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वक्तेन्य 


बेद भारतीय वादाय और सस्कृति की अनुपम मणि मजा है। किन्तु जो 
उसके अधिकारी होते हैं, वे ही उस मजूप्रा से उन मणि-रलो का आदरण फर भकते है, 
जिनकी दीसि से भारतीय लेक-मानस अतीतकाल में समुत्नत रद्या £ और भविष्य में 
समुन्नततर हो सकता है। 


प्रश्चुत अथ--वैदिक विजान और भारतीय सस्कृति---उन्हीं मणि-रलो की परस 
प्रस्तुत करता है। इस ग्रन्य के प्रगेता वेदिक साहित्य के इने-गिने भारतीय विद्वानों 
में से एक हैं । आपने बेद पर ओर वेद-वर्णित विभिन्‍न रहस्यात्मक विषयों पर निर्मल 
दृष्टिकोण से विचार किया है। इन विचारों में आपके गहरे मानस-चिन्तन वी जो पैठ 
दौख पढ़ती है, कहना न होगा कि, वह आपके अन्तश्वक्षु के दर्शन का एक प्रोज्वल 
प्रमाण है। आशा है, प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे कयन की पुष्टि करेगा | 


विद्वान छेजक का परिचय देने की यद्दों आवश्यकता नहीं। मुधी समाज 
आपके नाम से परिचित है। 


भद्दामहोपाध्याय श्रीमिरिधर शर्मा चतुदैदी ने परिषद्‌ के आमन्त्रण पर, पटना 
पधारकर अपना यह लिखित भाषण, पाँच दिनों तक, (१९५८ ६० में १५ जनवरी 
से १९ जनवरी तक) किया था, छिन्दे सुधी श्रोताओं ने मुग्ध भाव से सुनकर अतीव 
हर्ष प्रकट किया था | हमें प्रसन्‍्नता है कि वह भाषण माल आय प्रस्तुत ग्रन्थ के रुप 
में प्रकाशित हो रही है। इस ग्रथ में हिन्दी के यशस्वी लेखक और पुरातल्ववेत्ता 
डॉ बासुदेबशरण अग्रवाल ने ग्रन्थ-प्रणेता और अन्य के प्रतिपाद्य विपयों पर, थोडे में, 
जो सुचिन्तित भूमिका लिखी है, उसके लिए, हम उनके अनुगहीत हैं। 


विश्वास है, परिषद्‌ के अन्य बहुमूल्य प्रकाशनों की तरह यह अथ भी समुचित 
समादर प्रास्त करेगा। 


चैद्यनाथ पाण्डेय 
संचालक 


महाशिवरात्रि 
१८८१ शकाब्द 


वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति4“” 





[५ 


चतुवेंदी 


महामहोपाध्याय श्रीगिरिघर शर्मा च 


दो शच्द 


प्रकृत अन्य व्याख्यान शैली से ल्सा गया है, और जो वातें भूमिका मे 
लिखने योग्य थीं, वे वहुधा ग्रन्य के प्राक्यन में ही आ चुकी दं । अत अप यहाँ कोई 
भूमिका ल्खिने की भावश्यकता प्रतीत नहीं ह्ोती। फेवल इतना ही यक्तव्य दे कि 
भारतीय सस्कृति का मूल वेद है, यद्दी इस पुस्तक में दिसाया गया है। दम छोगो का 
तो विश्वास है भौर ऋ्रमणश प्रमाणों से भी सिद्ध होता जा रद्दा है कि विश्व सस्कृति वा 
भी मूल वेदों में निद्ित है | तब भारतीय सस्कृति के वेंदमूल्क दोने में तो कोई सम्देद 
नहीं हो सकता | मध्यकाक में तिमिराच्छन्न विल॒त-सी हो जाने के कारण वेदार्थ की 
यह शैली आज नवीन-सी प्रतीत होती है। अनेक मान्य विद्वान्‌ भी परम्परा-प्रात न 
होने के कारण इस शैली को नवीन कददकर उपेक्षा की दृष्टि से देखते € | उनसे दतना 
ही निवेदन है कि वैवल मीमासा-दर्शन की दृष्टि से ही आपका यह विचार है | निदान, 
रहस्य आदि अनेक अरगों के काल्वश विज॒प्त हो जाने पर भी निरुक्त, वृहद्देवता आदि 
झपलब्ध ग्रल्थें; प्र यदि, सनन किया जायगा, तो इस णल्ी के परमपरा-प्रास न दोने का 
सन्देह् दूर हो जायगा । ये अन्य मीमाता दर्शन से भी बहुत प्राचीन ६, जिनमें वेदों के 
अर्थ की प्राचीन परम्परा सुरक्षित है। मुख्य रूप से तो ब्राक्षणों का एक बहुत बटा 
भाग, जिसे अर्थवाद कहकर मीमासा ने उपेक्षित कर दिया है, इस समस्त परम्परा का 
सूछ है | 
यह सब विषय ग्रन्थ के प्राक्षथन में ल्खि जा चुका है। सनु आदि महर्षि जो 
वेद को सर्वविद्यानिधान मानते आये हैं, और 'सबे बेदात्‌ प्रसिध्यति” यद्द जो भारतीय 
सस्कृति की उन्मुक्त घोषणा है, वे सब बातें इस शैली की उपेक्षा करने से कथमगपि सगत 
नहीं हो सकती । इस पर विद्वानों को विचार करना चाहिए । गुझ्वर विद्यावाचस्पति 
श्रीमधुसूदूनजी ओझा ने लन्‍दन सें जब एक वेदघर्मचिषयक व्याख्यान सल्झृत में 
दिया था, तब वह्दों के विद्वान भी कहने लगे थे कि हम ये सब नई बातें सुन रहे हैं | 
इन शब्दों को सुनकर श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने उस व्याख्यान का शीर्षक रुसा था-- 
“अति नूलम्‌ , नदि नहि अतिप्रत्न रहस्यम?, अर्थात्‌ बहुत दी नया, नहीं-नहीं, चहुत्त 
ही पुराना रहस्य मैं कह रहा हूँ। वही बात विद्वानों को अपनी दृष्टि में लाने का प्रयत्न 
फरना चाहिए, कि यह शैली बहुत ही प्राचीन है और मीसांसा में विचारित कर्मकाड 
की यही मूल मित्ति है। अस्त, 
मेरा वक्तव्य यही है कि इस अन्य में मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है, वह्द 
श्रीविद्यावाचसतिजी के अन्थों का प्रसादसात्र है। हों, जो कहीं कोई शुटि विद्वानों को 
प्रतीत हो, वह मेरा ही बुद्धि-दोष समझना चाहिए | 
इस ग्रन्थ के सकलन और सपादन में मेरे कनिष्ठ पुत्र शिवदत्तशर्मा चह॒वेंदी 
व्याकरण साहित्याचार्य, बी. ए. और मेरे शिष्य पटनानिवासी वैद्य भ्रीसर्यदतत शारत्री 


हे 5.) 


शुक्ल तथा मेरे दौहिचर कविराज दिनेशचन्द्र चतुर्वेदी ने बहुत परिश्रम से सहायता 
की है और डों० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका ढिख देने की 
कृपा की है | मैंने सर्वताधारण के लिए. सुबोध रखने के अभिप्राय से अतिगमीर तत्वों 
का समावेश व्याख्यानों में नहीं किया था, उन तत्वों को भी डॉ० अग्नवाल ने सक्षेप 
में झलका दिया है ओर वर्तमान विज्ञान से भी बहुत अर्शों में उनकी तुलना प्रस्तुत 
कर दीहै। इस भूमिका से प्रकृत अन्थ का महत्त्व बढ गया है। इसलिए मैं 
डॉ० अग्रवाल का पूर्ण आभारी हूँ। बृद्धावस्था के कारण दृष्टिदुर्बल हो जाने से प्रूफ 
देखने का कार्य मैं स्वय नहीं कर सका और सम्पादन में जो सहायक थे, वे भी 
कार्यान्‍तर में व्यग्ग रहे, इसल्णि सस्क्ृत के प्रमाणों, विशेषकर वेद मन्त्रों में बहुत 
अशुद्धियों रह गई | इसलिए अश्ञद्ध वेद-मन्त्रों का झ॒ुद्ध पाठ परिशिष्ट में पुनः उद्धृत 
कर दिया है | फिर भी, दृष्टेदोष से जो अश्युद्धियों रह गई हैं, उनके शोधन का भार 
विद्वानों पर ही है । 

बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की प्रेरणा से ही यह अन्थ प्रस्तुत हुआ और पठना मे 
कई दिन रहकर मुझे इस ग्रन्थ के विषय पर व्याख्यान देने का भी अवसर मिला, जिसे 
परिषद्‌ के सदस्यों ने बडे प्रेम से सुना। सम्पादन और प्रकाशन में भी परिषद्‌ के 
अधिकारियों और कर्मचारियों का बहुत बडा भ्रम है। इसके लिए मैं उन 
सबका हृदय से कृतश हूँ । 


, फाह्युन झक्ला पश्चममी, २०१६ विक्रमाब्द 
वाराणसी गिरिचरशर्मा चतुचंदी 


भूमिका 


महामहोपाध्याय पढ़ित श्रीगिरिधरार्मा चतुर्वेदी ने चैदिक विशान और 
भारतीय सत्कृति विषय पर जो व्याख्यान विहार राष्ट्रभाषा-परिपद्‌ के ध्रमक्ष दिये थे 
और जो जत्र अन्य-रुप में प्रकाशित हो रहे हैं, उनका कुछ विल्क्षण ही महत्व है, 
जिसका सम्बन्ध जत्य अन्‍्यों के साथ प्रायः नहीं देखा जाता । यहों वैदिक तत्वशान के 
विषय में पाठकों को एक ऐसे दृष्टिकोण का परिचय मिल्गा जो अत्यन्त प्राचीन होते 
हुए भी सर्चया नवीन कहा जा सकता है। वेदों पर जो साहित्य अमी तक हमें उपलब्ध 
होता है, उसमें या दो वेदान्तविषयक ब्रह्शान का या यज्ीय फर्मकाण्ड का ही निरूपण 
पाया जाता है। किन्तु इन भाषणों में वैदिक परिभाषाओं के अर्थापन या व्याख्या की एक 
नई शैली का आश्रय लिया गया है, जिसे पडितजी ने “चैदिक विज्ञान! यथार्थ सना 
दी है । जिस समय वैदिक मन्त्रों की रचना हुईं या उन पर ब्राह्मण अन्धों में आधिदेविक, 
आध्यात्मिक, आधिमौतिक जय का ऊह्यपोह यशपरक मीमाता के आधार पर किया गया, 
उस समय ऋषि वस्तुत, किस तथ्य का कथन करना चाहते थे, इस प्रश्न का उत्तर 
अल्न्त यूढ है और “छाग्राहिकया इसका उत्तर हम नहीं हूँढ पाते | इस विषय में 
पश्मिम्ती और भारतीय नूतन विद्वानों की एक सी असह्यय खिति है | किन्तु यह निश्चय है 
कि वैदिक ऋषि अपने निगृह शब्दों द्वारा किसी बोधरम्य तथ्य को ही प्रकट 
करना चाहते ये। वैदिक विज्ञान था सष्टि-विद्या की व्याख्या ही उन्हें इष्ट थी। वेद 
के सम्तन्ध में इस प्रकार का साहसपूर्ण विस्तृत सप्राचान जयपुर के विद्याचाचत्पति 
चेदसमुद्र पडित मधुसृदनजी ओझा ने अपने सस्कृत्त ग्रन्थों मे उपनिबद्ध किया, जिनकी 
संख्या २०० के लगभग है और जिनमें से रृगभग ५० ही अबतक मुद्रित हो सके हैं ॥! 
पढित श्रीगिरिधरजी ने वेदिक विशान का यह अध्ययन अपने गुर भी ओझाजी 
से प्राप्त किया और अपनी सहज प्रशाशील प्रतिमा से उसे उपबृहिित किया है। 
बेद, पुराण, दर्शन, काव्य, व्याकरण विषयों में एक जैसी मामिक दृष्टि इस समय 
श्रीगिरिषरजी को प्रास है, वह अन्यत्र हुरुम ही है। अपनी उसी प्रतिभा के बछू पर 
श्रीमिरिधरजी ने अनेक विरू"ट वैदिक विज्ञान के विषयों का इन व्याख्यानों मे निरूपण 
किया है। कैसे जयी विद्या क्या है, भर्थ चिल्यानि और अमृतचितेनिधेय अग्नि का क्या 
अमिप्राय है और दोनों में क्या भेद है, असर मनु-तत्व से क्या इष्ट है (० १३१), 
_पि, देव और पिदृंदेव में परथर क्या भेद है (० १३४-१४८), श्राद-तल्व का 
९ सोझानी के इस बहुमूल्य सादित्य का प्राष्य खान दै-पंडित प्रचुम्न ओझा, विद्यापर का 
पता, जयपुर । भ्रचुस्तदी जतॉय भोझाजो के यशली पुत्र हैं, जिनके पास भोझाजों के 
विशाल साहित्य की पाण्डुलिपियों सुरक्षित हैं। मोझाजों का एक अन्य मदृपिक्ुलदेभव 


एजआन पुरातरव मन्दिर (जोपपुर) से और दूसरा सिद्धान्तवाद दाशी-विश्वविधालय से 
भेपाल सस्कृत-ग्रन्थमाडा में प्रकाशित हुआ है। 


( ४ ) 


क्या मर्म है (१५७), अग्नि-विज्ञन (५० १६६) और सूर्ब-विजञान (पृ० १७३) का 
क्या अभिप्राय है, इत्यादि महत्त्वपूर्ण वैदिक विषयों में जिन्हें रुचि उत्तन्न हुई हो, उनके 
लिए जैसी स्पष्ट बोधात्मक सामओऔ इन भाषणों में प्राप्त होगी, वैसी अन्यत्र नहीं । विज्ञ 
पाठकों को ऐसा आभास मिलेगा, मानों हम प्राचीन काल के किसी बसिष्ठ या 
विश्वामित्र, दीर्घतमा या याजवल्क्य के आश्रम में उनकी अमृत वाणी सुनने के लिए 
पुनः जा पहुँचे हैं । 


आइए, इन विद्याओं में से कुछ पर विचार करें | 


चेद-विद्या सृष्टि-विद्या है 


वेद-विद्या सृष्टि-विद्या का दूसरा नाम है। सृष्टि की रहस्यमयी प्रक्रिया की 
व्याख्या वेद की नाना विद्याओं के रूप में उपलब्ध होती हैं। इन विद्याओं का अपरिमित 
विस्तार है। जैसे सृष्टि अनन्त है, वैसे ही वेद-विद्या भी अन्तहीन है। विराद और 
अणु इन दोनों क्षेत्रों में अर्वाचीन विशन की यही तथ्यात्मक खीकृति है कि इन दोनों 
की रहस्यमयो रचना का वारापार नहीं है। अणोरणीयान्‌ , मह्दतो महीयान्‌ दोनों की 
एकता का दर्शन करनेवाले ऋषियों ने भी यही कहा है कि इन दोनो का मूल कोई 
अनन्त अव्यक्त अक्षर तत्त्व है। अणु और महत्‌ दोनों में उसी की महिमा अभिव्यक्त 
हो रही है, किन्तु खय वह अव्यय पुरुष सहस्तात्मा या अनन्त है। विश्व विराद्‌ 
अनादि और अनन्त है। इसका खोत अविनाशी है। देश ओर काल अथवा नाम और 
रूप के परिवर्त्तमान खस्तिक मे इसका नित्य नया रूप प्रकट हो रहा है। इस प्रकार, 
ऋषि ओर वैज्ञानिक दोनो ही विश्व के रहस्य की व्याख्या करते हैं। पर ऋषियों का 
दर्शन इस ध्रुव विश्वास से भरा हुआ है कि यह व्यक्त विद्व किसी अव्यक्त मूल खोत से 
उद्गत हुआ है। वह अव्यक्त मूल इस व्यक्त की सृष्टि करके इसमें अनुप्रविष्ट हो रह है । 


वेदों के विषय में दो दृष्टिकोण 


चेदों के विषय में पूर्व और पश्चिम में दो एथक्‌ दृष्टिकोण स्पष्ट सामने आते हैं | 
परिचमी दृष्टिकोण के अनुसार वेद मानवीय मस्तिष्क की आरम्मिक चेतना की 
अटपयी यक्तियों हैं । उनमें न परस्पर रगति है ओर न सुलझे हुए अर्थों की स्थापना | 
चेद धार्मिक विश्वार्सों के विजडित पोये है, जिनका बहुत सा अश बुद्धिगम्य नहीं है | 
समानव-जाति के सीखतर बच्चे जिस आश्चर्य से विश्व को देखते हें, उसी की छाया 
मन्त्रों में है । उनमें किसी समन्वित या सुप्रतिष्ठित दार्शनिक विचार की कल्पना नहीं 
की जा सकती । इसी सूत्र को पकडकर पिछले सौ वर्षों में वेदों के अनेक भाष्य और 
व्याख्या अन्य पश्चिमी विद्वानों द्वारा ल्खि गये हैं । अपने देश में भी नये मार्ग से चलने- 
बाले वैदिक विद्वान, इन्हीं अथों में दचि छेते है और उनका दृष्टिकोण भी यही है। 
उनके लिए ब्राह्मण-अन्यों मे कह्टी जानेवाली वेद-व्याख्या अधिकाग में अनास्था की 
वस्तु है । किन्तु भारतीय परम्परागत दृष्टि बेद को घहपियों का परिपूर्ण ज्ञान मानती है । 


(५ 3३ 


जो कोई दिव्य समश्च्ान है, वे उसी की शब्दमयी अभिव्यक्ति है। इस अवस्था से 
वैदिक अर्थों के प्रति नई श्रद्धा का जन्म होता है। इन दो दृष्टिकोणों के तार्किक 
विवाद में जाना हमे इष्ट नही | 
हमारा ल्थ्य वही है, जहां वैदिक शब्दों की अधिक-से-अधिऊ स्पष्ट व्याख्या 

प्रास हो सके, जहाँ मन्त्रों के अर्थों की पारस्परिक सगति छूग सके, एवं जह्दों मर्न्त्रों की 
परिभाषात्मक शब्दावली, यज्ञ के कर्मकाण्ड तथा सृष्टि के वास्तविक वैजानिक रहस्य की 
एकसूचता या सगति प्राप्त की जा सके । पश्चिम में जो वेदार्थ का प्रयत्न हुआ, उस पर 
दृष्टि डालते हुए भ्री ई० जे० टामस ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि समस्या सुल्झी नहीं हे 
तथा आगे बढने का मार्य अवरुद्ध सा दिखाई पडता है | हमारी सम्मति में भारतीय दृष्टि 
से ही वेदार्थ की समस्या का समाधान सम्भव है | सर्वप्रथम यह अवस्था होनी चाहिए 
कि जिन उपनिषद्‌ और ब्राह्मण-अन्यों की अत्यधिक सहिसा कही जाती है, उन सब॒का 
खोत वेद है। कालान्तर के इस साहित्य में जो अम्गत-दुग्ध है, उसका निर्शर वेद-रूपी 
गे में ही निहित है, जिस गौ को अम्ृतवाकू-तत््व भी कहते है। यह अमृत वाक्‌ विश्व 
का विराद सन या समश्जिन है। वह एक समुद्र है, जिसके एक-एक बिन्दु से मानवी 
मस्तिष्क सोचते और विचारते हैं। व्यक्ति के मन में जितना आज तक आ चुका है 
और जो छुछ भविष्य में प्रतिभासित होगा, उस सबका स्रोत उसी विश्वात्मक शान में है, 
जिसे बेद कहा जाता है। उसे ही अव्यक्त सरोवर, ब्राह्म सर, वाक्‌ समुद्र या अपौरुषेय 
शान कहते हैं। 

उस बाक्‌ के दो रूए हैं--एक परा, दूसरी अपरा । अपरा स्थूछ शब्दमयी वाक्‌ हे, 
जो छुद्धि का स्पर्श करती है। किन परा वाक्‌ मूल लक्षर-तत्व है, जो हृदय का स्पर्श 
करती है, या हृदय में प्रविष्ट दोकर अपनी जक्ति से जीवन का निर्माण करती है। इसे 
सहखाक्षरा वाक्‌ भी कहते हैं। इसी अक्षर-वाक्‌ से गायत्री आदि सप्त छन्दों का वितान 
था विकास होता है-- 


अक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ( ऋ० शश६४। २४ ) । 


देव-तत्त्त 
वैदिक सृष्टि-विद्या की दृष्टि से विश्व में दो ही 
भूत । देव तत्व का ही दूसरा नाम शक्ति तत्त्व है । देव 
भूत दृश्य और स्थुल हैं। प्रत्येक भूत एक-एक कूट या 
देव कहलाती है | बिना देव के कसी मी 
तत्व एक और अखण्ड है। वही सृष्टि 


मूल तत्त्व हैं->-एक देव, दूसरा 
या शक्ति सूक्ष्म और जहयय हैं | 
ढेर है, जिसकी विधृति शक्ति या 
भूत की एथक्‌ सत्ता सम्भव नहीं। मूलभूत देव 


के लिए, बहुभाव या नानाभाव में परिवर्तित 
होता है। “एको देव सर्वभूतेपु गूढ?, यही सृष्टि का मूल सूज है। एक सद्दिप्रा बहुधा 
बद॒न्ति', इस नियम के अनुसार एक तत्त्व ही बहुभाव या बहुधा भाव को प्राप्त होता है । 
जो मूल्भूत एक है, उसे बेटों में 'एकमेवादितीयम? कहा गया है | चह ऐसा एक है, 
जितमें दो, तीन, चार सख्याओ की कल्पना नहीं है। किन्‍्त, वह अपनी निगूद दाक्ति से 
स्वय ही बहुमाव को प्रास होता है। 


( ६ ) 


यद्यपि देवों के अनेक नाम कहे गये हैं, किन्तु उन सब नामों के मूल में एक ही 
देव प्रतिष्ठित है--- 
यो देवानां नामधा एक एवं ते सम्प्रइन॑ भुचना यन्त्यन्या । 
( कऋ० १०|८२।३ ) 


प्रजापति के दो रूप 


वह मूल देव-तत्त्व सप्रदन भी कहा जाता है । आदि से अन्त तक वह एक प्रश्न 
या पहेली है । उसकी शक्ति का क्‍या स्वरूप है ? इसकी मीमासा अनेक प्रकार से की 
जाती है, किन्ठु शब्दों में उसकी इयत्ता सम्भव नहीं | जब हम विश्वकी दृष्टि से विचार 
करते हैं तब उस मूल शक्ति को प्रजापति कहा जाता है| प्रजापति के दो रूप हैं--एक 
अनिरुक्त, दूसरा निरुक्त, एक अमूर्त, दूसरा मूर्त्त , एक परोक्ष, दूसरा प्रत्यक्ष, एक ऊर्ष्व, 
दूसरा अधः, एक तत्‌ , दूसरा एतत्‌ | जो एतत्‌ है, उसे ही 'इद सर्वम! भी कहते हैं । जो 
विश्वातीत रूप है, वह 'तत्‌ है और जो विश्वात्मक रूप है, वह “इद सर्वम है | प्रजापति 
का एक रूप 'अजायमान? और दूसरा “बहुधा विजायते! कहा जाता है-- 
प्रजापतिश्ररति गमे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते। 
तस्थ योनि परिपश्यन्ति धोरास्तस्मिन ह तस्थुझ्लुचनानि विश्वा ॥ 
(यजु० ३११९) 
जो अजायमान या विश्वातीत रूप है, उसे गर्म, योनि, नभ्य प्रजापति, गुह्ा था 
पर्वत के समान अविचाली अद्वि-तत््व भी कहा जाता है | 
वही परमव्योम या परमाकाश है। परावाक्‌ उसी का रूप है। अग्नि, इन्द्र, मित्र, 
वरुण, थम, मातरिदवा, इन देवों की प्रथक्‌ कल्पना सहेतुक है, क्योंकि मूलभूत एक 
शक्ति विभिन्न रूर्पो में कार्य करती हुई देखी जाती है, किन्दु इससे उसके मूलभूत एक 
तत्व का अपलाप नहीं होता । जिस प्रकार महाकाल की दृष्टि से उपा एक है, किन्तु 
सापेक्ष काल या परिवर्तनशील सवत्सर की दृष्टि से प्रतिदिन नई उपा का उदय होता है, 
जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड मे मूलभूत अग्नि-तत्व एक है, किन्तु शक्ति के नाना रूपों में 
वही बहुधा विकसित होता है, उसी प्रकार वैदिक ऋषियों ने इस तथ्य का प्रत्यक्ष दर्शन 
किया था कि अनेक बह्माण्डों का रचयिता प्रजापति एक है और वही तत्व इन सब से 
समाया हुआ है | दूर और निकट, अणु और मद्तत्‌ , भूत ओर भविष्य सर्वत्र उसी की 
सत्ता है। वही अखण्ड सूत्र पूर्व और उत्तर की समस्त सृष्टि में पिरोया हुआ है, जिसके 
कारण उसे अन्तर्यामी या सून्नात्मा कहते है । अपने अजायमान रूप से सबके भीतर 
प्रतिष्ठित रहकर वह एक अक्षर तत्व सबका नियमन करता हैं। उसी के नियम या धर्मो 
के अक्ष में सब भुवनों के चक्र पिरोये हुए है, इसलिए वह सर्वान्तर्यामी कह जाता है । 
उसी ओत-प्रोत सूत्र से सब तन्दुओं का वितान द्वोता हैं, अतएवं वह सृत्रात्मा है । 
वैदिक त्रिक 
यह सृष्टि किसी महान्‌ कवि की विल्क्षण उविता है। वेदों में इसे सप्ततत्तुमय 
यज्ञ कद्दा है| एक मन, एक प्राण और पचभूत इन सात तन्तुओं से कोई घुननेवाला इस 


(६ ७ ) 


पट को बुन रहा है। पचमूत को येदिक परिभाषा में बाकू भी कहते दे । पॉच मूतों मे 
आकाण सबसे यूक्ष्म है। आकाश का गुण शब्द या वाक्‌ है। अतएंव पॉच भूतो के लिप, 
बाक्‌ यह सरल प्रतीक मान लिया गया या। यह उमर सृष्टि पॉँच भूतों की स्वना है । 
जो प्रधान था प्रकृति है; वह तीन गुर्णों के तारतम्य से पचभूतों के रूप में परिणत 
होती है। इस पचमूतात्मक सवना को वाक्‌ कहते हैं। बाइसय प्राणमयों मनोमय 
एप आत्माः--उपनिपदों कौ यह परिमाषा स्वेथा सुनिश्चित है । इसका अर्थ है कि 
जितनी मी अभिव्यक्त यृष्टि है, उसके मूल में प्रजा या मनस्तत्त्य, प्राण तेत्त और पचभूत 
इनकी सत्ता है। मन, प्राण, वाक का चिक क्रमणः सत्त, रज और तम कहा जाता है | 
यह त्रिक विश्व-र्वना का आधार है। सृष्टि की वैदिक कत्पना त्रिक पर समाभित है। 
तीन छोक, तीन देव, तीन उन्द, तीन मात्राएँ आदि अनेक रूपों में त्रिक की व्याख्या 
की जा सकती है | मैत्रायणी उपनिपद्‌ में त्रिक की अति सुन्दर व्याख्या पाई जाती है। 
वहों कह्दा है, ये जो अड म्‌ अक्षर हैं, वे ही उस निपाद्‌ ब्रद्य की भाल्वती तल हैं 
जिछते ओम भी कहते हैं। ख्री-यु-नपुसक, यह ल्गिवती तनू है। अग्नि, वायु, आदित्य 
इन तीनों का नाम भारवती तनू है। बरह्मा, रद, विष्णु यह अधिपतिवती तनू है । ऋरू। 
यजु, साम यह विनानबती तनू है। भूमुंव'स्व यह छोकवती, भूत, भव्य, भविष्यत्‌ यह 
काढवती, प्राण, अग्नि, सूर्य यह प्राणवती, अन्न, आपू ; चन्द्रमा यह आप्यायनवती, 
गाईपत्य, दक्षिणाग्नि, आइचनीय यह सुखवती, चुडि, मन, अहकार यह चेतनवती और 
प्राण, अपान, व्यान यह प्राणवती तनू है | ये सब प्रजापति के द्वी रुप हैं| जब ओम या 
प्राणसशक अक्षर ब्रह्म छा उच्चारण किया जाता है, तब उसी के पर और अपर ये दो 
रूप कहे जाते हैं | जो त्रिक के अन्तर्गत है, बह अपर रूप है और जो त्रिक से अतीत है, 
वही पर रूप है । जो पर है. उसे अव्यय भी कदते हैं | परे अब्यये सर्व एक्रीमवन्ति!, 
अथवा यत्र विश्व भवल्येकनीडम! यह अव्यय या परत्रक्त के लिए. ही कहा जाता है । 
उसे ही त्रिपादू और ऊर्ष्ब भी कहते हैं| 


अग्निविया 
वैदिक सष्टिवविद्या की दृष्टि से प्रजापति-विद्या का बहुत अधिक म 
अग्नि-विद्या और सब॒त्सर-विद्या उसी के दो रूप हैं। आलिया शा कक या 
सबत्त्तर-विद्या या काल-तत्त इन दोनों के सम्मिल्ति रूप का नाम यज-विद्या है। वैदिक 
तत्व-जान की दृष्टि से अग्नि विद्या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रजापति, ब्रह्म, महाकाल 
शक्ति तत्व ये सब अग्नि के ही रूप हैं | भनु ने जिसे तमोभूत अप्रज्ञात, अल्क्षण और 
प्रसुप्त अवस्था कह्य है, उसी के धरातल पर अग्नि का जन्स होता है | ज्ञान और कर्म 
की जितनी शक्ति हैं, उन सबका प्रतीक अग्नि है | अग्नि सर्वा देवता”, जितने देव हैं 
सब अग्नि के रूप हैं, यह ऐतरेय की परिभाषा है। प्रदन होता है कि श्नि-तत्त 
क्या है ? क्या चूल्दे में जलनेवाली और काष्ठ से उस्तन्न होनेवाली अग्नि कोई देवता है ? 
वेद में कस अन्नि का वर्णन है ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मूल 
और चूल दोनों रूपों में जिवनी शक्ति और उसके मेद हैं, थे सब अग्नि के ही विभिन्न 


( ४८ ) 


रूप हैं---(एक एवाग्निर्यहुधा समिद्धः।! जिसका समिन्चनक होता है, अर्थात्‌ जो 
दहकती है, उसे अग्नि कहते हैं | स्थूलछ काइ्टड या समिधा अग्नि के समिन्धनका एक 
प्रतीक या उदाइहरणमात्र है। इसका अर्थ यह है कि हम अग्नि को तबतक प्रत्यक्ष नहीं 
देख सकते, जबतक वह भूत के माध्यम से प्रकट न हो | भूत को क्षर कहते हैं. और 
उस क्षर के भीतर निवास करनेवाले अक्षर को देव कहा जाता है-- 
ल्वरः सवोणि भ्रूतानि कूटस्थो<5द्षर उच्यते । 
ग्राण या जीवन 


अस्पवामीय सूक्त में कह्य है कि अक्षर से ही क्षर का जन्म होता है--“तत, क्षरत्य- 
क्षरम?, अर्थात्‌ देव या शक्ति से ही भूत का निर्माण होता है | इस अक्षर या देव-तत्त्व 
की अमिब्यक्ति तीन रूपों में हो रही है, एक दक्ष-वनस्पति, दूसरे पश्ु-पक्षी और तीसरे 
मानव | इन तीनों में जो शक्ति-तत्व है, उसे प्राणाग्नि कहते हैं | प्राण या जीवन 
चैतन्य का ही रूप है, जो विइव का सबसे महान्‌ रहस्य है। प्रजापति-विद्या का सबसे 
उत्कृष्ट और रहस्यात्मक रूप प्राण या जीवन है। प्राण के खोत, उद्गम, वृद्धि, विकास 
ओऔर ह्वास के नियम मानव के लिए. सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं | प्राण ही आयु है, 
ग्राण ह्वी अग्नि है | प्राण-विद्या सब विद्याओ में मूर्धन्य है । वस्तुतः ऋषियों की दृष्टि से 
प्राण-विद्या ही विश्व-विद्या है। इसीकी व्याख्या यज्ञों के द्वारा की जाती है। यह 
प्राण तत्व क्या है ? ऋषियों ने इस गूढ प्रहन पर बहुत विचार किया था | इस विश्व 
में सबसे आइचर्य यह देखकर होता है कि प्रकृति ने पचभूत, प्राण और मन इन तीनों को 
एक साथ गूँथकर रहस्यात्मक जीवन तत्त्व का निर्माण किया है। उस जीवन-तत्त्व के क्या 
नियम हैं और उसका क्या रहस्य है, इसीकी छान बीन वेदविद्या का मुख्य लक्ष्य है। 
जहों भी जीवन है उस स्थान को यज्ञ कद्दा जाता है। उस यज्ञ का आरम्म आणा- 
पान के स्पन्दन से होता है ! प्राण शक्ति का रूप है और शक्ति सदा दो सहकारी रूपों 
में प्रकट होती है, जिन्हें उसके ऋण और घन रूप कहते हैं। इन्हे मूलभूत एक प्राण के 
ही प्राण और अपान ये दो मेद कद्ा जाता है। प्राण का स्वरूप स्पन्दन है । जैसे, कोई 
सोता हुआ वालक जागकर अपना जीवन आरम्भ करता है, वैसे ही बीज के कैन्द्र में 
प्रसुस प्राण-बिन्दु का जागरण या क्षोभ द्वोता है। प्राण के जागरण को दी वैशानिक 
भाषा में समचन-ग्रसारण कहा जाता है-- 
प्राणों वे समञ्नप्रसारणं (शतपथ, ८।१।४।१०) | 
सिकुडना और फैलना यददी स्पन्दन का रूप है। घन से ऋण ओर ऋण से 
धन बिन्दु की ओर जाना और आना यही विद्युत्‌ या शक्ति का क्रम है। इसे ही वैदिक 
भाषा में 'एति च, प्रेति च' कद्दते हैं | प्राण-रूपी कोई ज्योति या रोचना मानव-कैन्द्र में 
प्रकठ होती है और प्राण एवं अपान के रूप में स्पन्दित द्ोती हुई आयुपर्यन्त सक्रिय 
रहती दै-- 


अन्तश्वरति रोचनास्य प्राणद्पानती | व्यख्यचमद्दिपो ठिचम्‌ । 
(ऋ० २०१८९२) 


( ५ ) 


यही जीवन का रूप है) इस सन्त्र का देवता आत्मा या सूर्य है। वेदिक 
परिभाषा में विराट आत्म तत्व का सर्वोत्तम प्रतीक सूर्य दी माना गया है--सिर्य 
आत्मा जगतस्तस्थुपश्च । मैत्रायणी उपनिषद्‌ के अनुसार ब्रह्म के दो रूप है--मूर्त और 
अमूत्ते। जो मूर्त है, वह अतत्य है, जो अमूर्त है, वह सत्य है, वही अ््म है, चह्दी 
ज्योति है। जो ज्योति है, वही आदित्य है, जो आदित्य हे बही आत्मा है (मै० 3० ६३) 
चैश्वानर अग्नि 
विश्व में जितनी गति है, सब स्पन्दन का रुप है। वही प्राण है। पचतत्व या 
भू्तों से बना हुआ शरीर काष्ट पजर को जोडकर बनाये हुए निर्जाव शकट के समान है 
(शकटमेवाचेतनमिद शरीर, मै० उ० २।३)। यह प्राण ही है, जो प्रत्येक पुरुष में 


चेतनात्मक छेत्रश प्रजापति के रूप में उसे जीवित रखता है। प्राण के साथ ही प्रजा 
सहयुक्त है-- 


यो वे प्राण: सा प्रज्ञा, या वा प्रश्ा स॒ प्राण: | 

सह होतावस्मिन्‌ शरीरे चसत- सहोत्क्रामतः ॥ (कौषीतकी, ३।२३) 

इन्द्र ने अपने विषय में यही कह्य--प्राणो5स्मि प्रश्ञात्मा', भर्थात्‌ मैं ऐसा प्राण हूँ, 
जो प्रशा या मनस्तत््व के साथ प्राणियों के केन्द्र में आविर्भूत होता हूँ । मन-प्राण-वाक 
इन तीनों के सम्मिल्न या तानूसप्व सम्बन्ध से जो एक नई शाक्ति या अग्नि उत्पन्न 
होती है, उसे ही वैश्वानर कहते हैं--“अथ य पुरुष सोउग्निर्वैद्यानर '(मै० उ० २॥६)। 
सन-प्राण वाकू (साइण्ड-छाफ-मैटर) इन तीनों के मिलन से ही प्राण या जीवन की 
अभिव्यक्ति होती है। इस अभिव्यक्ति के तीन क्षेत्र हैं---एक इक्ष वनस्पति, जिनमें पचभूत 
प्रधान हैं, दूसरे पश् पक्षी, जिनमें प्राण या क्रिया-शक्ति मुख्य है, तीसरे मनुष्य, जिनमें 
इन्द्र-शक्ति या मनस्लत्त्व या प्राणात्मक प्रज्ञा-तत्व प्रधान है | किन्तु, तीनों में एक-एक की 
प्रधानता होते हुए भी तीनों में तीनों ही रहते हैं, अर्थात्‌ इक्षों में भी पचभूतों के अति- 
रिक्त प्राण और मन का अस्तिल है। वेदों में इन्द्र को मनखान्‌ कहा गया है--यो 
जात एव प्रथमो मनखान्‌ देवो देवान्‌ ऋतुना पर्यभूषत्‌ (ऋ० २।१२।१)। जहों एक या 

अनेक इन्द्रियों का विकास उपलब्ध है, वहों इन्द्र या मनस्तत््य की सत्ता अवश्य है| 
इ्न्द्र-तत्त्त 

शतपथ में इन्द्र को भध्य प्राण कहा गया है--'स यो5्य मध्ये भ्राण एप एवेन्द्र 

अत० ६।११।१) । अन्य सब इन्द्रियां उस सध्य प्राण से सचाल्ति होती हैं। वे इन्द्र 
के सहचारी सामन्त प्राण कहे जा सकते हैं| यह इन्द्र-तत्व क्या है श शक्ति के समिन्धन 
था जागरण को ही 'इन्ध दीसौ? धातु के आधार से 'इन्धः कहा जाता है और इन्ध-ठत्त् 
ही परोक्ष या सकेत-माषा में इन्द्र कहलाता है | इस प्रकार की अनेक परोक्ष च्युथपत्तियों 
ब्राक्मण-साहित्य में पाई जाती हैं। उन सबके साकेतिक अर्थ बेदार्थ की व्याख्या में 
सहायक होते हैं । इन्ध और इन्द्र इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध बताते हुए ऋषि का 
उद्देश्य यह है. कि इन्द्र या मनस्तस्व प्राणाग्नि की सजा है। भूत, आण और मन इन 


( १० ) 


तीनों तत्वों का आदि खोत कहाँ से आरम्म होता है, यह प्रइन महत्त्वपूर्ण है। अर्वांचीन 
विज्ञान और वैदिक दर्शन दोनों में इसका उत्तर एक ही है, अर्थात्‌ माता-पिता के 
झुक्रशोणित-सयोग से सर्वप्रथम जहों एक गर्मित कोप या भ्रूण उत्पन्न होता है, वहीं 
से जीवन का स्पन्दन आरम्म हो जाता है। वह कोप अपनी शाक्ति से एक से दो, 
दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार उत्तरोत्तर आत्मविमाग द्वारा अपना सवर्धन 
करते हुए एक राशि या कूट बन जात्ता है, जिसे शरीर कहते है | वह ग्राणात्मक स्पन्दन 
अन्नाद अग्नि का रूप है, जो केन्द्र के बाहर से सोम रूप अन्न को खीचकर पचाता है 
और शरीर की बृद्धि करता है। यही सोम की अग्नि में आहुति है, जिससे घरीर-रूपी 
यज्ञ सम्पन्न होता है | यही अग्नि का जागरण है| 


हिरण्यगर्भ 

गर्भ-विज्ञान की दृष्टि से यह समस्त प्रक्रिया अत्यन्त स्पष्ट है। वैज्ञानिक की भाषा 
में कोष के मीतर प्रसुत॒ उसका केन्द्र (न्यूक्लियस) अपना स्पन्दनात्मक कार्य आरभ्म 
कर देता है। ऋषि के अब्दों मे वह कोप हिरण्यगर्म कहलाता है। सर्वप्रथम इसी 
हिरिण्यात्मक गर्भ या शिश्चु का जन्म होता है---(हिरण्यगर्भ समवर्ततारे भूतस्य जातः 
पतिरेक आसीत्‌ |! हिरिण्य का अर्थ है अग्नि या ज्योति और गर्म का अर्य है गिश्यु या 
कुमार | हिरण्यगर्भ दी अग्नि का पुत्र है, जिसे ऋग्वेद मे चित्र गिद्ध (२०१२) और 
कुमार (ऋ० १०।१३५।३) कहा गया है। जीवन के रूप में उद्बुद्ध होनेवाली यह 
अग्नि अत्यन्त रहस्यमयी शक्ति है। इसलिए इसे अद्भुत भी कहद्दा जाता है (ऋग्वेद 
६॥१५।२) | चक्ष-वनस्पति, कीट-पतग-पश्च-पक्षी एवं मनुष्य आदि की जितनी योनियों हैं 
उनमें कुमार का यही रूप है-- 'नवों नवो भवति जायमान ? | प्रत्येक पीढी में जीवन 
की श्खला को आगे बढाते हुए यह नये-नये रूपों में उत्पन्न होता रहता है । यही 
सृष्टि का क्रम है। एक ओर जीवन की सत्ता नये शिक्ष या कुमार के रूप में दिखाई 
देती है, दूसरी ओर सृष्टि के आदि से इसकी दुर्धर्य और अखड सत्ता सदा रही है। 
इसके नवीन रूप को जात या वाम और इद्ध रूप को पति या पल्ति कहा गया है। 


चाम-पलित होता 

जो वाम या नवीन या सुन्दर है, वह प्रतिक्षण पल्ति की ओर बढ रहा है और 
आत्म-विकास के लिए. पल्ति से ही जीवन तत्त्व को ले रह्य है। वाम और पल्ति ये 
दोनो एक ही मूल होतृ-तत्त्व के दो रूप दै। जो वाम या नया है, वद्द पल्ति को आत्म- 
केन्द्र में लेकर नवीन सर्जन करता है ओर जो पकित है, वह वाम को आकृष्ट करके उसे 
भी पलित या बृद्ध बनाता रहता हे | बाम से पल्ति और पलित से वाम इस गति और 
आयगति का नाम ही जीवन का स्पन्दन है। प्रत्येक घटक-कोप में यह क्रम प्रतिक्षण 
हो रद्या है। जितनी भी भूत-सष्टि है, सबका आदि कारण दिर्यगर्भ या अग्नि या 
पुत्र वह जाग्रत्‌ कैन्द्र है, जिसे प्राण या जीवन कट्दा जाता है। अत्य वामस्य पलितस्य 
होत॒ , इस मन्त्र में दीर्घतमा ऋषि ने जिस ठय्य का प्रतिपादन किया दै, विज्ञान का 
साक्षी भी सर्वथा यही है, दोनों की शब्दावली मिन्न मले द्वी दो । 


( ११ ) 
अग्नि के होत्र कम का स्वरूप 


यहों होता बच्द ध्यान देने योग्य है। होता का अर्थ है देव या शक्ति का आचार 
करनेवाला | उस आवाहन के द्वारा बाहर से भूत-तत्व को लेकर अग्नि में उसका 
हवन करनेवाला जौर हवन करके उसे आत्मरूप में परिवत्तित बरनेवाल जो शक्ति का 
रुप है, वही होता! है। प्रयेक गभिद कोप ( फरिलाइट्ड तेल ) में जो सपन्‍दन होता है, 
वह इसी होत्र कर्म की पूर्सि के लिए है। वह बाहर से भूतो या पवतत्वों को पे 
में खींचकर उसका संवर्धन करता है। इसमें दो प्रक्रिया दिखाई पड़ती है, एक अल" 
अन्नाद की प्रक्रिया है और दूसरी संवर्धन की प्रतिया | अन-अत्नाद का वालय 
यह है कि केन्द्र में बैठा हुआ अग्नि जो अन्नांद है, बाहर ते अपने लिए अन्न या 
सोम चाहता है। इसे जन्‍्नाद अग्नि की भूख या अशनाया कहते है। यदि अग्नि छो 
सोम न मिले, तो यह की समाप्ति हो जाय और कोप के सबर्धन का कार्य रुक जाय। 
वैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार जीवन के तीन विशेष छश्षण हें | जहँ मी जीवन रहता है; 
वहों इन तीनों की सत्ता पाई जाती है। उनमें पहला अन्न-भग्नाद का नियम है, जिे 
वैज्ञानिक 'एसीमिलेशन 'और 'एलिमिनेशन' कौ प्रक्रिया कहते है ( अग्निना रपिमेश्नेव- 
द्योषमेव दिवे दिवे )। पोषण प्राप्त करने के बाद दूसरी प्रक्रिया सवर्धन की है, जिसे 
वेशानिक भाषा में सेल्फिशन, सेलडचीजन या प्रोथ कहते हैं । इन दोनों के वाद 
जीवन का त्तीसरा लक्षण प्रजनन है। जिस बीज से प्राण की उत्तत्ति होती है, प्रजनन के 
द्वारा पुन उसी बीज की सृष्टि प्रकृति का ल्थ्ष्य है। बीज से बीज तक पहुँचना यही 
प्रकृति का चक्र है, जिसे ब्रद्ममचक्त एवं सबत्तर-चक्र भी कहते हैँ। प्रत्येक बीज काल 
की जितनी अवधि में पुन घ्रीज तक पहुँच पाता है, वही उसका सवृत्सर-काल है ) 


किन्तु यह सघत्सर की चक्रात्मक गति है। जो बार बार घूमती हुई काल की 

अवधि में नये नये बीजों का निर्माण करती है | प्रजापति को खुट्टि में समस्त माण तत्व या 
जीवन सबत्सर चक्र से नियन्नित है। इसोलिए, भाह्ण अ्न्यें में कह है कि सवस्सर ही प्रजा- 
पति है--सवत्तर एव प्रजापति * (शतपथ २॥६।२।५), अर्थात्‌ सृष्टि की जो प्रजननात्मक 
प्रक्रिया है, बह सबस्तरात्मक काछ की शक्ति से नवे-मये रुपों में प्रकट होती हुईं सामने 
आ रही है। इस सबत्सर के दो रुप हैं--एक चक्रात्मक, दूसरा यशात्मक । पृथ्वी जितनी 
अवधि में एक बिन्दु से चछकर पुन उसी बिस्ु पर छौट आती है, वह चक्रात्मक 
सबत्यर है, अर्थात्‌ उतनी देर में काल का एक पहिया घूम जाता है, किन्तु उसका कोई 
चिह अचणिए नहीं रहता । उस तवत्तर की अवधि में देव या अग्नि या दाक्ति जो भी 
मृत पदार्थ बाहर से खॉँचकर अपने स्वरूप में ढाल लेती है, वही यज्ञात्मरू सबत्सर है | 
अग्नि में सोम की आहुति इसका स्वरूप है | चक्रात्मक सबत्तर केवल प्रतोकमात्र है, 
वह मातिसिद्ध है, वह केवल छनद या आवपन या पात्र है। उस पात्र में अरिनि द्वारा 
सोम की जो मात्रा मर जाती है, वह यज्ञात्मक सवत्तर सत्तासिद्ध है। उसी को हम भूत- 
तिक या स्थूल दृश्य रुप में प्रलक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विश्व की सना के 
लिए प्रजापति ने अपने आपको सबत्सर और यज्ञ इन दो रूपों में प्रझट किया है--- 


( १२ ) 


सवत्सरों यज्ञ. प्रजापतिः (शतपथ, १२।५।१२)। सवत्तर और यज, काल और 
जीवन, ये दो सष्टि के महान्‌ रहस्य हैं। अनेक प्रकार से इनका वर्णन वेदों में और 
ब्राह्मण-अन्थों से पाया जाता है| इन विद्याओं का परिचय वेदार्थ की कुजी है । 
ग्रमा-प्रतिमा 

ऋग्वेद में प्रझन किया है-- 

कासीत्पमा प्रतिमा कि निदान । ( १०१३०।३ ) 

अर्थात्‌, इस विश्व की रचना में प्रजापति के पास प्रमा या नाप-जोख क्‍या थी 
और प्रतिमा या नमूना क्या था १ इसका उत्तर यही है कि प्रमा या मात्रा निश्चित 
करने के ल्ए प्रजापति ने सबत्सर का निर्माण किया और इसकी प्रतिमा या नमूने के 
लिए स्वय अपनी ही आहुति डालकर सर्बहुत यज्ञ का विधान किया। इस विद रूपी 
यज्ञ के यूप में सर्वप्रथम कोन सा पशु बॉधा गया १ इस प्रइन का उत्तर यही है कि 
प्रजापति ने स्वयं अपनी ही आह्ुति इस यज्ञ में दी, प्रजापति स्वय ही इस यज्ञ के पश्च 
बने । जो प्रजापति का रूप है, वही पुरुप का रूप है | इसील्ए पुरुष को प्रजापति का 
नेदिष्ट या निकट्तम प्राणी कहा गया है-- 

घुरुषो वे पजापतेनेंद्ष्ठिम्‌ । (शतपथ ४।३।४।३) 


यज्ञ-विद्या 
बेद-विद्या की दृष्टि से यज्ा-विद्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यज्ञ का जो 
स्वरूप ऋग्वेद से उपलछब्ध होता है, वह विश्व रचना ओर पुरुष की अध्यात्म-रचना इन 
दोनों को समझने के लिए आवश्यक है | ऋग्वेद के पहले ही मत्र में अग्नि को यर्ञ का 
देवता, पुरोद्चित, ऋत्विज , होता ओर रत्नों का आधान करनेवाला कहा गया है। 
पॉर्चों विशेषण सार्थक हैं और अग्नि या प्राण की मूलभूत विशेषताओं का परिचय देते हैं | 
अग्नि पुरोहित है। इसका तात्पर्य यह है कि समस्त देबों में अग्नि प्रत्यक्ष प्रास है। 
अग्नि के द्वारा ही अन्य देव या शक्तियों पकड में आती है। भानव-शरीर में जठराग्नि 
के रूप में अग्नि हमारे सबसे अधिक निकट और प्रत्यक्ष अनुभव की वस्तु हैं। तीन 
यथा पॉच दिन निराहार उपवास करने से अग्नि की महती शक्ति का परिचय प्राप्त किया 
जा सकता है। यह अग्नि अन्न का परिपाक करती है और शरीर के जितने अग प्रत्यग हैं, 
सबका निर्माण करती है । यह अग्नि कोई ज्वाला या ल्‍्पट नहीं, जो हमारे भीतर 
दहक रही हो । यह नितान्त पार्थिव है । आमाशझाय के भीतर जो अनेक रसात्मक क्षार 
या अम्ल हैं, वे ही इस अग्नि के रूप हैं, जो खाये हुए अनेक अकार के पदार्थों को 
पचाकर उनसे रस रक्त मास-मेद-अस्थि मज्जा-झुक्त इन सतत घाठुओ की चिति करते है | 
यही अग्नि का पाथिव रूप है । ऐतरेय के अनुसार एथिवी पुरोधाता है और अग्नि पुरोहित 
है। विदव की मूलभूत शक्ति या अग्नि को प्रकढ होने के लिए पार्थिव या भौतिक शरीर 
चाहिए। बह अभि स्वय पार्थिव घरातल पर प्रकट होकर भौतिक देह का निर्माण करता दे । 
यह देह नियमों से वेंघा हुआ एक सस्थान है, जिसका प्रत्येक कार्य विद्व-विज्ञान के 


( १३ ) 


अनुसार व्यवस्थित है। इसमें अनेक देवो का निवास है किन्तु उन सब से अधान देव 
अप्नि है, जिस प्रकार इन्वन के पहाड को शक्ति-रूप मे परिवत्तित करने के लिए. एक 
चिनगारी की आवश्यकता है | यह अमि की ही शक्ति है कि नित्यप्रति बाहर से अन्न 
का कूट या देर छेकर उसे शक्ति और भूतों के रुप में परिवर्तित करके शरीर का 
सर्धन परतता रहता है | जो प्रक्रिया मानवी देह में दे, वही छोटे-छोटे-्से तृण जोर 
सूधम कीटपतग आदि के शरीर में भी है। यह विचित्र रचना है, जिसका आरम्म एक 
हिस्पगर्भ या एक गमित भ्रुण से होता है। अवोचीन गर्भ विशान (एम्त्रयोलाजी) 
शाज्ञ में शरीर-निर्माण की इस रहस्यमयी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 
वैदिक छोक-विंनान और देवता-विश्ञन के साथ उसका अत्यन्त घनि सम्बन्ध है, जैसा 
डॉ० वसन्त रेले ने अपने ग्रन्थ वैदिक गाड्स ऐज फिगर्स ऑफ वायोलजी! मे 
प्रतिपादित किया है | 
चयन-विद्या 

शुक्र शोणित के एक गर्भ-कोष से आरभम्भ करके इतने जटिल शरीर का निर्माण, 
यही अग्नि की चयन-विद्या है, जियका शतपथ-आह्मण में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है 
और जिसका मूल यजुवेद के अध्याय ११ से अध्याय १८ तक के मन्‍्हत्रों में आया है | 
इस यश को पचचितिक कह्दते हैं | पच भूतात्मक पॉच तत्वों से जो चिति होती है, उसी 
से शरीर की रवना सम्पन्न होती है । इसे चित्याग्नि कहा जाता है। ऋचेद में जिसे 
चित्र शिशु कहा गया है, चह अग्निन्‍चयन द्वारा होने के कारण ही चित्र कह जाता है | 
किन्तु, यह चित्माग्नि भूतात्मक होने के कारण मर्त्य है। 

प्रतिक्षण इसका सम्बन्ध चित्तेनिधेय. नामक अस्नि से होता रहता है| विश्व में 
जे समष्टि प्राण जीवन और चेतना है, उसके साथ गर्भस्थ कोष, बुदुबुद या कलछ का 
सम्बन्ध माता के श्वास-प्रथ्वास द्वारा बना रहता है और वहीं से वह अपने लिए, अमृत 
का पोपण प्राप्त करता है । यदि अमृतत-भोजन उसे प्राप्त न हो, तो भौत्तिक धरातल पर 
सचित होते हुए उस अग्नि का स्पन्दन रुक जाय । वेद ने अपने दग से इस गर्सित 
कोश को एक ओटता हुआ पात्र कद्दा है। उसके लिए अग्नि-चयन के अन्त में अजल 
धर्म शब्द आया है (यजु० १८६६) | उसे ही अत्यवामीय युक्त में अमीद धर्म कहा 
गया है (5० ११६४।३६) । इसे ही मद्षवीर पात्र कहते हैं | विश्व की जो प्राणारिन है 
उसकी उष्णता से यह पात्र औंदता रहता है | इस पांच में सोम मरा रहता है और 
अस्नि का केन्द्र अपने सन्दनात्मक घपण से उस सोम को औंटावा है। यह पात्र एक 
आरम्मिक घटक-फ्ोष के रूप में हो या छास्तों कोषों का समुदाय हो, उसमें उष्णता या 
धर्म का नियम एक ही है। मैत्रायणी उपनिषद्‌ में स्पष्ट कह्य है कि प्राण और अपान 
या उपाश और अन्तर्याम के पारस्परिक घर्षण से एक उष्णता उत्मनन होती है। चहदी 
पुरुष है और वही वैश्वानर अग्नि है-- 

अथोपांशुरन्तयौममभिभवत्त्यन्तर्योम उपांशु च । एतयोरन्तरा 


देदौ > 3 कक 
देचीष्णय॑ भाखुबत्‌। यदौष्ण्यं से पुरुष" । अथ यश पुरुषः सो अग्नि 
/ चशवानर+ (मै० २६) ! 


( १०५ ) 


सवत्सरों यज्ञ प्रजापतिः ( शतपथ, १(२/५।११)। सबत्सर और यज, कार और 
जीवन, ये दो संष्टि के महान्‌ रहस्य है। अनेक प्रकार से इनका वर्णन वेदों में और 
ब्राह्मण-गन्थों मे पाया जाता है। इन विद्याओ का परिचय वेदार्थ की कुजी है | 
प्रमा-प्रतिमा 

ऋग्वेद में प्रघन किया है-- 

कासीत्प्रमा प्रतिमा कि निदान | ( १०१३०।३ ) 

अर्थात्‌, इस विश्व की रचना मे प्रजापति के पास प्रमा या नाप-जोख क्या थी 
और प्रतिमा या नमूना क्या था ? इसका उत्तर यही है कि प्रमा या मात्रा निश्चित 
करने के लिए प्रजापति ने सवत्सर का निर्माण किया और इसकी प्रतिमा या नमूने के 
लिए स्वय अपनी ही आहुति डालकर सर्वहुत यज्ञ का विधान किया । इस विश्व रूपी 
यज्ञ के यूप में सर्वप्रथम कौन सा पश्च बाधा गया ? इस प्रदन का उत्तर यही है कि 
प्रजापत्ति ने स्वय अपनी ही आहुति इस यज्ञ में दी, प्रजापति स्वय ही इस यश के पशु 
बने । जो प्रजापति का रूप है, वही पुरुष का रूप है। इसीलिए पुरुष को प्रजापति का 
नेदिष्ट या निकस्तम प्राणी कहा गया है-- 

पुरुषों चै प्रजापतेनेंदिछम्‌॥ (गवपथ ४३।४३) 


यज्ञ-विद्या 
बैद-विद्या की दृष्टि से यज्ञ-विद्या सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। यज्ञ का जो 
स्वरूप ऋग्वेद में उपछब्ध होता है, वह विश्व स्वना और पुरुष की अध्यात्म-रचना इन 
दोनों को समझने के लिए. आवश्यक है | ऋग्वेद के पहले ही मत्र में अग्नि को यज्ञ का 
देवता, पुरोहित, ऋत्विज , होता और रत्नों का आधान करनेवाला कहा गया है। 
पॉचों विद्येषण सार्थक हैं और अग्नि या प्राण की मूलभूत विशेषताओं का परिचय देते हैं । 
अग्नि पुरोहित है | इसका तात्यय यह है कि समस्त देवों में अग्नि प्रत्यक्ष श्रास है। 
अग्नि के द्वारा ही अन्य देव या शक्तियाँ पकड मे आती है। मानव इरीर में जठराग्नि 
के रूप में अग्नि हमारे सबसे अधिक निकट और प्रत्यक्ष अनुभव की वस्तु हैं। तीन 
था पॉच दिन निराह्मर उपवास करने से अग्नि की महती शक्ति का परिचय प्रात किया 
जा सकता है | यह अग्नि अन्म का परिपाक करती है और शरीर के जितने अग-प्रत्यग हैं, 
सबका निर्माण करती है। यह अग्नि कोई ज्वाला या ल्पट नहीं, जो हमारे भीतर 
दहक रही हो | यह नितान्त पार्थिव है । आसाहय के भीवर जो अनेक रसात्मक क्षार 
या अम्ल हैं, वे ही इस अग्नि के रूप हैं, जो खाये हुए अनेक प्रकार के पदार्थों को 
पचाकर उनसे रस रक्त मास-मेद-अस्थि मज्जा-झक्त इन सत्त घाहुओं की चिति करते है। 
यही अग्नि का पाथिव रूप दै | ऐत्तरेय के अनुसार प्रथिवी पुरोधाता है और अग्नि पुरोह्दित 
है। विव्व की मूल्यूत शक्ति या अग्नि को पकड़ होने के लिए पार्थिव या भीतिक गरीर 
चाहिए। वद अपिस्वय पार्थिव धरावल पर मकठ होकर भौतिक देह का निर्माण करता है। 
यह देह नियमों से चेंघा हुआ एक संस्थान है, जिसका प्रत्येक कार्य विश्व-विज्ञान मैं 


( रई ) 


झतुसार व्यवजित है। इसमें अनेक देवो का निवास है किन्तु उन सत्र में अधान देव 
अभि है, जित प्रकार इन्चन के पहाड को शक्ति-रुप में परिवत्तित करने के लिए. एक 
चिनगारी की आवश्यकता है | यह अग्नि की ही शक्ति है कि नित्यप्रति बाहर से अन्न 
का कूठ या हेर लेकर उसे शक्ति और भूतें के रुप में परिवर्तित करके शरीर का 
सवर्धन करता रहता है। जो प्रक्रिाा मानवी देह में है, वही छोटे-्छोदेनसे तृण ओर 
सक्षम कीट-पतग आदि के शरीर में भी है। यह विचित्र रचना है, जिसका आरम्भ एक 
हिराययर्भ या एक गमित भ्रुण से होता है। अर्वाचीन गर्म विश्ञान (एल्रगोलाजी) 
शास्र से शरीर-निर्माण की इस रहस्यमयी प्रक्रि] का विस्तृत वर्णन पाया जाता है| 
वैदिक लोक-विज्ञान और देवता-विज्ञन के साथ उसका भथन्त घनि2 सम्बन्ध है, जैसा 
डों० वसन्त रेडे ने अपने प्रन्य वैदिक गाड्स ऐज फिगर्स ऑफ वायोलाजी' मे 
प्रतिषादित किया है । 
चयन-विधा 
शुक्र-शोणित के एक गर्भ-कोष से आरम्भ करके इतने जटिल द्रीर का निर्माण, 
यही अग्नि की चयन-विद्या है, जिसका शतपथ-आ्मण में विस्तार से प्रत्िपादन हुआ है 
और जिसका मूछ यजुर्वेद के अध्याय ११ से अध्याय १८ तक के मन्‍्त्रों में आया है। 
इस यज्ञ को पचचितिक कहते हैं। पभूतात्मक पॉच तत्वों से जो चिति होती है, उसी 
से शरीर की रचना समन्‍न द्वोती है। इसे चित्माग्नि कहा जाता है। ऋग्वेद में जिसे 
चित्र शिक्षु कह गया है, वह अग्निन्‍वबन छारा होने के कारण ही चित्र कह जाता है। 
किन्तु, यह चित्याग्नि भूतात्मक होने के कारण मत्य है | 
प्रतिक्षण इसका सम्बन्ध चित्तेनिषिय नामक अग्नि से दोता रहता है। विश्व में 

जो समष्ठि प्राण जीवन और चेतना है, उसके साथ गर्मत्य कोष, बुदूबुद या कछल का 
सम्बन्ध माता के खास प्रश्चास द्वारा बना रहता है और वहीं से वह अपने लिए अमृत 
का पोषण प्रास करता है। यदि अमृत-भोजन उसे प्रात न हो, तो मौतिक घरातक पर 
सुचित होते हुए उस अग्नि का स्पन्‍्दन रुक जाय । वेद ने अपने ढग से इस गणित 
फोश को एक औसत हुआ पात्र कहा है। उसके लिए भग्नि-चयन के ऋतत में अर 
घर्म शब्द आया है (यजु० १८६६) । उसे ही अत्यवामीय सुक्त में अभीद्ध घर कहा 
गया है (४० ११६४३६)। इसे ही महावीर पात्र कहते हैं । विश्व जी जो प्राणाग्न है 

उसकी उच्णता से यह पात्र चौंद्ता रहता है। इस पात्र में सोम मरा रहता है जौर 

अग्नि का केन्द्र अपने स्पन्दनात्मक घर्षण से उस सोम्र को औंटाता है| यह पात्र श्क 
आरम्मिक धय्क-रोष के रूप में हो या लाखों कोषों का समुदाय हो, उसमें उष्णता था 
परत का नियम एक ही है। मैत्रायणी उपनिषद्‌ में स्पष्ट कह्म है कि प्राण और अपान 
या उपाश और अन्‍्तयाम के पारस्परिक घपंण से एक उष्णता उतचन्‍्न होती है। यही 
पुरुष है और बही वैद्वानर अग्नि है-- 


सा 32402 806 अरब ३ घ ३ उपांशुं नव । एतयोरन्दरा 
प्य्यं भाछुचत्‌। यदौष्ण्यं स पुरुपः। अथ य+ पुरुष; 
चैश्वानर:) (मै० २६६) | ५७044 


( १७४ ) 


अर्वाचीन विज्ञान के अनुसार इस उप्णता की माप ९८ ८" फारेनहाइट ताप- 
क्रम दै । यह उष्णता १०७ अश से अधिक हो जाय या ९७ अश से नीचे आ जाय, तो 
जीवन या ग्राणात्मक स्पन्दन समात हो जाता है। जो समष्टि या विराट विश्व मे 
आदित्य का तेज है, उसकी उष्णता असीम है। वैज्ञानिक मत में सूर्य के धरातल पर 
६००० अश और उसके केन्द्र मे ढों करोड अञ की गर्मी है किन्तु प्रकृति का ऐसा 
चिलक्षण विधान है कि उस उप्णता का अत्यन्त नियमित अश मानव के इस दारीर-रूपी 
घर्म या पात्र को प्रास होता है और उसी की सजा प्राण या जीवन है। 

वैदिक परिभाषा में विश्व की विराद अग्नि को अश्वमेघ और शरीर की अग्नि 
को अर्क कहा जाता है। अर्क॑ंसशक शरीर की प्राणाग्नि तीन प्रकार की होती है, 
अतएव उसे त्रिघातु अर्क कद्दा जाता है (यजु० ८६६) ! अग्नि एक ज्योति है, उसमे 
तीन ज्योतियों का सम्मिल्ति रूप है । 


प्रजापति: भ्रजया संररास्त्रोीणि ज्योत्तीपि सचते स पोडशी 
(यजु० ८।३६) | 


अग्नि-वायु-आदित्य अथवा वाकू-प्राण-मन अथवा क्षर अक्षर-अव्यय अथवा 
अर्वाचीन विज्ञान के शब्दों में मैय्र-लाफ-माइड ये ही तीन ज्योतियों हैं, जिनके विना 
कोई भी प्राणात्मक स्पन्दन या यज्ञ सम्भव नहीं है | 
इन्हे ही प्राण-अपान-व्यान नामक तीन अग्नियों कहा जाता है, जो यज्ञ की 
तीन बेदियों में गाईपत्थ, दक्षिणागिन और आहवनीय के रूप में प्रज्वल्ति रहती हैं | 
यजुर्वेद मे जहों अग्नि-चयन या घर्मयाग का वर्णन है, वहाँ आरम्म में ही यह 
प्रघन उठाया है कि प्राणाग्नि के इस स्पन्दन का खोत क्‍या है। इसके मूल कारण को 
वहाँ सविता« कहा गया है और उस सविता की सन्ना मन है। सविता के सब या मन 
की प्रेरणा से ही प्रज्ञात्मक प्राण का यह स्पन्दन आरम्म होता है और मन की दाक्ति 
से ही जन्म भर इसका समिन्धन या जागरण चलता रहता है। सविता वै देवाना 
प्रसविता?, अर्थात्‌ सविता देवता ही प्रत्येक प्राण केन्द्र में उद्‌्बुद्ध होकर अन्य सब देवों 
को खीच छाता है। सविता अन्य देवों का योक्ता है। वही सबके अन्य कर्मों का 
विधान करता है। “मही देवस्य सवितु परिष्ठुति.”, सविता देव की यह्दी महती स्ठ॒ुति 
या सर्वाधिक प्रशसा है | इस समस्त विश्व की जो सचालक शक्ति है, वही विराद सवित्ता 
देव है। उसकी जो शाक्ति प्रत्येक केन्द्र में आ रही है वह खावित्री है । साविन्नी- 
शक्ति अत्येक कैद्र को ओत-प्रोत करके वहों से प्रतिफल्ति होकर अपने मूल स्थान को 
लौंट रही है । शक्ति का यही रूप है। बह आती है और जाती है । इसी नियम से 
उसके घन और ऋण ये दो रूप बनते है | विश्वात्मक सविता से थास द्वोनेचाली 
सावित्री की धारा जब हमारे शरीर से प्रतिफल्ति होती है, तत्र उसे ही गायत्री कहते द | 
सावित्नी और गायत्री का एक छन्द है | चुलोक सावित्री और एथिवी गायत्री है। ये दोनों 
एकद्दी मूलभूत शक्ति के दो रूप द्वे। महुष्य के शरीर मे जो प्राण है, वह प्रति बार 
बाहर जाकर दुल्पेक्त के विश्वात्मक प्राण के साथ मिलकर फिर भीतर आता हैं, लंसा 
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शा्घरसहिता में कह् है--'पील्या चाम्बस्पीयूष पुनरायाति वेगत”, अर्थात्‌ शरीर- 
संचारी प्राण आकाद के अमृत का पान करके शीघता से वारम्बार वापस लौट आता है । 
यही समष्टि और व्यष्टि प्राण की सम्मिलित धारा है, जिसका सन्तान-क्रम या आना- 
जाना जीवन का रुक्षण है। जो विश्वात्मर है, उठे ही अनन्त और अमृत कहते है। 
जो अमृत है, वही देव कहा जाता है। जो मर्त्य है, उसे भूत कह्ठते हैं। भूतों को देव 
का आश्रय चाहिए। तभी भूतों का जीवन सम्मव होता है। एक क्षण के ल्ए भी 
भूत और देव का सम्बन्ध दूट जाय, तो भूत व्याकुछ हो जाता है। अनन्त विदव 
में महाप्राण मरा हुआ है, किन्ठ भूतात्मक देह में उसका एक अश्न ही आ पाता है | 
बस्तुत अमृत-तत्व का नाम ही जीवन है। अमृत-तत्व ही प्राण है। अग्नि को वेदों 
में बरास्थार अमृत कहा गया है। अग्नि ही वह अमृतत-देव है, जो मरत्ये भूतों में 
समावि४ है--“इद ज्योतिस्मृत मर्येंपु', अर्थात्‌ अग्नि मर्त्य भूतों मे अमृत ब्योति है 
(ऋग्वेद ६९४) | आयुर्वल से युक्त अग्नि मर्त्य भूतों में रहनेवाला अमृत अतिथि है 
(ऋ० ६४२) | अमृत अरिनि भर्त्य भू्तों में प्रवि. हुआ है, यही जीवन है (मर्ल्येंपु 
अग्निरदृतो निधायि ऋ० १०७९ १, ७४४) | 
वैदिक साहित्य में अग्नि-विया का अपरिमित विस्तार है। एक वाक्य में 
कहना चाहेँ, तो अग्नि-विद्या ही बेद-विद्या है। अग्नि ही प्रजापति और अग्नि ही 
ब्रह्म का रूप है | वृह्ण या स्पन्दन अग्नि के विना नहीं होता । जल से पूर्ण एक कलश 
चूल्हे पर रख दिया जाय, तो उसमें कोई दरकत नहीं होती | पर उसमें यदि अग्नि 
का सयोग कर दें, तो वह जलू औंयने लगता है| उसमें एक गति उत्पन्न हो जाती है | 
ठीक यद्दी अवस्था प्रत्येक सृष्टि स्वना की है। आारुभ में प्रकृति या पचभूत साम्य 
अबखा में थे, उनमें कोई गति या क्षोम नहीं था। उस समान व्यापक अवस्था को 
चैदिक भाष्रा में ऋत” या आप? कहते हैं। 'यद्‌ आपनोत्‌ तस्माद्‌ आप *, क्योकि 
वह सर्वत्र व्याप्त था, इसलिए उसकी सज्ञा आप? हुई (दातपथ ६११९) | प्राकू 
सष्टि-काल में प्रकृति की यही साम्यावस्था परमेष्ठी मी कह्दी जाती है। जो परमेष्टी है 
उसी का नाम समष्टि (अगरेजी यूनिवर्सल) है। मनोविशान शास्त्री युग के शब्दों में वही 
कलेकटिव अनकाशस, अर्थात्‌ विश्वात्मक प्रशान है, जिउका अनुभव सुषुप्त अवस्था में 
होता है। उस प्रकार की साम्य अवस्था के घरातल पर जो प्रथम क्षेम उलत्न होता है 
चह्दी अग्नि का स्पन्दन है | उठी के कारण एक अखण्ड तत्व नानाभाव या बहुभाव में 
आता है। इस वहुमाव को ही इहण था जह्म कहते हैं। अहम का ही रूप अग्नि है। 
अतण्व, ऋग्वेद में अग्नि को ऋत का प्रथमज कहा गया है। अग्निर्हि ले प्रथमणा 
ऋतस्य (क्वेद १२०५७) | इसी इष्टि से अन्यत्न कहा है कि ऋत के प्रथमज प्रजा- 
पति रूप अग्नि ने अपने तप से ब्रह्म के लिए यह सृष्टि-रलूप ओदन तैयार किया 
(यमोदन प्रथमज[ ऋतस्य प्रबापतिस्तपसा ब्द्मणेप्पचत्‌ , अथवे ४।३५। १)। 
... चत्मास्‍्व सर्चस्य प्रधमजम्‌ (दशतपथ ६॥१।११०), अर्थात्‌ प्रजापति ने अक्ष का 
सर्वप्रथम सर्जन किया | यह जक्म या त्रयी विद्या ही थी, जिसके द्वार सृष्टि का विकास 
हुआ | अग्नि ही त्रयी विद्या का प्रतीक है । अग्नि-चायु-आदित्प ये तीन भयी विद्या के 
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रूप हैं। इनमें ऋचेद पिण्ड या सूल्ति का निर्माण करनेवाला है। सामवेद उस 
मण्डल को घेरनेवाली उसकी परिधि है। यजुर्वेद उसका केन्द्र है जिसमें स्थिति 
गति का निवास रहता है। प्रत्येक स्वना एक-एक मण्डल या चृत्तात्मक चक्र है| जहाँ 
मण्डल है, वहीं केन्द्र, व्यास और परिधि का सम्मिलित संस्थान रहता है। इस इकाई की 
सजा ही त्यी विद्या है। 

ऋत के घरातल पर सर्वप्रथम अग्नि का जन्म होता है, इसलिए वेदों में 
अमि को अप गर्म", अर्थात्‌ जल का युत्र कहा गया है। इसका तात्पय यही है कि 
स्थिति के धरातल पर गति का जन्म ही सृष्टि का कारण है। इसे ही साम्यावस्था में 
प्रसुस्त प्रकृत्ति का खयम्भू पुरुष के सयोग से गर्भ-धारण कहा जाता है। परमेष्ठी या 
ऋत की सज्ञा महत्‌ भी है। वह विश्व की योनि है। अप्नि-रूप प्रजापति उसमें बीजाधान 
करता है | अप्नि का स्पन्दन ही वह बीज है, जिससे रचना-कार्य का आरम्म होता है| 
एक गेहूँ के दाने की कल्पना कीजिए। उससें अग्नि और सोम दोनों का सम्मिल्ति 
रूप है, क्रिन्ठ वह तबतक अकुरित नहीं होता, जबतक उसके केन्ध में सोया हुआ 
अभि क्षुब्ध नहीं हो जाता, अर्थात्‌ उसमें गति-आगति का स्पन्दन जन्म नहीं लेता | 
इस जागरण से ही वह बीज अकुरित होता है, अर्थात्‌ एक से अनेक बनता है । जो 
एक हे वह निप्कल या अखड है। जो अनेक है, उसे ही नाना, बहु, श्रह्म था गण 
कहते हैं | 

ऋत और सत्य इन दोनों में भेद है। ऋत परमेष्ठी या समष्टि की सश्ञा है 
(ऋहतमेव परमेष्ठी) | उस परमेष्ठी में अग्नि के सयोग से जब एक कैन्द्र का उदय होता है, 
तब उस केन्द्र को सत्य कहते हैं | सूर्य सत्य का रूप है। इसका निर्माण जिन 
नीहारिकाओं से हुआ, वे ऋत थीं। सत्यात्मक पिंड के एक कोने को पकडें, तो सारा 
पदार्थ खिंचने लगता है | पर सरोवर में भरे हुए ऋत रूप जछ का एक अश्य उससे 
अलग होकर हमारे पात्र में आ जाता है। ऋत का कोई एक केन्द्र नहीं रहता, किन 
सत्य का सुनिश्चित केन्द्र होता है । ऋत के भीतर कैन्द्र का जन्म ही यज्ञ है। यज्ञ के 
लिए अग्नि का प्रज्वलित करना आवश्यक है। यह अग्नि द्यावा-प्रथिवी रूप दो 
अरणियों के मन्यन से उत्पन्न द्ोता है। इसे वेदों में सहस सूनु- (यजुर्वेद १२२२), 
अर्थात्‌ बलों का पुत्र कह्या है| प्रत्येक यश एक-एक बल है | बल बिना केन्द्र के ग्रयुक्त 
नहीं होता | अतएव, प्रत्येक यश के मध्य में उसका कैन्द्र आवश्यक है । इस केन्द्र को 
ही नामि, छृदय या यूप कहते हैं । 

डलोक और (थिवी ये विश्व के माता-पिता कहे गये है। प्रत्येक प्राणी या 
केन्द्र के लिए थावा-पथिवी रूप माता-पिता की आवश्यकता दै | द्यावा-शयिवी की उज्ञा 
रोदसी है। रोदसी बह कोक है, जिसमें कोई भी नई सृष्टि माता-पिता के बिना 
नहीं होती । इक्च-वनस्पति से मनुष्यों तक जितनी योनियों हैं, सबर्मे माता-पिता का 
हन्द्र अनिवार्य है | एक-एक पुष्प में माता पिता, योषा-इपा या पुरुष-जी के इस 
इन्द्र की उत्ता है | इसे ही मित्रावर्ण का जोडा कइते द। परस्पर आकर्षण या मैत्री- 
भाव इस जोड़े की विशेषता है | मित्र और वदण इन दोनों के दो मण्डल के मिलने से 
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ही प्राण का जन्म सम्भव होता है। जो मित्र का मण्डर है, वह उष्ण या आस्तेय है | 
जो वरुण का मण्डल है, वह शीत या जलीय है। अग्नि और सोम, उण और शीत्त, 
मित्र और बरण, द्लोक और प्रथिवी, इस इल्द के बिना प्राण या जीवन का जत्म 
सम्भव नही । 
जिस प्रकार रोदसी विव्व में माता और पिता अनिवार्य है, उसी प्रकार रोदसी मे 
जितनी प्रागि-यष्टि है, वह अन्न-अज्ञाद के नियम के अधीन है | जित केन्द्र में भाण का 
जन्म होता है, उसमें अशनाया-तत्व या बुभुक्षा का नियम अवश्य काम करता हे | 
वालक यूख से व्याकुल होकर रोता है। इतलिए अग्नि की सोम के लिए व्याकुल्ता या 
भूस को ब्राह्मण प्रत्यें में रदन कहा है। जो जन्नाद या अन्न का सानेवाल है, वह अन्न 
के लिए रुदन करता है। जो रुदन करता है, व रद्द है (यद्रोदीत्तसाद रद्र०/, शतपथ 
६१३१०) | अस्नि ही रुद् है। अन्नाद अग्नि अन्न-रूप सोम के बिना रह द्वी नहीं 
सकता । इसलिए अग्नि के दो रूप कहे गये है--एक घोर और दूसरा अधोर। अग्नि को 
जब सोम नहीं मिलता, तब वह उसका घोर या झत्यु रूप हो जाता है। बिना सोम के 
अग्नि जिस केन्द्र में रहती है, उसी को नष्ट कर डालती है, जैसे विना धी के दीपक की 
ज्वाला अपनी बत्ती को खा डालती है । किन्तु जैसे ही अग्नि को सोम मिलता है, अग्नि 
शान्त और शिव बन जाती है। अपनी जठराग्नि में इस प्रक्रिया को हम नित्य देखते हैं| 
अन्न-रुप सोम की आहुति से वैश्वानर अभि कुछ पण्ठों के ल्ए शान्त हो जाता है. और 
फिर व्याकुछ हो उठता है। अच्न-अन्नाद का यह नियय एक यश है और थावा- 
पुथिदी के सध्य में जितनी सृष्टि है, सब इस नियम से व्यात्त है। इसी कारण इसे 
रुद्राग्नि का कोक या रोदसी कहते हैं । 
एक अग्नि पृथिवरी पर और दूसरी चुछोक में सर्य-रूप में है। दोनों में घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। दोनों के बीच में तीसरी अन्तरिक्ष की अग्नि है, जिसके माध्यम से दौनों का 
सम्बन्ध होता है| इसीलिए, अग्नि त्रेता या तीन अग्नियों कही जाती हैं और अग्नि को वही 
तीन छोकों में प्रज्यलित माना जाता है---विद्या ते अग्ने त्रेधा भयाणि'(यजु० १२१९) | 
मन“ग्राण-बाक्‌ ये तीन अग्नियों हैं। आण-अपान-ब्यान भी तीन अग्ियों हैं । 
अश्िं, वायु और सय ये भी तीन अम्रियों हैं। इस विषय में शौनक ने बृहद्ेबता में 
अत्यन्त श्पष्ट उल्छेख किया है--मवत्‌ भूत और भव्य, जगम और स्थावर उनका 
प्रमण और प्रलय, अथोत्‌ उसत्ति और चिनाश का कारण उर्य ही है। सूर्य ही 
प्रजापति है, जो असत्‌ और सत्‌ दोनों का उद्दम-स्थान है। वही अक्षर और अषविनाशी- 
तत्व है। वही वाक्‌ से प्रकट द्ोनेवाला तत्व है। बह सूर्य ही अपने-आपको तीन 
सम्ाये हुए हैं, अर्थात्‌ क्रम से व्यवस्थित है। यह अप्ति के रुप में तीन लोकों 
में स्थित है । ऋषि तोन नामों से उसी की उपासना करते हैं। वही उत्पेक प्राणी 
के उदर से जठ्राक्ि-हप में प्रज्वक्तित है। यों में कुशा बिछाकर उसी का त्तीम 


स्थानों में आवाइन किया जाता है। उसेद्दी इस छोक में अग्नि, मध्य लोक प्रें वायु इन्द्र 
और युरोक में सूर्य कहते हैं| ये ही तीन देवता है-- हे 
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फत्वेप हि प्रिधात्मानमेंपु छोफेछु तिर्ठात। 
देवान्यथायथ सर्वान निवेदय स्थेघु गब्मिणु ॥ 
एतदूभूनेणु छोफेघु अन्निभृत स्थित लिधा। 
आऋपयो गीरमिस्जेन्ति व्यजञ्वितं नामभिस्विभिः ॥ 
सिएसत्येप हि भूतानां जठरे ज़ठर ज्यलन। 
जिस्थान अनमर्चेन्ति शाघ्राया चृक्तर्हिपः ॥ 
अग्निरस्मन्नधेन्द्रस्तु मध्यतो चासुर्व च। 
रशया दिचीति विदेयास्तिम्त पेचर देवता' ॥ 


ब्रेदिक प्रतीकवाद 


तीन अग्नियी फो फग्पेद में तीन भ्राता कटा गया है। प्रथिवी की आस्नि 
पवमान, अन्तरिक्ष की पावक ओर शुल्क की शुति क्दी जाती ६। पव्मान को 
निर्मन्‍्य अग्नि मी कदते ८, क्योकि व दो अरणियों को मथफर उद्मन्न की जाती है। 
यज्ञ में दो अरणियों की यत्पना मदत्त्पर्ण है। माता ओर पिता शिद्यु रूप अग्नि को 
उद्सन्न करनेवाले दो मन्यन-दण्ट ८। उन्हे दी प्राण आर अप्रान भी 7द्ठते ६ । दरीर मे 
प्राण और अपान दो लोंढों के समान हैं, जो व्यान रूपी शिला पर दो ओर से 
टकराते दे और परस्पर के घपण से शारीरिक अग्नि उत्पन्न करते हैं । मध्यस्थ व्यान 
प्राण की सजा बामन भी है । केन्द्र या ददय में प्रतिष्ठित होने के कारण इसे वामन 
कट्दा जाता है। यही गक्ति जत्र केन्द्र से बाइर पॉलती हे, तब इसका रूप विराय हो 
जाता है। झुसि पावक पवमान इन तीन अग्नियों को द्वी क्रमश अद्याग्नि, देवारिन 
और भूताम्रि भी कद्दते हैं । इमें केवल भूतामि प्रत्मक्ष द्ोती दै, शेप उसके दो रूप नहीं । 
जैसे, स्थूछ घरीर ही भोतिक होने से प्रत्यक्ष का विषय है और आँख से देखा जाता है। 
उसके आधार पर रहनेवाले प्राण और मन नेत्र से दिखाई नहीं पडते, ऐसे ही देवारिन 
ओर ब्रह्माग्नि प्रत्यक्ष का विषय नहीं। शरीर के भीतर जो क्षार और अम्ल से युक्त 
रसात्मक भोतिक अग्नि है, उसे शल्य द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं, किन्तु शरीर के भीतर 
की प्राण क्रिया और मानस क्रिया की घुव सत्ता होते हुए भी उन्हें प्रत्यक्ष देखवा 
सम्भव नहीं | इसी दृष्टि से पायिव अग्नि की स्थूल या घन, अन्तरिक्ष अग्नि को तरल 
और च्ुढोक की अग्नि को विरल कहा जाता है। इस दृष्टि से भौतिक देह घन है । 
उससे ब्यास प्राण की क्रिया तरल ओर मन की क्रिया विरल है। विर अग्नि सबसे 
सक्षम और सबसे अधिक व्यापक द्ोती है | यही दक्षा मन की है, जो निकट और दूर 
सबंत्र व्यास हो जाता है । 
बैदिक भाषा में सबसे अधिक प्रतीकों का महत्व है| प्रत्यक्ष शब्दों की अपेक्षा 
परीक्ष सकेत द्वी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं | 'परोक्षा प्रिय बै देवा प्रत्यक्षद्विप/, यह वैदिक 
आर्थों का नियामक सूत्र है। मनुष्यों के कण्ठ से जिन ब्दों का उच्चारण होता है, 
वे शब्द उतन्‍न होकर नष्ट होते रहते हैं। जैसे, गो शब्द कण्ड से जन्म लेता है, फिर 
विनष्ट हो जाता है। किख जो गौ पद्म है, वह जैसा पूर्व में था, वैसा ही आज मी दै 
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और आगे भी रहेगा | उसमे जो प्रक्रिया हो रही है, वह नित्य है। प्रकृति में गौ की 
स्वना मानवी कृति नहीं, एक नित्य कृति है । अतएव वह अपोर्षेव स्वना है| गो के 
प्रतीक से जो अर्थ ग्रहण किये जाते है, थे भी नित्य होने के कारण अपौस्पेय ही हं | 
इस प्रकार संध्टि का कोई पदार्थ ऐसा नदी, जो विश्व की रचना के परोन अर्थों की 
व्याख्या न करता हो | सर्य, चन्द्र, एथिवी, समुद्र, मेष, आकाश; नदी, इश्न, वन, 
जल, अग्नि इत्यादि जितने शत-सहख पदार्थ है, सव अपने-अपने प्रतीक से सृष्टि के 
रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। वे शब्दमयी मापा की अपेक्षा कही गम्भीर अयों के 
परोक्ष समेत प्रदान करते है। ऋषियों ने अर्थों की इसी शैली को अपनाया | उदाहरण 
के लिए, जो गौ है, चह दूध का प्रतीक है। दूध देनेवाले और भी कई पु हे, पर उनमें 
गौ ही शे४्ठ है। गौ के गरीर में कोई ऐसी रसायन-शारू है, जो जल को दूध में 
बदल देती है। किन्तु गौ भी तबतक दूध नहीं देती जबतक वह चच्चा नहीं देती | 
अतएव स्पष्ट हुआ कि नीर का क्षीर में परिवर्तन ही प्रजनन या मातृ है। दूध और 
पानी में क्या अन्तर है, इस प्रश्न का प्रतीकात्मक उत्तर स्पष्ट है। पानी बह है, जिसको 
मथमे से जिकाक मे भी घी या स्नेह नहीं प्रात होता | किन्तु दूध ऐसा श्वेत जल है, 
जिसके रोम-रोम में घृत के कण च्याप रहते हैं। यह छत माता के हृदय का स्नेह है 
जो वह वत्त के लिए प्रक८ करती है। अतएव गौ मातृत्व या प्रजनन का प्रतीक है। 
गो जब गरमित होती है, तभी वह बछड़े को जन्म देती है और तभी उसमे दूध देंने की 
क्षमता उत्पन्न होती है। गो का सातृ-तत्त सोम है। वह वृषभ के शुक्र या आग्नेय 
शुण से गर्भ घारण करती है। यह अग्नि ही यो के दूध में व्यात्र इत है। पानी ओर 
घी का यही अन्तर है कि पानी से आग चुझती है और घी से प्रज्वल्ति होती है। 
अतएव ब्राह्मण-अत्यों में कद्या है कि इत अग्नि का साक्षात्‌ रूप है. (एतद्ा अग्ने: प्रिय 
धाम यदूबत', तै० ११९१६, एतद्े प्रत्यक्ष यशरूप यद्‌ घृतम! शतपथ १२८।२१५) | 
जिस प्रकार वृषभ और गो से वत्स का जन्स होता है, वैसे ही पुरुष और प्रकृति के 
पारस्परिक सयोग से विश्व का जन्म होता है। इस विश्व-रुपी चत्स की माता को, जो 
अनन्त प्रकृति है, अदिति कहते हैं। चह कामहुषा और विश्ववायस्‌ बेनु कही जाती है, 
अर्थात्‌ काम ही उसका दूच है और विश्व ही उससे ठृत दोनेवाल्ा वत्स है। इस प्रकार, 
केवल गा का प्रतीक अनेक अथों की उद्धावना कराता है। जहाँ-जहों प्रजनन या 
मातृत् है, वही-वहीं गौ का रूपक चलता रहता है। प्रयिवी मो है, जो अनन्त दृक्ष- 
वनस्पति की अतिवप जन्म देती है । ऐसे हो विश्व के प्राणिमात्र की जितनी भाताएँ हैं 
स्तर गौ के रुप हैं। सूर्य की र्मियों गौएँ हैं, जो अपनी गठि से समस्त सार में 
विचरण करती है और जिस पृथिवी से उनका सम्पर्क होता है, उसे थे गर्भधारण की 
योग्यता प्रदान करती हे । उर्म की उप्णता से ही पथिवी गर्मित होती है। इसी प्रकार 
और सृथ्म स्तर में म॒विष्ट होने से ज्ञात होता है कि वाक्‌ भी गौ है। वह मन रूपी 
दृषम से गर्मित होती है। मन के विचार ही वाणी में आते हैं ओर दौनों के सम्मिल्न से 
प्राण था क्रिया का जन्म होता है ! वेद में अनेक प्रकार से गौ के रूपक का विस्तार 
पावा जाता है। ऋषियों को अथों की यह परोक्षनऔली जत्मन्त मन पूत थी। जाने- 
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छत्वेष छ्लि पिधात्मानमपु छोकेपु निष्ठति। 
देवान्यवायथ सर्वान्‌ निवेदय स्त्रेषु रथ्मिणु ॥ 
ए्नदूभूनपु लाफऊँपु अन्लिभूत स्थितं त्रिथा। 
ऋषयो गीमिरजन्ति व्यजित नाममिरित्रसि- ॥ 
तिष्ठत्थेप हि. भूताना जठरें जठटग ज्यलन, । 
सिस्थान चनमर्चान्ति शात्राया सक्तवर्टिप३॥ 
अग्निरस्मिन्नथेन्टस्तु मध्यतों बायुरेच वथ। 
सूय्यों दिवीति विभेयास्तिम्न पेवह देबता' ॥ 
बा क 
वदिक अ्रतीकवाद 
तीन अग्नियों यो फर्बेंद मे त्तीन भ्राता कहा गया दै। प्रथिवी की अग्नि 
पबमान, अन्तरिक्ष की पावक ओर युलेक की शुत्रि कद्दी जाती हें। पवमान को 
निर्मन्थ्य अग्नि भी कद्दतें ८, क्‍्योंक्रि बद्द दो अरणिया को मथकर उत्पन्न की जाती है। 
यज में दो अरणियों की ऊब्पना मद्दत्त्वपृर्ण ह | माता आर पिता शिश्लु रूप अग्नि को 
उत्पन्न फरनेवाले दो मन्थन-दण्ट ८ | उन्ह द्वी प्राण ओर अपान भी कद्दते द॑ । शरीर में 
प्राण ओर अपान दो लोढा के समान ६€, जो व्यान रूपी जिला पर दो ओर से 
टकराते दे और परस्पर के घर्षण से शारीरिक अग्नि उत्पन्न फ्रते हैं। भध्यस्थ व्यान 
प्राण की सश्ा वामन भी है। केन्द्र या छदय में प्रतिष्ठित होने के कारण इसे वामन 
कद्दा जाता दै। यद्दी गक्ति जब केन्द्र से बादर फैल्ती है, तव इसका रूप विराद हो 
जाता है | शचि-पावक-पवमान इन तीन अग्नियों को द्वी क्रमश अद्याग्नि, देवाग्नि 
और भूताम्रि मी कद्दते ६ । इमे केवल भूताम्ि प्रत्यक्ष होती है, शेप उसके दो रूप नहीं । 
जैसे, स्थूछ घरीर ही भोतिक द्वोने से प्रत्यक्ष का विषय दे और आँख से देखा जाता है| 
उसके आधार पर रहनेवाले प्राण और मन नेत्र से दिखाई नहीं पडते, ऐसे द्वी देवाग्नि 
ओरे ब्रट्ार्नि प्रत्यक्ष का विषय नद्दी । शरीर के भीतर जो क्षार और अम्ल से युक्त 
रसात्मक भोंतिक अग्नि है, उसे शब्य द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं, किन्ठ शरीर के भीतर 
की प्राण क्रिया और मानस क्रिया की ध्रुव सत्ता होते हुए भी उन्हें प्रत्यक्ष देखना 
सम्भव नहीं | इसी दृष्टि से पाथिव अग्नि को स्थूल या घन, अन्तरिक्ष अग्नि को तरल 
और द्युलोक की अग्नि को विरल कहा जाता है। इस दृष्टि से भौतिक देह घन है | 
उसमे व्यास प्राण की क्रिया तरल और मन की क्रिया विरल है । विरल अग्नि सबसे 
सूक्ष्म और सबसे अधिक व्यापक होती है । यद्दी दह्मा मन की है, जो निकट और दूर 
सर्वत्र व्यास दो जाता है । 
वैदिक भाषा में सबसे अधिक प्रतीकों का महत्त्व है। प्रत्यक्ष शब्दों को अपेक्षा 
परीक्ष सकेत ही अधिक महत्त्वपूर्ण हैं | 'परोक्षा प्रिय वै देवा प्रत्यक्षद्षिष + यह गैदिक 
अर्थों का नियामक सृज्न है। भनुष्यों के कण्ठ से जिन बाच्दों का उच्चारण होता है, 
बे शब्द उत्पन्न होकर नष्ट द्ोते रद्दते हैं। जैसे, गो शब्द कण्ड से जन्म लेता है, फिर 
विनष्ट हो जाता दै। किन्द जो गौ पश्च है, वह जैसा पूर्व में था, वैदा ही आज भी हट 
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और आगे भी रहेगा | उसमे जो प्रक्रिया हो रही है, बह मित्य है। प्रकृति मे गौ की 
रचना मानेवी कृति नही, एक नित्य कृति है। अतएव बह अपोरुषेय रचना है। गो के 
प्रतीक से जो अर्थ गदृण किये जाते है, वे भी नित्य होने के कारण अपोस्पेष ही ह। 
इस प्रवार सृष्टि का कोई पदार्य ऐसा नही, जो विश्व की रचना के परोक् अयों की 
च्याख्या न करता हो । सूर्य, चन्द्र, एथिची, संधुद्र, मेष, आकाश, नदी, इंक्ष, घने, 
जल, अग्नि इत्यादि जितने शत-सहस पदार्थ है, सत्र अपने-अपने प्रतीक से सृष्टि के 
रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। वे शब्दमबी भाषा की अपेक्षा कही गम्मीर अ्यो के 
परोक्ष सकेत प्रदान करते है। ऋषियों ने अर्थों की इसी शैली को अपनाया | उदाहर] 
के लिए जो गौ है, वह दूध का प्रतीक है। दूध देनेवाडे और भी कई पश्ञ है; पर उनमें 
गौ ही श्रेष्ठ है। गौ के शरीर में कोई ऐसी रसायन-शाल्य है; जो जछ को दूध में 
बदल देती है | किन्तु गौ भी तवतक दूध नहीं देती जयतक वह बच्चा नहीं देती । 
भतएव स्पष्ट हुआ कि नीर का क्षीर में परिवर्तन ही प्रजनन या माठृत्व है। दूध और 
पामी में क्या अन्तर है, इस प्रश्न का प्रतीकात्मक उत्तर स्प्ट है। पानी वह है, जितको 
मथने से चिकाक में मी घी या स्नेह नहीं प्रास होता | किन्तु दूध ऐसा झ्वेत जल है, 
जिसके रोम-रोम मैं इत के कण व्याप्त रहते हैं। यह इंत माता के हृदय का स्नेह है 
जो बह बत्स के लिए प्रकट करती है। अतण्व गौ मातृत्व या प्रजनन का प्रतीक है। 
गौ जब गमित देती है, तभी वह बछडे को जन्म देती है और तभी उसमे दूध देने की 
ध्षमता उसन्न होती है। गौ का मातृ-तत्व सोम है। वह हुपम के श॒क्त वा आर्नेय 
शुण से गर्म धारण करती है । यह अग्नि ही गो के दूध में व्याप्त इत है। पानी और 
घी का यदी अन्तर है कि पानी से आग बुझत्ती है ओर थी से प्रब्बत्ति होती है। 
अतएव ब्राह्मण-अन्यों में कहा है कि छत अग्नि का साक्षात्‌ रूप है. (एतद्ठा अम्मे प्रिय 
धाम यदृघूत”, तै० (११९६, एत प्रत्यक्ष यशरूप यदू्‌ घृतम” शतपथ १२॥८।२।१९) । 
जिस प्रकार इपभ ओर गौ से वत्स का जन्म द्वोता है, वैसे ही पुरुष और प्रकृति के 
पार-परिक सयोग से विश्व का जन्म होता है। इस विश्व-रुपी वत्स की माता को, जो 
अन-त प्रकृति है, अदिति कहते हैं | बह कामदुधा और विश्वधायस्‌ बेनु कही जाती है 
अयात्‌ काम ही उसका दूध है और विश्व ही उससे तृत होनेवाला बसे है।इस पाए 
केचलछ गा का अतीक अनेक अयथों की उद्धावना कराता है। जहॉ-जहाँ प्रजनन का 
मातृत्व है, चही-वहीं गौ का रूपक चलता रहता है। प्रूथिवी गौ है, जो अनन्त दृक्ष- 
वनस्पति को प्रतिवर्ष जन्म देती है । ऐसे ही विश्व के प्राणिमात्र की जितनी माताएँ है 
सब गौ के रुप है। सूर्य की रक्मियों भोएँ हैं, जो अपनी गति से समस्त ससार, मे 
विवरण बरती हैं और जिस एथिवों से उनका सम्पर्क होता है, उसे वे गर्म-धारण की 
योग्यता ग्रदान बरती है। यूर्च की उष्णता से ही प्रथिवी गमित होती है। इसी प्रकार, 
और सूद््म स्तर में प्रविष्ठ होने से शात होता है कि चाक भी गौ है। बह मन रूपी 
वृषभ से गरमित होती है। मन के विचार ही वाणी में आते हें ओर दोनों के सम्मिल्‍न से 
प्राण या क्रिया का जन्म होता है। चेद में अनेक प्रकार से गौ के रूपक का विस्तार 
पाया जात है। ऋषियों को अर्थों की यद परोक्ष-शैले अत्यन्त मन पूत थी। जाने- 
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हत्वैष हि तिधात्मानमेषु छोकेपु तिष्ठति। 
देवान्यथायर्थं सर्वोच्च निवेश्य स्वेषु रश्मिषु ॥ 
एतद्भूतेषु छोकेछठ अज्लिभूतं स्थित चिक्ा । 
ऋषयो गीमिस्वेन्ति व्यजितं नामभिखिणिः ॥ 
तिष्ठत्येष हि भूतानां जठरे जठरे ज्यकन। 
जिस्थान॑ चैनमर्चन्ति छोत्नायां वृक्तवर्डिषः३॥ 
अग्निरस्मिच्रथेन्द्रस्तु मध्यतो चायुरेव च। 
खूर्यां द्वीति विजेयास्तिस्र ऐेवह देचताः ॥ 


वैदिक अतीकवाद 


तीन अग्नियों को ऋग्वेद में तीन भ्राता कहा गया है। प्रथिवी की अग्नि 
पवमान, अन्तरिक्ष की पावक और दुलेक की झ्नचि कही जाती है। पवमान को 
निर्मन्थ्य अग्नि भी कहते हैं, क्योकि वह दो अरणियों को मथकर उत्तन्न की जाती है। 
यज्ञ में दो अरणियो की कल्पना महत्त्वपूर्ण है। माता और पिता शिश्षु रूप अग्नि को 
उत्तन्‍न करनेवाले दो मन्थन-दण्ड है। उन्हे द्वी प्राण और अपान भी कहते हैं। शरीर में 
प्राण ओर अपान दो छोढों के समान है, जो व्यान-रूपी शिल्प पर दो ओर से 
टकराते हैं ओर परस्पर के घर्षण से शारीरिक अर्नि उत्पन्न करते हैं। भध्यस्थ व्यान 
प्राण की सज्ञा वामन भी है| केन्द्र या छृदय में प्रतिछ्ित होने के कारण इसे वामन 
कहा जाता है | यही शक्ति जब केन्द्र से बाहर फैल्ती है, तब इसका रूप विराद्‌ हो 
जाता है | शचि-पावक-पवमान इन तीन अग्नियों को ही ऋ्रमशः बअह्माग्नि, देवाग्नि 
आऔर भूतामि भी कहते हैं | हमें केवल भूतामि पत्यक्ष होती है, होप उसके दो रूप नहीं | 
जैसे, स्थूछ शरीर ही भोतिक होने से प्रत्यक्ष का विषय है और ओख से देखा जाता है | 
उसके आधार पर रहनेबाले प्राण ओर मन नेच्र से दिखाई नहीं पडते, ऐसे ही देवाग्नि 
और ब्क्षाग्नि अ्त्यक्ष का विषय नहीं । शरीर के भीतर जो क्षार और अम्ल से युक्त 
रसात्मक भौतिक अग्नि है, उसे शल्य द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते है, किन्त शरीर के भीतर 
की प्राण क्रिया और मानस क्रिया की भ्रुव सत्ता द्वोते हुए भी उन्हे प्रत्यक्ष देखना 
सम्भव नहीं | इसी दृष्टि से पाथिव अग्नि को स्थूल या घन, अन्तरिक्ष अग्नि को तरल 
और द्युलोक की अग्नि को विरल कटा जाता है। इस दृष्टि से मातिक देद्द घन है । 
उसमे व्याप्त प्राण की क्रिया तरल ओर मन की क्रिया विरल है। विरल अग्नि सबसे 
सूद्षम और सबसे अधिक व्यापक द्वोती दे । यद्दी दशा मन की है, जो निकट आर दूर 
सर्वत्र व्यास दो जाता हे । 
चैदिक भाषा में सबसे अधिक प्रतीको का मद्दत्व दे। प्रत्यक्ष गब्दों की अपेला 
परोक्ष सकैत द्वी अधिक मद्दत््वपूर्ण € । 'परोक्षा प्रिय यै देवा पत्यक्षद्विप ै, यद वैदिक 
अर्थों का नियामक यूत्र है। मलनुप्यों के कण्ठ से जिन दझाब्दों का उच्चारण द्वोता ६, 
वे शब्द उत्पन्न होकर नष्ट होते रहते £ै। जैसे, गो दाब्द कण्ठ से जन्म लेता है, फिर 
विनए्ट हो जाता है । विन्ठ जो गौ पद्म दे, चद जैसा पूर्व में था, वसा द्वी आज भी दे 
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औौर आगे भी रहेगा । उसमे जो प्रक्रिया हो रही हे, वह नित्य है। प्रकृति में गो की 
स्वगा मानवी कृति नहीं, एक नित्य कृति है। अतएव वह अपीस्पेय स्वना है | गो के 
प्रतीक से जो अर्थ अहण किये जाते है, वे भी नित्य होने के कारण अपौरुणेय ही है। 
इस प्रकार सृष्टि का कोई पदार्थ ऐसा नहीं, जो विश्व की रचना के परोक्ष भर्थों की 
व्याख्या न करता हो | यर्य, चन्द्र, शथिवी, समुद्र, मेष, आकाश, नदी, वृक्ष, चन, 
जल, आग्नि इत्यादि जितने शत-सहस्त पदार्थ है, सव अपने-अपने प्रतीक से संष्ट कै 
रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। वे शब्दमगी भाषा की अपेक्षा कही गम्भीर अर्थो के 
परोक्ष सकेत प्रदान करते है | ऋषियों ने अर्थों की इसी शैली को अपनाया । उदाहरण 
के लिए जो गौ है, वह दूध का अतीक है। दूध देनेवाडे और भी कई पद्च हैं, पर उनमे 
गौ ही श्रेष्ठ है। गौ के शरीर मे कोई ऐसी रतायन-शाला है; जो जल को दूध मे 
बदल देती है । किन्तु गौ भी तवतक दूध नहीं देती जबतक वह बच्चा नहीं देती । 
अतएव स्पष्ट हुआ कि नीर का क्षीर में परिवर्तन ही प्रजनन या मातृत्व है । दूध और 
पानी में क्या अन्तर है, इस प्रश्न का प्रतीकात्मऊ उत्तर स्पष्ट है। पानी वह है, जिसको 
मथने से त्िकाल में भी घी या स्नेह नहीं प्रात होता | किन्तु दूध ऐसा इवेत जल है, 
जिसके गेम-रोम में बृत के कण व्यास रहते हैं। यह परत माता के हृदय का स्नेह है 
जो वह वत्स के ल्ए प्रकट करती है। अतएव गौ मातृत्व या प्रजनन का प्रतीक हे। 
गौ जब गर्भित होती है, तभी वह बछड़े को जन्म देती है और तभी उससे दूध देने की 
क्षमता उस्न्न होती है। गौ का मातृ-तत्त सोम है। वह वृषभ के शुक्र या आग्नेय 
गुण से गर्म घारण करती है । यह अग्नि ही गौ के दूध में व्यास धत है। पानी ओर 
घी का यही अन्तर है कि पानी से आग बुझती है और घी से प्रज्वलित होती है। 
अतएव ब्राह्मण-अन्थों में कह है कि शत अग्नि का साक्षात्त्‌ रूप है (एतद्ठा जग्ने प्रिय 
घाम यदूधृत', त्तै० १११९९, एत्दे प्रत्यक्ष यशरूप यद्‌ घृतम? शत्पथ १२८२।१५) | 
जिस प्रकार इषम और गो से वत्त का जन्म होता है, वैसे ही पुरुष और प्रकृति के 
पारस्परिक सयोग से विश्व का जन्म होता है | इस विश्व-रुपी वत्त की माता को, जो 
अनन्त प्रकृति है, अदिति कहते हैं । चह कामदुघा और बिश्वधायस घेनु कही जाती है 
अथात्‌ काम ही उसका दूध है और विश्व ही उससे तृत्त होनेवाला चत्स है। इस शकॉर, 
केवल गौ का प्रतीक अनेक अथों को उद्धावना कराता है। जहाँ-जहों प्रजनन या 
मादूल है; वहाँ-वह्ीं गौ का रूपक चलता रहता है। प्रयिवी गौ है, जो अनन्त वृश्ष- 
वनस्पति को प्रतिवष जन्म देती है। ऐसे ही विश्व के प्राणिमात्र की जितनी माठाएँ हैं 
सब गो के रुप हे। सूर्य की रश्मियों गौएँ हैं, जो अपनी गति से समस्त ससार में 
विचरण करती है और जिस पृथिवी से उनका सम्पकक होता है, उसे वे गर्भ-घारण की 
योग्यता प्रदान करती हैं । स्व को उष्णता से ही पृथिवी गर्मित होती है ! इसी प्रकार 
और सूद्षम स्तर में ग्रविष्ट होने से ज्ञात होता है कि वाक्‌ भी गौ है। यह मन लपी 
चृषभ से गर्मित होती है । मन के दिचार ही वाणी में आते हं ओर दोनों के सम्सिल्न से 
प्राण या क्रिया का जन्म होता है। बेद में अनेक ग्रकार से गौ के रूपक का विस्तार 
पाया जाता है। ऋषियो को अथों की यह परोक्ष-शैली अत्यन्त मन पूत थी | जाने- 
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पहचाने पदार्थों को लेकर वे उनके साथ सृष्टि-विद्या के अथों का सम्बन्ध जोड देते ये | 
इस विश्व को जब चृक्ष या अश्वत्य कह्य जाता है, तव उसका अभिप्राय यह है कि 
अश्वत्य के जन्म की कथा से विश्व के जन्म और विकास की व्याख्या समझी जा सके | 
शक्ति का कोई महान्‌ स्तम्भ एथ्वी से चुकोक तक बक्ष की भाँति ऊध्व॑ और स्तव्ध 
खडा है | उसे ही बाण और उद्ुम्बर मी कहा जाता है। ऋग्वेद मे उसे 'ओपश' भी 
कहा है। यह स्तम्भ क्या है, इस ग्रइन के उत्तर में कह्य जाता है कि यज्ञ ही वह दृढ धर्म 
या धारणात्मक टेक है, जिसपर सृष्टि का दूर-से-दूर और निकठ से-निकट का प्रत्येक भाग 
अविचल रूप से ठह्दरा हुआ है। यद्यपि यह व्रहयचक्र सदा भ्रमणशील देखा जाता है, 
किन्तु इसका घुरा कभी तप्त नहीं होता और जो भुवन इससे पिरोये हुए है, वे तिल्मात्र 
भी विचलित नहीं होते । इस पठ का वितान अति सुन्दर है। अहोरात्र, दर्शपोर्णमास, 
ऋतुएँ, अयन और सवत्सर इनके अशो से यद्द चक्र निरन्तर आगे बढ रहा है, मार्नो 
कालरूपी कोई अश्व है, जिसकी दुधर्ष गति इस विराद देवरथ को चला रही है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्रतीकों की दृष्टि से ऋग्वेद विश्व के समस्त साहित्य में भूर्धन्य स्थान 
रखता है | इस समय ससार में धार्मिक प्रतीको की व्याख्या के प्रति एक नई अभिरुचि 
देखी जाती है | पश्चिमी विद्यानों का विचार है कि धार्मिक प्रतीक्कों के अर्थों पर विचार 
करने से ही अवतक का रेंधा हुआ मार्ग आगे प्रशस्त हो उऊ्रेगा | इस क्षेत्र मे सबसे 
बडी सहायता मनोविजान-शासत्र से प्राप्त हो रही है और भविष्य में भी प्रात्त होने की 
सम्भावना है । 

ऋग्वेद के अनुसार यह विश्व प्रजापति के मन की रचना है | जहाँ मन है, वद्दी 
कामना है। काम ही मन का प्रथम शक्ति-बीज था । उसी से यह सब रचना हुईं-- 

कामस्तदओ समवर्तेताधिः मनसो रेतः प्रथम यदासीत्‌ । 

चैदिक सृष्टि -चिया और चर्त्तमान मनोविजशान-शासत्र की स्थापनाओं में अद्भुत 
साच्श्य दिखाई पडता है | इस प्रकार, वेद गम्भीर विद्यारओ का कोप है और भारतीय 
सस्कृति का वही मूल है। इन विज्ञानों का भारतीय ससस्‍्क्ृति से सम्बन्ध सरल भाषा में 

प्रस्तुत ग्रन्थ में स्फुट क्या गया है | आशा है, भारतीय संस्कृति के प्रेमी इससे यथोचित 
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बोौद्िक बिंज्ञान और भारतीय संस्कार 


प्राकथन 


प्रयोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्वतताजस्य स्ती स्पूति हृदि। 
स्वलक्षणा प्रादुरभूत्‌ किलास्यत 
से भें ऋषीणासपभः प्रसीदताम॥ 
--श्रीमद्धागवते 
चैंदिक विज्ञान-जैसे गम्भीर दुरूह विपय पर मुझ-जैसे अव्पज् सामान्य पुरुष 
का कुछ कहने का साहस करना यत्पि एक प्रकार का अपराध है। निरुक्तकार 
भगवान्‌ यास्‍्क्र ने स्पष्ट कहा है कि नैतेपु प्रत्यक्षमस्यनपेस्तपस्ते वा!। ऋषि और, 
तपख्ी के आन्तरिक मन्त्रार्थ का कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, अर्थात्‌ मन्तार्थ का 
विशद्‌ श्ञान ऋषि वा तपस्वी को ही हो सकता है, हम-जैसे सामान्य मनुष्य उन पर 
टीका-टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते, किन्तु इस प्रकार के अधिकारी मिलना 
इस युग में दुर्लूम हो रहा है। तब, यदि हम सब निशण होकर चुप ही रहे, तो 
ऋषियों की इस सम्पत्ति के छोप हो जाने का ही भय है । इसी विचार से 'पतन्ति खे 
हात्मसम पतलिण ?, अर्थात्‌ आकाण तो अनन्त है, उसका पार तो गरुड-जैसे भी नहीं 
पा सकते, किस्तु प्रत्येक पक्षी अपनी जक्ति के अनुसार उसमें उडान कर ही लेता है-- 
इस न्याय से अपनी अश्पदशक्ति के अनुसार जितना कुछ बन सके, उतना कहने को 
प्रस्तुत होने का मैंने साहस किया है | उद्देश्य केवछ इतना ही है कि भारतीय महर्पियों 
की इस अमूल्य अतुरू सम्पत्ति का सनन इस युग में भी विशेष रूप से विद्वानों में प्रखत 
» जिससे इस जगदगुरु देश की ससार में प्रतिष्ठा बनी रह सके । इसके अतिरिक्त 
स्वय अव्पश होने पर भी “गुरु-कृपा” का एक आधार भी मुझे है। मेरे परम आराध्य 
गुर जयपुर-राजसमा के प्रवान पण्डित, इसी विद्यरःप्रान्त के अन्तर्गत मिथिला के रत्न 
विदया-वाचस्पति ओमघुसूदनजी ओझा वैदिक विपय के एक गम्भीर विद्वान्‌ हुए हैं । 
उन्होंने ससार के सब व्यवहारों ओर सुर्सों का परित्याग कर अपनी सब आयु केवल 
वैदिक विषयों के अन्वेपण (रिसर्च) में लू्गाई थी। ओर, सन्देह है कि कई शताब्दियों 


से चेद पर इतना श्रम करनेवाल और उससे इतना विशान प्राप्त कर ल्नेवाला कोई 


अन्य विद्ान्‌ हुआ है या नहीं। आपने वेदों के मन्त्र ब्राह्मणात्मक भाग पर कोई दीका 
वा भाष्य नहीं ल्खा, किन्तु अपने शताधिऊ अन्यें में चेद के अर्थ में सहायता देने- 
चाली उन परिभाषाओं को विद्यद करने का सफल प्रयत्न किया, जो बहुत काल से छप्त 
हो चुकी थी | और जिनके विना वेद का अर्थ जानना एक अल्वन्त कठिन कार्य था ! 
चेद के विशेष शब्द कितना गम्भीर अर्थ अपने उदर में रखते हैं--यह जानना ही अत्यन्त 
कठिन हो रहा है, इसी के निरूपण में आपका आजीवन प्रयास रहा । अस्त, उनसे 


छः वैदिक विज्ञान और भारतीय सल्कृति 


पढकर वा उनके विस्तृत अन्थो को देखकर जो कुछ ज्ञान की कणिका मुझे ग्राप्त हुई है, 
उसका ही थोडा-सा अग आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। आशा है, विषय 
की गम्भीरता और उपयोगिता देखते हुए आप सज्जन मुझे क्षमा कर इधर ध्यान देने 
का कष्ट करेगे। 

भारतवासियों की बेद पर 'यत्परा नार्ति? अद्धा है, वे ससार में सबसे बढ़कर वेद 
का गौरव मानते हैं, और वेद के नाम पर ग्रार्णो तक को निछावर कर डाबने के लिए 
हर घडी तैयार रहते है, किन्तु इस ओर दृष्टि देकर विचार करनेवाले बहुत अल्प हैं। 
भारत के निवासी पुराने समय के जो बडे मुनि, मह्दान्‌ आचार्य वा धुरन्धर विद्वान , जो 
१९, २४ वा ३६ वर्ष तक त्ह्मचर्य रखकर वेद ही पढते रहते थे, वे इससे क्या सीखते 
होंगे, किस ज्ञान के लिए. थे अपनी आयु इसमे खपा देते थे ” जितना कुछ आज हम 
चेद मे समझते हैं, वह तो उन कुशाग्र-बुद्धि भहानुमावों के लिए दिनों में सीख छेने की 
बात थी | 

आज जिसे विज्ञान कहा गया है, जिस ज्ञान के विना आज कोई भी मनुष्य 
जिशक्षित कहलाकर प्रतिष्ठा नही पा सकता | वह विद्या भी बेद में है या नहीं ? इसका 
पूरा अन्वेषण करने से बहुत अव्य ग्रदृत्ति देखी जाती है। 

ऐसा कोई प्रकार अभी तक नहीं निकला था, जिससे क्रमिक वेद का विशान 
जाना जा सके । यो कहिए कि वेद का विज्ञान जिस ताले मे बन्द है, उसकी चाभी अमी 
हमे नहीं मिली थी। हम अमी तक कैवल बाहर से ही बिखरे हुए रत्नों की कान्ति देख 
रहे थे । मेरा विश्वास है कि ऐसी खोज से जगत्‌ का बडा भारी लाभ होगा | बत्तमान 
साइस की बहुत-सी थिउरियों जो अभी तक अटकल पर हैं, या अस्थिर हैं; वे इस खोज 
से किसी सुस्विर रूप में दढ हो जायेंगी | बहुत-से सिद्धान्त पलट जायेंगे और बहुत-से नये 
विदित हो जायेंगे। इस प्रकार, वैज्ञानिकों की बहुत-सी असुविधाएँ दूर हो सफती हैं 


बेद के अन्वेषण में कठिनाइयों 


इस समय बडी अडन्चन यह है कि वैदिक भाषा और प्रक्रिया दोनों से हम 

इतनी दूर जा गिरे है कि वेद का वास्तविक पूरा अर्थ समझना द्वी हमारे लिए कठिन 
हो गया है। आज जो वैदिक विद्वान कदलते हैं, वे मूल्पाठ, उसके पद, क्रम, जग, घन 
वा अधिक-से-अधिक उन मजन्नो से होनेवाले कर्मकाण्ड के जान तक ही अपने कर्तव्य की 
सीमा मान ले है । अर्थ-जान के लिए मी उनमें से बहुत कम सजन परिश्रम करते हैँ, 
अन्वेषण की ओर तो कमी खम्त में भी उनकी इृष्टिनही जाती | अह्ज, उपान्न वा विभिन्न 
दर्शन-आामत्रादि के प्ौद शान के विना वे अन्वेषण कर भी नहीं सकते | अन्यान्व भासतरों 
के जो मोढ चिद्ान्‌ हैं, वे वेद की ओर कभी दृष्टिपात नहीं करना चाहते | ये मानो यह 
बात ही भूल गये टैं. कि जन्य शास्त्रों की प्तत्ति केवल बेदार्थ समझाने के लिए ही 
आरम्भ हुई दै। स्यारण के महामाप्यकार भगवान पतजलि ने ब्यार्णण का मुए्य 
पहिलय प्रयोजन पदी बताया है कि रलाये वेदानामध्यैत व्यास्रणम), बेदी की रक्षा के 
लिए, व्याररण पटना चाहिए, विन्‍यु आज व्याकरण में अपना पूरा जन्म ल्या दइनेयाले भी 


सफलता न मिलने के प्रधान कारण द्‌ 


वेदों का कभी खप्त में मी नास नहीं लेते । न्याय के प्रधानाचार्य गौतम, कणाद ने भी 
वेद-प्रामाण्य के समर्थन में पूरा बल रुगाया है | वेद-प्रासाण्य का समर्थन द्वी अपना सुख्य 
लक्ष्य माना है, किन्तु वर्तमान में न्‍्याग् एक प्रधान शास्त्र समझकर री पद जाता ६ 
तब, बेद का अन्वेषण करे कोन ? इससे वेद-विज्ञान के अन्वेषण की चर्चा ही आज 
भारत में बहुत कम है। खतत्न मारतमें सस्कृति की अन्वेषण-सस्थाएँ, भी कई जगह खुल 
रही है, किन्तु बुछ पुराने ग्रन्थों का सम्पादन कर देना--उन अन्यो के समय आदि का 
कुछ विचार कर देना--वस इसमें ही वे अपना कर्त॑व्य पूर्ण मान रहें है। बेंद-पुराण 
के जन्वेप्रण करने की प्रवृत्तिवाले विद्वान ही उन्हे नही मिलते | 5 

इसमें सन्देह नहीं कि जर्थ समझने-समझाने की सात्त-आठ भत्ताव्दी पूतर से 
आज तक बहुत-सी चेष्टाएं, बढ़े-बडे मह्ानुभावों ने की हैं, और जार्य-जाति उनकी 
उदारता ओर कृपा का ऋण कभी नहीं चुका सऊती, किन्तु यह कहना ही पडता है 
कि पूर्ण सफलता नही मिली | 


सफलता न मिलने के प्रधान कारण 


प्राचीन समय के सब वेदों में सर्वमान्य माप्य सुण्द्दीतनामधेय परम श्रद्धास्पद 
श्रीसायण, माधवाचार्य के हें | ये (सायण और माधव) दोनों श्राता थे, और 
विजयानगरम्‌ के बुद्ध महाराज के अमात्य थे। इनके तीसरे आता मोगनाथ नाम के 
ओर थे, उन्होंने भी माप्य रखने सें सहायता दी हे | इन महानुभावो के भाष्य इतने 
सरल हैं कि सस्कृत-भाषा का साधारण ज्ञान रखनेवाला भी इनसे मन्नों और ब्राद्म्णों का 
अर्थ समझ सफता है। किन्तु, इन गहानुमावों ने मन्न और ब्राह्मणों के अनुप्ठेय यश्ञों से 
सम्बन्ध रखनेवाले अर्थ दवी अपने भाष्य में लिखे है, इससे विशान का अन्वेषण करनेवाल्ये 
का भार्ग प्रशस्त नहीं होता | इसफा एक कारण तो उन्होंने ही स्प्ट ल्खि दिया 
है कि उस काछ के विज्ञान-विरहित मनुष्यों को वेज्ञानिक विपय समझाने सें बहुत 
विस्तार करना पडता, और भाष्य कठिन भी हो जाता । ऋगेद-सहिता के प्रथम भत्र का 
विस्तृत व्याख्यान कर आये उन्होंने छिखा है कि वेदविपयक उपोद्घात और प्रथम 
भच्र का व्याख्यान हमने विस्तार से ल्खि दिया | इससे पाठक चेद की गम्भीरता समझ 
लगे---अब आगे सक्षेप से दी मन्नार्थ करगे (? इसमें सन्देह नहीं कि यज विशानमय है | 
देद सें सम्पूर्ण विनान यज्ञ के रूप से ही प्रकट किया गया है | जैसे, बिना विशानगाल्य 
(ल्त्रेरेट्सील) की सहययता के कैवल पुरतकों से वर्तमान साइस की शिक्षा नहीं हो 
सकती, येसे मशणालाओं के विना वैदिक विजान की शिक्षा भी अपूर्ण रहती है। 
वेद-मन्त्रों में जो विजान के सिद्धान्द विदित होते हैं, उनका प्रयोग यज्ञों के द्वारा 
ही हो सकता है। किन्तु, यज्ञ दो प्रकार का है। एक ग्राकृत यग, जो प्रकृति 
में सतत होता रहता है, और दूसरा अनुष्रेय वा कृचिम यज, जो मनु््यों द्वारा 
किया जाता है | प्राकृत यक्ष ही इस कृनिम यज का आधार है| प्राकृत यज्ञ में विशान 
के सिद्धान्त बताये जाते हैं. ओर अनुष्रेय यो में उनका प्रयोग बताया जाता है | इन 
दोनों कए पस्पर सम्बन्ध जानना ही मुख्य वैदिक विज्ञान है। इस सम्बन्ध का सकेत 


ध्व वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


वेदों में ही विशेषकर वेद के आह्मण-भाग में स्थान-स्थान पर बताया गया है। इसका 
एक सुस्पष्ट निरदर्शन व्रष्टन्य है-- 


यज्ञों की वेज्ञानिकता का ग्रपाण 


शतपथ-त्राह्षण के ग्यारहवें काण्ड के चतठुर्य अध्याय के आरभ्म में ही एक 
आख्यायिका है कि कुरु-पाचारल (देहली और कन्नौज के मध्य) देश से अरुण 
के पुत्र उद्दाल्क ऋषि किसी यज्ञ में निमन्त्रित कर उदीच्य देग में बुलये गये। 
“उठीच्य, पश्चिमोत्तर '---इस वाक्य के अनुसार कश्मीर-प्रान्त ही उठीच्य हो, ऐसा 
अनुमानत* प्रतीत होता है | उद्दालक ऋषि के सामने निष्क नाम का सुवर्ण का सिका 
रखा गया, जो यज्ञ मे मुख्य विद्यानों को भेंट दिया जाता था । इस पर उदीच्य देश 
के ब्राह्मणो ने विचार किया कि यह कुरु-पाचाल देश का विद्वान स्वय अह्मा और 
ब्रह्म का पुत्र है (यज्ञ का प्रधान निरीक्षक अ्क्मा कहलाता है) | यह यदि अपनी दक्षिणा 
में से आवा द्रव्य हमे न दे, तो क्‍या हम इसे वाद (जासत्र-विचार) के ल्ए आह्वान कर 
सकते हैं ? परन्ठ, इस प्रकार वाद के लिए चुनौती तभी दी जा सकती है, जब हमारी 
ओर भी कोई दस कोटि का विद्ान्‌ हों । ऐसा प्रगव्म विद्वान्‌ हमारी ओर से कोन हो 
सकता है ? अन्त में, चिचार से यह स्थिर हुआ कि झौनक गोत्र के 'स्वैदायन' दस 
कार्य के उपयुक्त हैं | स्वैदायन से प्रार्थना की गई कि भहाअय | आप को अग्रसर 
बनाकर हम उद्दाल्क से शार्त्र-विचार करना चाहते हैं । इस पर स्वैदायन ने उन्हें 
आश्वासन दिया, और कहा कि मैं पहिले इनकी विद्बत्ता का पता लगा लताड कि 
वेद-शास्त्र में इनकी गति कहाँ तक है ? उसके उपरान्त वाद के लिए अख्लुत दो 
सकेगा । इतना कहकर स्वेदायन यश-मण्डप की ओर गये ! परस्पर परिचय के अनन्तर 
स्वैदायन ने प्रश्न करना आरम्म किया-- 

(१) गौतसपुत्र | यह पुरुष यज्ञ में वरण किया जाकर सवारी पर चढकर दूर 
देश मे जा सकता है; जो दर्गपीर्णमास के आठ पूर्व के आज्य-भाग, पंचि मध्य कै 
ह॒विर्माग, छह प्रजापति देवता के भाग और आठ अन्त के आखज्य-भाग (यह सब 
कर्मकाण्ड का विपय है) जानता हो | 

(२) गौतमपुत्र | वद्दी युरुष यज में इत होकर जाने का अविकारी हे, जो 
दरपौर्णमास यत्र की उस क्रिया को जानता हो, जिसके कारण सम्पूर्ण प्रजा विना दाँत 
की पेदा होती है ? जिसके कारण फिर सबके दोत पैदा होते हें? जिस कारण थे 
हथक्र फिर जम जाते हैं, और जिस कारण अन्तिम अवस्था में फिर सब दॉत गिर 
जाते टे ? क्यों पहिले नीचे दौँत पैदा होते है, फिर ऊपर ? क्यों नीचे के छोटे दोते ई 
ओर ऊपर के विस्तृत ? क्यों दष्लाएं. (दाढ) कैली हुईं होती दे और जयदे समान ? इन 
दर्शपीर्णमास यज्ञ से सम्बन्ध जानना प्र करानेवाले के लिए आवश्यक # | 

(3) गांतमपुत्र ! यज्र में बरण पाने का वही अधिकारी €₹; जो टेट विणगार्स 
मन की उस भिया को जानता है, जिससे सब प्रजा लोमद (रोमवाली) पैदा होती ६ | 


बाता का 


य्ञे की वैशनिय्ता का प्रमाण ७ 


जिस कारण आगे सबके व्मभ्रु (दाढी-मूँछ) भी निकलते हैं, जिस कारण पहिले 
शिर के केश र्वेत होते हैं, और अन्तिम अवस्था में सभी बार पक जाते है| 
(४) यज्ञ करानेवारलों को यह श्ञान भी आवश्यक है कि दर्जपीर्णमास यज्ञ की 
किस क्रिया के अनुसार कुमार अवखा तक वीर्य-सेचन की शक्ति चहीं होती क्यो 
युवावस्था में हो जाती है ? और, अन्तिम अवस्था में वह शक्ति क्यों नष्ट हो जाती है ” 

(५) तेजोमव पश्चवाली यजमान को स्वर्ग पहुँचात्ती हुई गायत्री को जो जान 
छेता है, वही यज्ञ में पूय्य होकर जा सकता है। अवब्य ही आप इन सब बातों को 
जानते ही होंगे | 

उद्दालक ने यह सब ॒प्रदन सुनते द्वी अपना निष्फ स्वैदायन के सामने रख 
दिया | उन्होंने निवेदन किया कि 'स्वैदायन ! आप अधिक वेदवक्ता है। सुचर्ण 
जाननेबाले को ही सुबर्ण मिलना चाहिए (? इस पर स्वेदायन उद्दाल्फ से गले मिलकर 
रह से खछे गये ) ब्राह्मणों ने पूछा--स्वैदायन ! गौतम-पुत्र को आपने देखा ! 

सा है !? 

स्वैदायन ने उत्तर दिया--जैसा अह्मा का पुत्र और ब्रह्मा होना चाहिए, वेखा 
ही उद्दाल्क टै। इसके सामने जो खडा होगा, उसऊा सिर अवश्य झुऊैगा )! ब्राह्मण 
लोग निराश होकर घर चले गये ! (उनका विनय और विगान-पिपासा देखकर ही 
स्ैदायन ने यह सिद्धान्त स्थिर किया--चार्त्तालाप में अन्य प्रकार से भी सम्भव है-- 
उनका पाण्डित्य समझा हो | वह सब विपय यहाँ ल्खि नहीं गया ।॥) अस्तु, 

कुछ समय के अनन्तर उद्दालक समिघा हाथ में लेकर स्वैदायन के समीप पहुँचे 

और कहा--भगवन्‌ ! मैं आपका शिष्य होकर आया हूँ 7 स्वैदायन ने पूछा--आप 
मुझसे किस विषय का अध्ययन करना चाहते हैं।! उद्दालक कहने रूंगे--“जो प्रश्न 
आपने यश-मण्डप में मुझसे किये थे, उन्हीं का उत्तर समझा दीजिए, |? स्वैदायन कहने 
लगे---“डद्गालक ! मुझे आपके शिष्यत्व को खीकार करने को कोई आवश्यकता नहीं । 
मैं आपको उन प्रन्‍नों का उत्तर समझा देता हूँ ।” 

(१) दो आधार, पॉच प्रयाज, एक्र अग्नि देवता का आज्य-साग--ये दुर्शपौर्ण- 
भास में पहिले के आठ आज्य-भाग हैं। सोम देवता का आज्य-भाग, आग्नेय, पुरो- 
डाश, स्विए_क्त और अग्नि की आहुति--ये पाँच मध्य के ह॒विर्भाग हैं। प्रतश्ित्र, इडा, 
आग्नीत, आघान अह्ममाग, यजमान-भाग और अन्वाह्यर्य ये छह प्रजापति देवता के 
लिए हैं। तीन अनुयाज, चार पत्नी-सयाज, और समष्टि यजु* (ये सब यश के विशेष 
पदार्थ हैं) ये आठ अन्त के आज्य-भाग हैं । 

(२) प्रयाजों में पुरोचुवान्‍्या (आहुति से पहिले पढने की ऋचा) नहीं होती, 
इसी से सारी प्रजा बिना दाँत की पैदा होती है। आगे हृवि में पुरोनुवाक्या होती है, 
इससे सबके दाँत निकल जाते हैं। फिर जनुयाजों में पुरोन॒वाक्या नहीं होती, इससे प्रजा- 
जनों के दोत हूट जाते हैं। फिर, पत्नी सयाज में अनुवाक्या होती है, इससे समी के दोत 
फिर दढ होते हैं। अन्त के समिष्ट यजु में फिर पुरोनुवाक्या नहीं होती, इसलिए अन्तिम 

अवस्था में समी के-सभी दोत़ दृट जाते है.। पहिले अनुवाबया पढकर फिर याज्या (होम- 


८ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


समय की ऋचा) से यजन किया जाता है, अतः सबके दोत पहिले नीचे निकलते हैं, 
बाद में ऊपर | अनुवास्था गायत्री है और याज्या त्रिप्दप्‌ , त्रिष्ठप्‌ से गायत्री छोटी 
होती है, इसलिए नीचे के दाँत ऊपरवाल्पे से छोटे होते है। सबसे पहले आधार किया 
जाता है, इससे दष्ट्ना फेली हुई होती हैं। सयाज में समानच्छन्द रहते हैं, इससे जबड़े 
समान रहते है । 

(३) क्योकि यज्ञ मे कुआओं का आस्तरण (बिछौना) किया जाता है, इसी 
कारण सारी श्रजा लोमयुक्त पैदा होती है। कुशमृष्टि का फिर भी स्तरण होता है, इससे 
प्रजाओ के व्मश्रु-रूप केश पैदा होते है। पहिले कैवल छुशमुष्टि पर प्रहरण किया जाता है, 
इसलिए, शिर के केश ही पहिले रवेत होते है । आगे सारी कुशाओ पर प्रहरण होता है, 
इसलिए, चरम अवस्था मे सभी केश इवेत हो जाते हैं। 

(४) प्रयाजों में हवि-रूप से कैवछ आज्य (घृत) का उपयोग होता है, इसल्पए, 
कुमार के वीर्य मे गर्भ उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती , क्योंकि घत जल के ही समान 
है। दर्जपौर्णमास के मव्य में दघि और युरोडाद्य से भी हवन होता है, इसलिए मध्यम 
अवस्था में (दृढवीर्य द्वारा) गर्भ-जनन-शक्ति हो जाती है, क्योकि दधि घन-रूप 
द्रव्य है। आगे अनुयाज में भी इत ही हृथि रहता है । इससे अन्तिम अवस्था में फिर 
वीर्य मे जनन-शक्ति नहीं रहती ! 

(५) बन की वेदी ही गायत्री है, पूर्व के आठ आज्य-भाग उसके दक्षिण पक्ष हैं। 
अन्त के आठ आउज्य उसके वाम पक्ष है। यही तेजोमय पश्षवाली गायत्री यजमान को 
स्वर्ग-लोक ले जाती है | 

उद्दालक स्वैदायन से यह विद्या जानकर परित॒ष्ट होते है। यहीं यह आख्यायिका 
समाप्त होती है | 

यह एक उदाहरण-मात्र है। इस प्रकार शतश., आख्यायिकाएँ यज्ञ के सम्बन्ध 
में ब्राह्मणों में मिलती है ! 

इस प्रकार की आख्यायिकाओं पर मनन करनेवाले विचारकों को यह मानना 
पंडेगा कि जिस दर्शपोर्णमास यज का बालक के दाँत निकलने, कैग-लोम उत्न्न होने 
आदि से सम्बन्ध बताया गया है, वह अवश्य ही प्रकृति का वैनानिक दर्शपीर्णमास है, 
जिसके आधार पर कर्मकाण्ड की विधियों के अनुसार कृत्रिम दर्शापीर्णमास याग 
होता है। जो वेद के श्रद्धा यथाश्रुत आही सजन इस वात का हठ करें कि हमारे 
दर्शपौर्णमास की आहुतियों के कारण ही बालकों के दन्त, कैश आदि की उत्पत्ति होती 
है, उन्हे सोचना होगा कि दर्शपोणंमास के नाम से भी सर्वया अनभिश्आमीण, यवन, 
अँंगरेज आदि सभी के वाल्को के दन्त, ल्मादि की उत्पत्ति होती है। कुछ व्यक्षणो की 
आहइुतियों का समस्त विश्व पर प्रभाव पड जाता है ऐसा मानना तो बेंदों का उपहात 

कराने का कारण बनना है। खच्छन्द कब्पनाओं से इन प्रसगों का छुछ भी आर्थ- 
निर्धारण कर लेना विचारको की दृष्टि में खारसिक्र नहीं हो सकता | इससे यहाँ मानना 
डचित होगा कि प्रकृति कै द्वारा इस ग्रकार के अनेक बज हो रहे है, उनमें से ही एक 
प्रकार के यज्ञ को उपर्युक्त आख्यायिका में दर्शपोर्णमास कहा गया है। उसी यज का 


हर श्रीमाधवाचार्य के काल की परिस्थिति है 


यह सब फल बताया गया है| प्रकृति की इस वैजानिक यज-प्रक्रिम को उस समय भी 
सब लोग नहीं जानते ये। कोई-कोई उसके रह्स्यवेत्ता होते थे। उसी प्रकार के 
द्रष्ठाओं ने कहीं-कहीं उन रहस्यो के सकेत किये है । 

चैदिक यज्ञ-विप्रय की व्याख्या आगे यथावसर की जायगी । यहाँ थोड़े से उस 
विषय को कहना उपयुक्त न होगा। यहा तो इस प्रष्न का समाधान ही प्रासगिक है 
कि इस प्रकार के वैज्ञानिक अर्थों की परम्परा अब तऊ जक्षुण्ण क्यो नही रही । 

अस्त, मेरा वक्तव्य यही है कि वेद के प्राचीन व्याख्याकार श्रीमाघवा- 
चार्च ने यश-विपयक बेद-भार्गों के वे ही अर्थ अपने भाष्प में प्रकट किये है, जो मनुष्य- 
सभाज द्वारा विधिपूर्चक अनुष्ेय कृत्रिम यज्जों से सम्बन्ध रखते है। उन्होंने प्रकृति के 
द्वार सतत प्रवरत्तित यज्ञ का तो यत्र-तत्र ही सकेत किया है। 


श्रीमाधवाचार्य के काल की परिस्थिति 


इसका दोप श्रीमाधवाचार्य को कछुछ नही दिया जा सकता । उनके समय जो 
परिस्थितियों थीं, उन पर दृष्टि डाल्नेपर स्पष्ट भासित होता है कि उन्होंने जो कुछ किया, 
बहुत किया। ऊन परिस्थितियों मे इससे अधिक कार्य वे कर ही कैसे सकते थे। 
निदान', 'रहस्प! आदि बेद के मुख्य-मुख्य अद्ध--जिनसे वैज्ञानिक अर्थ-क्ञान में 
सहायता मिलती, वे व्याख्याकार माघवाचार्य के समय तक रुप हो चुके थे। वेदाज्लों 
के इस प्रफार छुप्त होने का कारण तत्कालीन भारतीय समाज की बेदों के प्रति कट 
उपेक्षा थी। यह उपेक्षा बौद्धों के सघर्प से उलन्न हुई थी। उस आन्रमण के अनन्तर 
चैंदिफ कर्मकाष्ड अत्यन्त शिथिक हो गया था। यज्ञों का असली विज्ञान लोग भूल 
गये। खाथ ही भारतीय वायुमण्डल सें विज्ञान की कही कुछ भी चर्चा नहीं रह 
गई थी । उन दिलों यहों विज्ञान की बाते जादू-ठोना समझी जाने छगी थीं | इस प्रकार 
के विशान-शत्य समय में व्याख्याकार की दृष्टि वैज्ञानिक अयो की ओर कैसे जाती ९ 
उसकी प्रेरणा कहों से मिलती ? 
आज जब ॒ सम्पूर्ण ससार में विज्ञान की पर्याप्त चर्चा है, प्रत्येक शिक्षित 
व्यक्ति जब॒ विज्ञान का कुछ न-कुछ परिचय अवश्य रपता है और उसके कार्यों के 
हानि-छा्ों का अनुभव करता है, तव उस दृष्टि से देखने पर विज्ञान की बातें भी सभी 
जगह कुछ न-ऊुछ दिखाई देने लगी हैं | परन्तु, जिस समय ससार में कहीं विज्ञान की 
चर्चा ही न हो, तो विज्ञान प्रकट करनेवाले अथों पर ध्यान जाना अति कठिन है। 
इस कथन से हमारा तात्परय यह नहीं है कि आधुनिक विज्ञान के जो सिद्धान्त 
और प्रक्रियाएँ हैं, वे ही वेद में ज्यो-की-त्यों मिलती है अथवा उसे ही वेदों से किसी तरह 
निकाल लेना चाहिए, रहे वे वैदिक विज्ञान के अनुबूल हों, चाहे प्रतिकूल | नहीं ! 
नहीं !। हमारा आशय यह है कि वर्त्तमान में विज्ञान की चर्चा ने जब समस्त विश्व को 
2832 दिया, तब सभी की दृष्टि विशानमय हो गई है। इसल्ए, सावधान 
अध्ययन से वर्तमान विज्ञान की अनुकूछता रखनेवाले या प्रतिकूल्ता रखनेवाले सिद्धान्त 
दृष्टि में आ सकते है । उस समय इधर दृष्टि ही कैसे जाती १ | ॥ 
२ 
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इस दिशा में प्रयास करनेवाले के लिए. एक कठिनाई और है कि वेद अनेक 

प्रकार के गम्भीर ज्ञान का भाण्डार है | विशान की उच्च पुस्तक है, आरग्मिक पुस्तक 
नहीं । वैज्ञानिक सिद्धान्तों कै भी वेदों में सत्नरूप मे सकरैत-मात्र उपलब्ध होते हैं | उन 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों का कोई ऋ्रमबद्ध स्पष्टीकरण नही है। अनुष्टेय यज्ञ से सम्बन्ध रखने 
के कारण प्रसगानुसार किसी सिडान्त का एक स्थान से विचार हुआ है, तो उससे 
सम्बद्ध दूसरे सिद्धान्त का बहुत दूर किसी अन्य स्थल पर दर्शन होता है। इसलिए इस 
प्रक्रि] पर सहसा दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती ! कल्पना कीजिए कि आज यदि साइस की 
समस्त प्रारम्भिक पुस्तकें छप्त हो जायें और केवल उच्च सिडान्तों की पुस्तकें शेष रह 

जायें, तो साइस की मी यही दण हो जाय | वाहरी सहायता के अभाव में ड्से 
कोई न समझ सके | तास्पर्य यह है कि वैदिक विज्ञान के रहस्थों और सिद्धान्तों को 
अवगत करने के ल्ए बाहरी विज्नन की आवशच्यक्ता है। यह सुविधा भाष्यकारों को 


प्राय. नहीं थी । 
दूसरा कारण 


मीमासा-सूत्रकार जैमिनि ने उक्त प्रकार की आख्यायिका, उपपत्ति आदि के 
सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया है कि-- 

ज्ञान का उपयोग क्रिया में है। किसी भी वात को जानकर यदि हम उस शान के 
अनुकूल अथवा उसके अनुसार कोई कार्य न करें, तो इस प्रकार का ज्ञान निरर्थक है । 
क्रिया का विधान कैबछ विधि-वाक्य ही करते है। फिर, उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
स्तुति, उपपत्ति इत्यादि बतलाने का प्रयक्ष भरुतियों में क्यों किया गया ? उनसे तो किसी 
खतनत्र क्रिया का सम्पादन होगा नहीं । तब, उनके जानने का फ्ल ही क्या ? ऐसी 
निरर्थक बातें कहने से तो बेदों के प्रामाण्य पर भी आघात आयगा। इस अनभ को 
उपस्थित करने के उपरान्त स्वय ही महर्षि जैमिनि समाधान करते हैं कि वेदों में जो 
स्तुति, उपपत्ति आदि हैं, वे ख्तन्‍त्र रूप से नहीं हैं, विधि-वाक्यों के साथ ही उनका 
सम्बन्ध है । उन्हीं क्रियाओं की स्व॒ति करने था उनकी उपपत्ति बताने से उन 
क्रियाओं के सम्पादनार्थ मानव-प्रदत्ति जागरित होती है | इसलिए, विधि-वाक्य प्रधान हद 
और उनसे सम्बन्ध रखनेव्रार्े उपपत्ति, स्व॒ुति आदि के वाक्य उनके पोषक-सात्र हैं| इस 
प्रकार के वाक्यों को महर्पि जैमिनि ने 'अर्थवाद! कहा है और उनवा तासर्य विधि के 
गुण प्रकट करने में है, इस बात को “गुणवादस्त” आदि सूत्रों में व्यक्त किया है । 

यह खज़कार का विचार बहुत उपयुक्त था | विशेष कर कर्ममीमासा-झाल्र का 
विचार करनेवाले, कर्म को ही प्रधान वतलानेवाले आचार्य का तो यह कथन सर्चथा 
अभिनन्दनीय था । जो कुछ जानते हो, तदनुकूल किया भी करो । किया से ही पुरुषार्थ 
का लाभ होगा, ये बाते उनके सिद्धान्त की प्रात घोषणा करती है । परन्तु, उनके 
अनुयायी आगे के अन्यकारों ने उन उपपत्ति आदि के वाक्यो को सर्ववा निरर्थक ही 
कष्ट डाल्य, उनका अपने प्रतिपात्र अर्थ में तात्यव॑ ही नहीं, उन पर मनन या विचार 
करने की आवश्यकता ही नहीं, वे सर्वथा उपेक्षणीय हैं, यद्ध वचप्टर उन्होंने उठाया। 


दूसरा कारण ११ 


येअर्थवाद-वाक्य वेदओधित इतिकर्तव्यताओं (विधियों) के गुण किस प्रकार बतलते हैं, 
इसका विवरण इन ग्रन्थकारों ने कहीं भो नहीं दिया । उपपत्ति समझने की शक्ति से 
शूत्य होते हुए और बौद्धों के सघर्ष से व्याकुल जनता के तत्कालीन भारत में उनकी 
बात मान ली गई | इस प्रकार, आइत यज्ञ का विभान विलप्तप्राय ही हो गया । स्मरण 
रहे कि उत्तरमीमासा के सज्कार भगवान्‌ व्यास, उनके भाष्यकार श्रीगकराचाय 
आदि आचायों और उनऊे अनुयायी अन्यफार्स ने जान को ख्तन्त्र पुरुषार्थ-सघक 
सानकर पूर्वमीमासा के उत्त सिद्धान्त का समूल खण्डन किया। किन्तु ये सन ये 
उपनिपदों फ्रे चाक्यों का मर्म प्रकाशित करने तक ही रहे | आहक्षणो और आरण्पर्कों में 
प्रतिपादित यज्ञ को उपपत्ति बतानेवाले प्राकृत यों के बोधक अकरणो का रहस्योद्घाटन 
उस कार में भी न हो सका । इधर विस्तृत भुतियों से यक्ष की इतिकर्त॑व्यता समझ लेने 
में बहुत कठिनता का अनुमव कर मुनियोँ और आचायोँ ने सुगमता के लिए श्रौतसूच्न, 
पद्धति आदि का निर्माण किया | उनमें मानव साध्य यज्ञ की इतिकरत्त॑त्यता ही क्रम 
से लिखी गई । उसी आधार पर वेद-भाष्यफार भी चले, इसल्ए भी वैज्ञानिक तत्त्व- 
विचार पर उनकी दृष्टि पूर्ण रूप से न जा सकी--यहाँ इस प्रकार के दो-एक उदाहरण 
देना अप्रासगिक न होगा कि समयानुसार वैज्ञानिक अर्थों पर उनका दृष्टिपषात नहीं 
हुआ था। यह सबंदा स्मरण रहे कि हमारा यह प्रयक्ष भद्धास्पद परममान्य भाष्यकार 
श्रीमाधवाचाय आदि की ज्लुटि दिखाने के लए कथमपि नहीं है । वेदार्थ-विचारकों 
के ल्ए वही आश्रय हैं। उनकी च्रुटि दिखाने का अक्षम्य अपराध करने को हम 
कदापि प्रस्तुत नहीं | यह तो तत्कालीन परिस्थिति को उपस्थित करने का ही प्रयास है । 
तैसिरीय आरण्यक (१८।४।६) में वर्चमान साइस-जगत्‌ में सुप्सिद्ध आकर्षण 

विज्ञान को प्रश्नोत्तरात्मक शैली में अत्यन्त स्पष्ट किया गया दै-- 


अनषर्ण इमे भूमी इयं चासखी च रोद्सी 

कि स्थिद्भानतरामूत येनेमे विध्वते उसे | 

विप्णुना विध्ूृते भूमी इति वेत्सस्य वेदन्ग 

इरावती धेलुमती द्वि भूतं सूयचवस्िनी मलुषे दशस्या 
व्यएस्नाद्ोद्सी विष्णवेते दाधर्थ पथिवी मभितों मयूखैः ॥ इति 


इसका अर्थ है कि सुन्दर वर्णवाली ये दोनों भूमि---यह पृथ्वी और यह सूर्य का 
मण्डल जो अत्तरिक्ष-रूप सप्रद्र के दोनों तट हैं, इनके मध्य में ऐसी कौन-सी वस्तु है, 
जिसने इन दोनों को पकडकर अपने-अपने स्थान में हृठ कर रखा है ! यह प्रश्न 
पत्ठुत हुआ । इसका उत्तर है कि इन दोनों को विष्णु ने धारण कर रखा है, ऐसा 
वत्स ऋषि का चिशञान है। इसी विजान को ऋष्ेद-सहिता का एक और भन्र 
(म० ७९९४३) प्रमाणित करता है | मन्त्र का अर्थ है कि हे चावापथिवी १ तुम दोनों 
स्कृति करनेवाले और इवि देनेवाले यजमान के लिए अन्रयुक्त, गोयुक्त और सुन्दर तवृणयुक्त 
बनो | मनन के उत्तरार्थ में विष्णु को सम्बोधित कर कहा गया है कि हे विष्णु ! आपने 
इन दोनों को अपने स्थान पर दृढ कर रखा है, और अपने किरण-जाल से पृथ्वी को 
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धारण कर रखा है | यह मन्त्र कुछ पाठमेद से यज्॒ु/सहिता (५१९) में भी है। वेद 
के कोश निघण्ठ मे “विष्णु! शब्द आदित्य के नामो मे आता है। पुराणों में भी दाद 
आदित्यो मे एक आदित्य का नाम विष्णु है। और “अभिर्देवानामवमो विष्णु, परम- 
स्तदन्तरेण सर्बो देवता”, ऐतरेय-ब्राह्मण के इस आरम्म-वचन मे भी विष्णु शब्द सूर्य का 
ही बोधक है। प्रकृत मन्त्र में मयूखो से पृथ्वी का धारण कहा गया है, इसलिए यहाँ का 
विष्णु शब्द इंशवर का बोधक होने की अपेक्षा सूर्य अर्थ के बोधन में ही अनुकूल्ता 
रखता है | फलतः, सूर्य अपनी किरणों से प्रथ्वी को धारण किये हुए है, यह आकर्षण- 
विज्ञान यहों स्पष्ट हो जाता है। कुछ विद्वान यहाँ 'इमे भूमी” का अर्थ प्रथिवी और 
धचन्द्रमा करते हैं । 'इरावतीः, 'घेनुमती”, 'सूयवसिनीः ये विशेषण भी इनमें अच्छी 
तरह समन्वित होते हैं | ऐसी स्थिति मे सर्च एथ्वी और चन्द्रमा का धारणकर्चा है, यह 
विज्ञान इस लेख से और भी स्पष्ट हो गया । 
आरण्यक मे इसके आगे पुनः प्रभ्नोत्तर द्वारा इस विनान को और भी हृढ 
किया गया है-- 
कि तद्‌ बिष्णोबंलमाहु), का दौप्ति३, कि परायणम्‌। 
पएकी यद्धार्यदेवः रेजती सेद्ती जभे ॥ इति। 
छत्तर--- 
वाताहिष्णोर्बठमाहुः अक्षरादीप्तिरुच्यते 
निपदाद्धास्यद्ेवः यद्विष्णोरेकमुत्तमस ॥ 
अर्थात्‌ , इन दोनों प्रकाशमान लेकों को धारण करनेवाले विष्णु में ऐसा फोन-सा 
बल है ? यह बल कह्दों से आया ? प्रसगात्‌ दूसरा प्रश्न मी करते हैं कि विष्णु में यह 
तेज कहों से आता है । इस बल और दीसि का प्रमव कया दे ! और परायण (ल्य- 
स्थान) क्या है ? कहों से ये आते हैं और अन्त में कहाँ जाते हैं १ 
द्वितीय मन्र में उत्तर देते हैं कि विष्णु का बल बात से आता है और इनकी 
दीपि, अर्थात्‌ तेज अक्षर पुरुष से आता है। अपने तीन पदों से इन छोको का धारण 
करते हैं और एक पाद इनका ऊपर होता है। “वात? शब्द वायु का वाचक माना 
जाता है | इससे सिद्ध है कि आदित्य का आकर्षण वाझु के द्वारा होता है--वायु भी 
उसमें सहकारी है । वायु अन्तरिक्ष मे व्यास रहनेवाल्प देवभाण है। आकर्षण में उसकी 
भी सहकारिता बताई गई है। अथवा, वात शब्द से यहाँ वायु की यक्ष्म अवस्था 
सोम” का भी अहण हो सकता है। इसका तात्पर्य होगा कि विष्णु-आठित्य का चल 
सोम से है | अनेकन्न ज्ाह्मणों में आता है कि 'सोमेनादित्या वल्नि? सोम से आदित्य 
बलवान है, सोम दी आदित्य का बल है । अक्षर पुरुष का विस्तृत विवरण हम 'पुरुप- 
विज्ञान-प्रकरण” में करेंगे। उसकी पॉच कलाओं में से इन्द्र-रूप आराण यहोँ सर्य 
को प्रकाश देनेवाला बताया गया हे । जैसा कि धतपथ्र-त्राह्मण के १४वें काण्ड (वृह- 
दारप्यक-उपनिषद्‌ ) मे स्पष्ट है-- 
यथाग्नियर्मा पुथिवी यथा द्योरिन्द्रेण भर्भिणी 
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अर्थात्‌ , एथ्वी में अग्नि प्राण व्यास है और दुलोक सूर्यमण्डल में इन्द्रपआण 
व्याप्त है। वही इन्द्र-प्राण सूर्य की दीति और प्रकाश का कारण है | सूर्य के लि एक 
मन्त्र में कहा गया है क्रि--“निवेशयन्नमत मर्च्य च, सूर्य अस्त ओर मर्च्य दोनों की 
व्यवस्था--अर्थात्‌ , उन्हें अपने-अपने स्थान में स्थित करता है | सूर्य-मण्डल से ऊपर के 
लेक अमृत कहलते हैं, क्योकि उनका नैमित्तिक प्रल्य में नाश नहीं होता । नीचे कै 
छोक मर्च्य कहे जाते है | वही बात यहां आरण्यक में भी कद्दी गई है कि तीन पादी 
से पृथ्वी आदि मत्यों का धारण किये हुए हे और एक पाद से ऊपर के छोको का। 
नीचे के लेकों पर सूरज का प्रमाव त्रिगुण मात्रा में है और ऊपर के छोकी पर कैवल 
एक मात्रा मैं | दूसरे धब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि सूर्य की किरणें जो 
चारों ओर फैल्ती हैं, उनमें नीचे के और दोनों पाइवों के माग पृथ्वी ओर चन्द्रमा 
का आकर्षण करते हैँ और किरणों के ऊपर का भाग ऊपर के लोेको में जाता है | 
यह प्रसग देखने पर यहाँ विष्णु पद से सूर्य का ग्रहण स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ईब्वर- 
रूप विष्णु का बल किसी अन्य के सम्बन्ध से नहीं आता, वह स्वय सर्वशक्तिमान्‌ है | 
उसकी दीसि भी अक्षर से नहीं होती, वह तो स्वय अक्षर है। इसके अतिरिक्त इस 
आरप्पक में आदि से इस प्रकरण में सूथे, अग्नि, सबत्सराग्नि आदि के ही कार्यों का 
स्तुति-रूप विवरण चल रहा है--इससे मी यहाँ विष्णु-पद से सूर्य का ही अदृण समुचित 
प्रास होता है। इस प्रकार, आकर्षण-विजश्ञान का सपरिकर वर्णन इस प्रकरण में मिल 
जाता है। साथ ही, इतनी विशेषता मी प्रतीत हो जाती है कि बर्त्तमान साइस जहाँ 
केवल सूर्य का आकर्षण मानकर सन्तुष्ट हो गया, वहां वैदिक विज्ञान ने यहों तक बढ 
कर पता रूगाया कि सूर्य-मण्डल के प्राण-स्वरूप बारद आदित्यों में से अन्तिम विष्णु-प्राण- 
रूप आदित्य में आकर्षण शक्ति है, वह सूर्य और एशथ्वी दोनों मण्डल्तें को अपने आकर्षण 
मं रखता है। न केवल प्रथ्वी, अपितु ऊपर के छोक भी उसके आकर्षण में हैं और इस 
आकर्षण में अन्तरिक्ष के देवता वायु का भी साहचर्य है, किन्तु यह दृष्टि आधुनिक विद्वानों 
की ही हो सकती है, जब कि सूर्य के आकर्षण में पृथ्वी का रहना आधुनिक विश्ञान ने 
घोषित कर दिया है। श्रीमाधवाचार्य के समय में ऐसी कोई चर्चा न होने से उनकी 
दृष्टि इस ओर नहीं गई । उन्होंने यहाँ के विष्णु दव्द को जगदीब्वर भगवान्‌ का ही 
चाचक माना । यय्यपि अन्यत्र विष्णु शब्द से सूर्य का भी अहण उन्होंने किया है ! 
किन्तु, सूर्य-किरणों से पृथ्वी का धारण कैसे सम्भव है, इस गुत्थी को विज्ञान चर्चा के 
अभाव में वे न सुल्झा सऊे। पुराणों की वराष्गावतार-कथा में यह प्रसग आया है 
कि वराह ने जब पृथ्वी को जल के बाहर निकालकर जल पर स्थापित किया, तब उसे 
डॉवाडोल घल-प्रचल होती देख कुलाचल पर्वतों के सब्निविश से उसे स्थिर कर दिया | 
स्मरण रहे कि पुराणों की वराह्मवतार-कथा भी वैज्ञानिक है, जिसका विवरण श्रुति, 
पुराण सबके आधार पर ठीक घट जाता है। यहाँ उस विपय को उठाना अप्रासगिक 
होगा । यहाँ इतना दी दिखाना है कि श्रीमाधवाचार्य ने पुराणों के यथाश्रुत अर्थ के 
आधार पर ही श्रुति के इस प्रकरण को लगाया और ऋक्‌-सहिता के भाष्य में 'मयूख.” 
का अर्थ 'पर्वतै ? किया | अर्थात्‌ , पर्वतों से विष्णु भगवान्‌ ने पृथ्वी को धारण कर 
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रखा है। आरण्पक पर भी उनका भाण्य है| वहाँ भी किष्णु शब्द का अर्थ तो उन्होंने 
जगदीश्वर ही किया है, किन्तु मयूख का अर्थ रदिम ही करते हैं--और उसकी सगति यों 
करते हैं कि जैसे शक्रु वा की्ें गाडकर कोई वस्तु एक स्थान पर स्थिर कर दी 
जाती है, इसी प्रकार शक्कु, स्थानीय किरणों से विष्णु मे पृथ्वी आदि को स्थिर कर 
रखा है। यजुर्वेद की काप्व-शाखा पर जो माधवाचार्य का भाष्य प्रफाशित हुआ है-- 
उसमें भी 'इरावती घेनुमती” इत्यादि मन्त्र आया है, वहाँ भी श्रीमाघवाचार्य विष्णु पद से 
जगदीद्वर का ग्हण कर 'मयूरखे.? पद का अर्थ करते हैं--..'मयूजै. स्वकीयतेजोमिजीव- 
रूप, नानाजीवैवंराहमग्नेकावतारैवा !! अर्थात्‌ , जगन्नियन्ता विष्णु प्रृथ्वी को अपने 
तेजोरूप मिन्न-मिन्न प्रकार के जीवों अथवा वराह आदि अनेक अवतारों द्वारा धारण 
करता है। इन्हीं अश्षरों को यजुर्वेद-बाजसनेय्रिसहिता के माष्य में श्रीमद्दीधराचार्य ने 
भी उद्धृत कर दिया है | इन विवर॒ुणो से विद्वान्‌ विवेचक समझ छेगे कि भाग्यकार ऐसे 
प्रकरणों की किसी प्रकार सगति बैठाने मे ध्यग्न रहते हैं। कोई एक सगति उनके हृदय 
को सन्तुष्ट नहीं करती । उस समय विज्ञान की चर्चा न होने से उधर दृष्टि न जाना ही 
इसका मुख्य कारण है | 
और भी देखिए, सूर्य का एक भन्त्र है-- 
डडुत्यं जातबेदस्स देव॑ चहन्ति केतवः ) 
ड्शे विश्वाय खूर्यमू ॥ 
(क अष्ट १४७ ) 
इसका अक्षरार्थ सीधा-सीधा यह होता है कि उस जातवेदा सूर्य को, ससार को 

दिखाने के लिए, किरणें ऊपर छाती हैं। मन्त्र में 'उत्ः उपसर्ग है और उसका सम्बन्ध 
यास्काचार्य और सायणाचार्य ने भी वह? धातु के साथ माना है । बैदिक ग्रक्रिया से भी 
यही उचित है। तब 'उद्दहन्ति” का शब्दार्थ ऊपर ल्‍पना ही हो सकता है, किन्द यह 
समझ में नहीं आता कि किरणें सूर्य को ऊपर किस प्रकार लाती हैं या ऊपर लाने से 
ससार को सूर्य किस प्रकार दिखाई दे जाता है। किरणें नीचे लाती हैं--कहा जाता 
तो कुछ बात भी बनती । ऊपर ले जाने से और ससार को दिखाने से क्‍या सम्बन्ध ९ 
किसी भाष्य या व्याख्या में इस बात पर प्रकाश नहीं डाल गया। किन्तु, आज 
वैज्ञनि्कों की कृपा से इन अक्षरों का गमीर भाव हम स्पष्ट समझ सकते हैं | वैज्यनिकों ने 
अब सिद्ध कर दिया है कि जिस समय हम सूर्य का उदय देखते हैं, धास्तव मे उस 
समय सूर्य का उदय नहीं होता । अर्थात्‌ , क्षितिज पर जबतक सूर्य नहीं आता, क्षित्िज 
से वहुत नीचे रहता है, तभी भू-वायु के ऊपरी स्तर पर सर्य-किरणें गिरती है। तरकू 
पदार्य पर फिसल्‍कर वक्त हो जाना किरणों का खमभाव है, कई बार जल में सीधी 
खडी की गई छकडी टेढी दिखाई देती है। सन्ध्या' करते समय पद्नपात्र के जल में 
आचमनी टेढी मुडी हुई देखकर कई लोग चोंक पडते हेँ कि यह आचमनी हृठ कैसे 

गई | इसी नियम के अनुसार वक्र होकर सरर्ज-किरणे इमारी ऑर्लों पर पहले ही आ 

जाती हैं--और उठय से पहले ही सर्य को दिखा देती दें । इस प्रकार, किरण का सूर्य 

फो ऊपर लाना स्पष्ट हो गया। मन्त्र सर्य की स्तुति के प्रररण का दे । 


दूसरा कारण श्५्‌ 


उदय के पूर्व की ये बक्रीमूत किरण वैदिक दर्शन में हानिकारक मानी गई है| 
इनसे बुद्धि की ईहा मन्‍्द हो जाती है। अतएब, पुराणों में बताया गया है कि मन्देहा 
माम के राक्षस उठय होते ही सूर्य को घेर लेते है। ईहा को मन्‍्द करनेवाले इन असुर्ो 
वा राक्षओों के नाग के लिए---उनके उपद्रव से बचने के, लिए उसी रामय मे हमारा 
सध्योपासन आवश्यक माना गया है। रन्ध्योपासन में सूर्य को जो आर्च्य दिया जाता है 
उससे इन मन्देहा नाम राक्षसों का नाञ होता है, अर्थात्‌ सर् के अभिमुस जल- 
प्रक्षेपण से उस जल पर पडकर ये बक्र क्रिणे पुन वक्र होंगी, और वक्र का वक्र होना 


सीधापन सिद्ध कर देगा | इस प्रकार, वैदिक आचरणो में सुदढ वैज्ञानिक मित्ति के 
दर्शन भी हो जाते हें । 


इसी प्रकार, सूर्य के दूसरे सुप्रसिद्ध मन्न पर भी विचार कीजिए-- 
आकृष्णेन रजसा वत्तेमानों निवेशयज्ञम्त॑ मत््य च। 
हिरण्ययेन सावता रथेना देवो याति सुवनानि पश्यन्‌ ॥ 


इसका सीधा अर्थ यह है कि काले वर्ण के लेक से विचरता हुआ, मर्च्य 
और अमृत दोनों लेकों को सुब्यवस्थित करता हुआ, सुवर्णमय रथ से सविता (आ- 
दिल्य-प्राण) समस्त लछोकों को देखता हुआ या दर्शन देता हुआ, आ रहा है ।? यहों 
काले वर्ण कै छोक से क्या अभिप्राय है, यह प्रझन उठता है। पथ्वी और अन्तरिक्ष तो 
सूर्य के आने से उनके प्रकाश से छवेत हो जाते है । भाष्यकार इतना ही व्याख्यान कर 
सस्तोप देते हैँ कि सूर्य के आगमन के पहले अन्तरिक्ष अन्धकारमय काले वर्ण का 
ही था। किन्तु आवत्तैमान ? यह वत्तमान काल का प्रयोग उनके विचरण काल में ही 
छोक को कृष्ण वर्ण बता रहा है। वर्तमान साइस के द्वारा सूर्य का बार-बार फोटो छेकर 
सूर्र के अन्दर काले घब्मे स्पष्ट दिसाये जा रहे हैं। इस परीक्षण से मन्‍न्र का वास्तविक 
अर्थ समझने मे बडी सहयता मिलती है कि प्राणछप आदित्य देवता का छोफ यह सूर्य- 
मण्डल स्वय कृष्ण-वर्ण है। उस कृष्ण-वर्ण के चुल्पेक (सूर्य-मण्ड्) द्वारा सविता-प्राण 
(आदित्य) विचरण करता है। उसका रथ, अथांत्‌ चार्यो ओर का विचरण-मार्य सोममय है 
और सूर्य-किएणों के सबर्ष से प्रज्वलित होकर हिरण्मय (सुबर्ण-जैसा रक्त-पीत वर्ण का) 
चना हुआ है। इस अर्थ के च्यान में आने पर चुद्धि में एक प्रकार का प्रकाश हो 
जाता है, और वैदिक साहित्य पर गर्व करने का अवसर भी मिलता है कि जहाँ साइस के 
विद्वान अमी फोटो के द्वारा सूर्य में काले धब्बे ही देखने में व्यस्त हैं, बहों लाखों 
वर्ष पूर्व वैदिक ऋषियों ने स्पष्ट जान ल्या था, कि सूर्यमण्डल काले वर्ण का है, और 
उसकी किरोें व्यापक सोस को प्रज्वल्ति कर लोक मेँ प्रकाग फैलाती हैं। शत्पथ- 
त्राक्मण में भी (का० ३, अ० ४, का० २ क० १५) सफ्ेत है कि यह जो सूर्य तप 
रहा है, वही इन्द्र है । यह पहले नही त्पता था | जैसे और काले वर्ण के पदार्थ हैं--- 
ऐसा द्वी था। देवताओं के दिये हुए उस जुषतनु और पिय धामरूप वीय॑ से हो 
वह तपता है । “तनु प्रियधामवीर्य! आदि जब्द सोम के ल्ए ही प्रयुक्त हुओ करते हैं । 
अत्त;, सोम के कारण ही सर्य दीस द्वोता है, यहों यह स्पष्ट सिद्ध है। इससे अगली 


१६ वैदिक विनान और भारतीय सस्क्ति 


कण्डिका मे यही तनु और प्रियधाम सोमरूप बनते हैं--यह भी कहा है । हम आगे 
वेद-शब्दार्थ के प्रकरण में सिद्ध करेंगे कि सोम ही “महाजत” और 'साम? नाम से कहा 
जाता है | त्व ज्योतिषा वितमाववर्थ', इस (ऋ० स० १९१२२) सोम की स्त॒ति के 
मन्र में भी प्रकाश करना सोम का ही कार्य बताया गया है। इस शतपथ-आाह्मण के 
भाष्य में श्रीमाधवाचार्य ने रुर्-मण्डल पहले कृष्ण-बर्ण था, यह अर्थ तो माना है, 
किन्तु इसकी कोई विवेचना नही की | सम्भवत , “अर्थवादों का स्वार्थ में तात्पर्य नही 
होता? इसी विचार से इसे छोड दिया होगा। स्मरण रहे कि इस प्रकार के अर्थ 
विज्ञान कै युग में ही दृष्टि में आ सकते है। भाष्यकारों के समय मे इस तरह की दृष्टि 
होन सम्मव नही था । इन उदाहरणी से चिचारक समझ सकेगे कि भाध्यकारों का 
विज्ञान के प्रकाशित न करने में कोई दोष नहीं था। उस समय वैज्ञानिक दृष्टि के 
अमाव के कारण यह घटना घटी, और वेद के अनेक रहस्यमय अगों का लोप हो 
जाना ही इसका प्रधान कारण हुआ | 
एक और कठिनता 

वैदिक विज्ञान देवता-तत््व पर आश्रित है। आधुनिक साइस का मूल आधार 
जैसे इलैक्ट्रिसिटी है, वेसे ही वेदिक विज्ञान का मूल आधार है 'प्राण-तत्त्व! | प्राण-विद्या 
के छारा ही सम्पूर्ण विज्यान वेदों में बताया गया है | परिचय के लिए प्राण को शक्ति 
(ए?07०6 या >त८ा 89) कह सकते है, जो कि अत्यन्त सूक्ष्म है | इन्द्रियों से उसका 
ग्रहण नहीं हो सकता । वही शक्ति जब स्थूल रूप में विकसित होती है तब उसे “रवि? 
या मैटर (१(०५(६८:) कहते है | वैदिक सिद्दान्त मे हृद्यमान जगत्‌ का इसे ही मूल 
तत्त्व माना गया | इल्क्ट्रिसियी प्राण शक्ति की अपेक्षा बहुत स्थूछ है । अस्त, प्राण के 
ही ऋषि, पितृ, देवता असुर, गन्धर्व आदि भेद है। इनमें खष्टि के आदि में प्राण की 
जो अवस्था होती है, उसे ऋषि-प्राण कहा गया। हशतपथ-ब्राह्मण में इसका स्पष्टी- 
करण है--- 

अखटा इदमग्न आखीत्‌। तद्बाहु क्रिंतद्सदासीत्‌ इति। 


ऋषयो वाब ते5शेंडसदाखीत्‌ | तदाहु के त ऋषपय इति। 
प्राणा चा ऋपयः । 


(शतपथ, काण्ड ६) 


प्रब्नोत्तर-शैली से उपनिबद्ध इस सन्दर्भ मे आरम्भ में कहा गया---यद्द जगत्‌ 
उत्पत्ति से पहिले असत्‌ था ।? प्रवन हुआ कि “जसत्‌ ऊ़िसे कहते है, अथवा वह असत्‌ 
क्या था ” उत्तर मिला कि ऋषि ही उस समय असत्‌-ल्वरूप थे |? यहाँ सृष्टि के 
पूर्व मैं वर्तमान ऋषियों को इन्द्रियआह्य न होने से असत्‌ कहा गया | फिर, प्रब्न हुआ 
कि थ्वे ऋषि कौन हें ?? उत्तर है प्राण ही ऋषि हे ।! इस ऋषि-प्राण का विकास होने 
पर आगे इसी से पिठ प्राण, देच-्यराण और अमुर्प्राण, इनसे ,फ्रि गन्धर्ब-प्राण 
और इनसे उसन्न होनेव्राले पद्मआाण आदि होते ट। शतपथ के चौदटव काण्ड के 
जनक-समा-दइत्तान्त में महर्पि याशवल्क्य ने स्पष्ट रूप में देबताओ को याम-स्प उ्ध दे । 


एक और कठिनता १७ 


मनुस्वृति के इस एक ही इलोक से बैंडिक प्राण-सिद्दान्त का स्पष्टीकरण हो 
गया है--- 


ऋषिभ्यः पितरो जाता। पिदभयों देवदानवाः ] 
देवेभ्यश्लव जगत्सव॑ चर स्थाण्चलुपू्वेंशः ॥ 


इसका अर्थ है, ऋषि-प्राण से पितृ-प्राण की सृष्टि हुई, पितृ प्राण से देव तथा 
असुर-प्राण बने, और उन्हीं से इस जड-चेततनात्मक्ष जगत्‌ की रचना हुई। कहा-कहा 
“देवमानवा ? भी पाठ है | देव शब्द से वहोँ आसुर्रो का भी ग्रहण हो जाता है ओर उससे 
उत्पन्न सानव (मनु)-आण भी बहोाँ कह दिया गया है। इन प्राणों के अवान्तर भेदो की 
गणना इस प्रकार की गई है--ऋषि ७, पितृ ८, देव ३३, असुर ९९, पद्म ५ और गन्धर्व 
२७ । इन उपमेदों के भी अनेक मेद हो जाते है। इन्हें ही वेदिक विज्ञान के तत्व 
(&॥८ण्र८त४) समझना चाहिए,। इन्हीं के आधार पर वेदों में विभान का विस्तार 
देखा जा सकता है। इनका आगे यथास्थान किश्वित्‌ स्पष्टीकरण होगा । 


यह भी जान लेना चाहिए कि देवता, ऋषि, पित्‌ आदि शब्दों से वेदिक साहित्य 
में केबल प्राणों का ही सफैत नहीं है। इन उआछदो का आध्यात्मिक, आधिदेविफ़ और 
आधिमौतिक भाणों से अनेक स्थानों में प्रयोग हुआ है । उदाइरणार्थ, मानव और पश्च को 
इस प्राण-विशेष कह आये हैं, परन्तु इनका अर्थ केवल प्राण ही होता दे, और कुछ नहीं, 
यह कथन उपहासास्पद होगा । यद्दी बात ऋषि, पितृ, देवता आदि शब्दों के विपय में 
समझ लीजिए,। ये शब्द भी अनेऊ स्थानों पर मिन्न-मिन्न अर्थों सें भी प्रयुक्त देखे जाते है | 
ऋषि! शब्द को ही छीजिए। प्राण-विद्येष-रूप मूल्तत््व को भी ऋषि कहा गया | 
अव्यात्त, अर्थात्‌ हमारे शरीरों में उस मूल तत्त्व से उत्पन्न होनेवाले प्राण, इन्द्रिय आदि भी 
आध्यात्मिक ऋषि हैं। तारा-मण्डल में भी ऋषि हैं और इन सब की गम्भीर विद्या को 
प्रकट करनेवाले भूगु, भरद्राज, वसिष्ठ आदि पुरुपविशेष भी ऋषि हैं। सौम्य-प्राण 
पितर हैं, उनके आधार पर होनेवाली वसन्त आदि ऋतुएँ. भी पित्तर है। प्रति दरीर में 
रहनेवाले सतानोत्रादक भाव भी पितर हैं और शरीर-त्याग के अनन्तर सूक्ष्म वा आति- 
वाहिक शरीरों में जानेवाले जीव भी पितर हैं। इसी प्रकार, आग्नेय प्राण भी देब हैं, 
तारा-मण्डल में भी इन्द्र आदि देव है। मनुष्य आदि शरीरों में भी देव हैं। छोका 
न्तर्गे में रहनेवाले शरीरधारी प्राणी भी देव हैं और इसी भू-मण्डल के उत्तर भाग सें 
रहनेवाले मनुष्यविशेष भी देव थे | 
अवश्य ही विभिन्न ऋषियों, चिभिन्न देवताओँ और पितर आदि में परस्पर 
सम्बन्ध है और वही चैदिक चिज्ञान का निगूढ रहस्याश है| 
देवता-तत््व पर विचार करते हुए निरुक्तकार श्रीयास्काचार्य ने भी यही 
सिद्धान्त स्थिर किया है क्रि--अपि वा उसयविद्या स्यु !, अर्थात्‌ शरीरघारी और, 
अणशरीरी तत््व-र्प दोनों प्रकार के देवता हैं । भेदोपमेदो-सहित सभी ऋषि, पितृ, देव 
आदि का चेदों में यधावसर विवरण प्रास॒ हो जाता है । 


इनमें क्मेकाण्ड के वहुत-से अशों का सम्बन्ध यद्यपि कारण-रूप अशरीरी 
डर 


श्८ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


देवताओं से है, किन्तु उपासना-काण्ड गरीरधारी चेतन-देवताओ से विशेष सम्बन्ध 
रखता है| 

श्रीमाधवाचार्य के समय में उपासना काण्ड की प्रधानता थी। उस समय 
शरीरधारी देवता ही मुख्य समझे जाते थे । देवताओं का दूसरा भाव प्रकाशित करना 
उस सम्रय नास्तिकता समझी जाती थी। अब तक भी प्राचीन प्रथा के कट्टर पक्षपाती 
बहुत-से ऐसा ही समझते है। यही कारण है कि देवता-प्रतिपादक मन्नों के वैजानिक 
अर्थ श्रीमाधवाचार्य नहीं ल्खि सके | निरुक्तकार ने बहुधा ऐसे मन्त्रों के चिशान-तत्त्व 
सम्बन्धी अर्थ अपनी सक्षिप्त गम्भीर और जटिल भाषा में ल्खि हैं। श्रीमाधवाचार्य 
निरुक्तकार का आदर करते थे, अतएव अपने भाष्य मे उन्होने उनके किये हुए अर्थ को 
स्थान-स्थान १२ उद्धृत कर दिया है, किन्तु उनका अपना अर्थ शरीरधारी देवता मानने 
की मर्यादा पर ही आश्रित है | 

तात्पर्य यही है कि समय की परिस्थिति के अनुसार श्री माधवाचार्य ने श्रौत- 
सूनादि के अनुसार कैवछ कम-सम्बन्धी अर्थ ही अपने भाष्य में प्रकाशित किये हैं, 
इससे वैदिक विशान प्रकाशित न हो सका | किन्तु, निष्पक्ष दृष्टि से यह सभी को मानना 
पडता है कि श्रीमाधवाचार्य ने वेदों पर इतना श्रम किया कि जिसके सहारे आज हम 
वेदों को समझने का यत्न कर सकते है | उनका भाष्य न होता, तो आज वेद कैवल 
पूजा की धुत्तक रह जाती । उससे कोई कुछ न समझ सकता । वह भाषा ही हमारे 
लिए अशेय रहती | इससे श्रीमाधवाचार्य का उपकार-भार आर्यजाति पर बहुत है । 

अब यह कहने की आवश्यकता नही कि उब्बटठ, महीधर आंदि के भाध्यो में भी 
ओऔत-सून्रानुसार कर्मप्रधान अर्थ ही मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीमाघवाचार्य का ही 


अनुसरण किया है | 
चत्तमान युग के व्याख्याकार 


चेद के चैज्ञानिक युग के व्याख्याकार ओस्वामी दयानन्द सरस्वतीजी हैं। 
इन्होंने बेद के गोरव की ओर आर्यजाति की दृष्टि बहुत-कुछ आऊृष्ट की है | इस कारण 
से उनका भी उपफार विशेष माननीय है । वैनानिक युग से उत्पन्न होने कै कारण इनकी 
दृष्टि विशञान पर थी, यह स्वाभाविक ही था | साथ ही, वैज्ञानिक अर्थ प्रकट करने का 
इन्होंने यत्न भी किया । किन्त॒, दुर्भाग्य से वैज्ञानिक अर्थों का कोई क्रम तब भी द्वाथ 
न लगा | किसी-किसी मन्त्र में प्रकरण के अन्वय की बात तो दूर है, उस मन्त्र के 
पूर्वापर-सम्बन्ध की भी परवाह न कर खास पदों से कोई वैज्ञानिक सक्रेत निकाल देने से, 
या वार, रेल, मोटर, वायुयान, बैडन आदि के नाम मनन्‍्त्रों में दिखा देने से 
वैज्ञानिकों को सन्‍्तोप नहीं हो सकता, जबतक मृल धथिद्धान्ती का विवरण वेद्दों में 
स्पष्ट न दिखाया जाय । 

स्वामीजी के समय में भी एक वडी अडचन बह थी कि अन्य विद्वानों की दृष्टि 
वेदों पर नहीं थी | तय बिना सहायता और विना शुरु-परम्परा के ज्ञान के, केबल 
व्याकरण-शान के वलू पर स्वामीजी ज्ञो छुछ कर सके, वह भी बहुत क्या। 
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दूसरी बात यह थी कि स्वामीजी ने कई कारणों से आपने छुछ सिद्धान्त नियत कर 
किये थे | उन पर ठेस लगने देना ये नहीं चाहते थे । स्वतन्त्र देवताओं की स्तुति- 
पार्थना वेदों में स्वीकार कर लेने पर कहीं प्रतीकोपासना सिद्ध न हो जाय, ईंस भय 
से इन्द्र, अग्नि, दरुण आदि देवताबाचक शब्दों का आर्य उन्होंने बहुधा 'ईश्वर' ही 
कर दिया है और इस प्रकार देवता-विशन उनके भाग्य में भी अग्रकाशित ही रह 
गया । हमारे पूर्वोक्त वैज्ञानिक मन्नों में विष्णु आदि शब्दों का अर्य श्रीस्वामीजी ने 
परमात्मा ही किया है, और इसी कारण उनमें पूर्वोक्त विशान स्पष्ट न हो सका | 

एक यह भी देखा जाता है कि विज्ञान के मूल सिद्धान्तों को प्रकट करने की 
अपेक्षा सामाजिक बातों को, अपने अमिमत आचरणों को, और प्रचल्ति उपभोग की 
सामग्री को बेद-मन्त्रों मे दिखाने का उन्हें विशेष व्यान था। इसील्ए, जिन सन्‍्त्रों का 
सध्तया वैज्ञानिक अर्थ हो सकता था, उनको भी उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया पर ही 
लगाया है। इसके अनेक उदाहरण उनके माष्य को अवधान से देखने पर मिल सकते हैं | 
यह भी उस प्रकार की दृष्टि न बन सकने का एक कारण हुआ कि चेद के ब्राह्मण- 
भाग को और पुराणों को श्रीखामीजी ने बहुत उपेशा से देखा | पिना आाह्मणो की 
चहयता के मन्त्रो का मुख्य विजान ऋमबद्ध रुप में प्रकट नहीं हो सकता। इन सच 
कारणों से, अवसर आ जाने पर भी, बैदिक विश्ञन प्रकट नहीं हो सका, न उसका कोई 
उपयुक्त मार्ग ही मिल । वैज्ञानिक समय के औरीसत्यवत सामभ्रमी आदि विद्धानों ने मी 
बैदिक विज्ञान प्रकट करने की चेश कर इस दिशा में बहुत उपकार क्रिया--किन्तु 


आश्षिण-भन्य, पुराण आदि की उपेक्षा के कारण बे भी पूर्ण सफलता प्राप्त न कर सके | 
कुछ आलोचनात्मक अन्य के अतिरित्त कमबद्ध, विशन का कोई अन्य भी उन्होंने 
नहीं लिखा | 


पाधात्य विद्वाद्‌ और वेद 


इधर कई पाश्चात्य बिद्वानों ने मी वेदों पर अ्रमपूर्दक बहुत-कुछ विप्वार किया है 
और वेदों का गौरव प्रकट करते हुए उन्होंने मी भारत का उपकार ही किया है। 
किन्तु उनकी दृष्ठि विकासबाद के सिद्धान्त पर शृढ है। उनका यही ध्यान रहता है 
कि इतने प्राचीन समय में विशान के सक्षम और गम्भीर सिद्धान्त ध्यान से था जाते, 
और उपनिबद्ध कर दिये जाते, यह सम्भव नहीँ था। इस सकुचित दृष्टि को सामने 
रखकर विचार करने के कारण वेदों में कोई गहरी बात 


उन्हें सुझ ही नहीं सकती थी। 
इतना ही नहीं, गम्मीर रहस्यों को बताने का यक उनकी दृष्टि में वर्चमान 


साइस की नकल दे । और, ये उसे एक हास्य-क्रीशा का साधन समझते हैं। पाश्वात्य 
विद्वार्नो ने वेदों को इसीलिए महत्त्वपूर्ण अ्न्थ साना है कि इनसे प्राचीन जाति को रहन- 
सददन की व्यवस्था आदि सामएजिक बातों का पता चर जाता है| 

यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों के आधारमूत विकासवाद का वर्णन भारतीय शाह में 
भी पर्यात माज़ा में देखने को मिलता है, किन्तु उनके और हमारे विकासबाद सें 
अन्तर है । इसका किद्ित्‌ स्पष्टीकरण भी यहेँ अप्रसशणिक न शेणा, प्रत्युत मेरे प्क्ृत 


२० वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


विषय से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध ही सिद्ध होगा, इसल्ए उसका भी सक्षिप्त विवरण 
यहाँ दिया जाता है। 


विकासवाद ओर दयास्तवाद 


आजकल विकासवाद एक महाशास्त्र बन गया है। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक 
इन दोनों विचारधाराओं में इसका पूर्ण महत्व है | वैज्ञानिक विचार-धारा में प्राणियों 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे विकासचाद माना जाता है और ऐतिहासिक विन्वार-घारा मे 
भनुष्य बुद्धि का क्रम से विकास छुआ | इस अद्य में विकासवाद को पूर्ण प्रश्नय दिया 
जाता है। यहाँ हम ऐतिहासिक विचार-धारा के विकासवाद पर ही कुछ पर्यालोचन 
करना चाहते हैं । वैजानिक विकासवाद भी कई अणो मे हमारे जाल्न्रों मे रहीत है-- 
उसका विचार आगे यथावसर होगा | 

इससे किसी भी चिचारशील व्यक्ति को सन्देह नहीं हो सकता कि ससार परि- 
वर्त्नभील है | ससार शब्द का अर्थ ही यह है--'ससरतीति ससार ?, जो सदा सरकता 
रहे, अर्थात्‌ एक दशा से दूसरी दशा मे जाता रहे। जो ससार कल था, वह आज 
नहीं, और जो आज है, वह कल नहीं रहेगा | कछ की और आज की स्थिति मे 
आवश्य वहुत-बुछ तारतम्य होगा | इतना ही क्यों, श्रतिक्षण ही कुछ-झुछ परिवर्त्तन 
होता रहता है, किन्तु उसके समझने की शक्ति सर्ब-साधारण में नहीं | सर्व साधारण की 
दृष्टि में सैकडों वर्षों में उस परिवर्तन का प्रतिफल प्रकट हुआ करता है। जब धीरे- 
धीरे वह परिवर्त्तन स्थूछ दशा में जा जाता है, तब सामान्य मनुष्य भी कद्द उठते हैं 
कि “अब दुनिया ओर की और हो गई |” अस्ठ, यह रासार का परिवर्त्तन-प्रवाह 
उन्नति की ओर जा रहा है या अवनति की ओर १ इसमें कुछ मतमेद प्रतीत द्ोता है| 
पाश्चात्य चिह्न, अधिकाश विकासवादी हैं। उनके मतानुसार ससार शने-शनेः 
उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। आज जो जगत्‌ में उन्नति दिखाई देती है, वह 
पहले खम्म में मी न थी, और भविष्यत्‌ में जो उन्नति होगी, उसका अभी किसी को खम्म 
भी नहीं | पूर्वदशा से आगे की दशा सर्वथा अच्छी होती है, यही उनका सिद्धान्त है । 
और सिद्धान्त के अनुरूप ही फल भी वहां प्रत्यक्ष है । 

इसके विपरीत हमारे शास्त्र प्राय हासवादी हैं | हमारे यहाँ यह माना जाता है 
कि सत्य-युग में जो उन्नति थी, वह चेता में नहीं, चेता की द्वापर में नहीं और कल्युग 
का तो कहना ही क्‍या ? इस युग से तो जगत्‌ बड़े वेग से अवनति के गर्च में ही गिरता 
जाता है। यो यह ससार का प्रवाह अवनत्ति की ओर जा रद्दा है। फिसलते-फिसल्ते 
जब अवनति की अन्तिम सीमा आ जाती है, तब फिर कोई विद्येप शक्ति ( अबतार ) 
इसे उठाकर उन्नति के शिखर पर रख देती दै। वहों से फिर यद्द खिसकने रूगता है | 
तालर्य यह हे कि प्राकृतिक प्रवाह अवनति की ओर है। उन्नति तो प्रवाइ में धक्का 
मारनेवाले विशेष कारण से एकाएक होती है । यही पुराणी के ुगवरित और कब्की 


आदि अवतार की कथा का सार हो सकता दै ! हा 
स्थूल दृष्टि से देसने पर ये पद्चिचमीय ओर पूचीय दौनो संत परस्पर बिल्कुछ 
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विरुद्ध ही प्रतीत होते है । किन्त, सूक्ष्म विचार करने पर इनमे, फ्लश मे कुछ एकता की 
भी झलक दिखाई दे जाती है। दृष्टि के भेद से एक ही प्रकार की स्थिति को एक उन्नति 
और दूसरा अवनंति कह समता हे । हम जिसे अवनति समझते है, सम्भव है, उसी को 
दूसरा उन्नति समझे | प्रस्तुत उन्नति और अबनति अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार 
व्यवहार मात्र है। एक स्थूल हशन्त से यो समझिए कि आज से १००-१५० व प्र 
यहाँ मनों के भाव से अन्न मिलता था | उस समय बहुत ही आअब्प व्यय से बहें-बटे 
कुद्म्यों का निर्वाह हों सकता था और अच्छे-अच्छे पर्दों पर भी १०-२० रुपया मात्र 
मासिक वेतन मिला करता था। इससे सर्वताधारण के पास रुपया कम हुआ करता था। 
वर्समान में रुपये का व्यवहार बहुत अधिक है। सैकडो-हजारों तक वेतन मिलता है; 
साधारण मनुष्यों की भी द्रव्य की आय कहीं बढ गई है, कृपको के पास भी 
रुपये का आवागमन अधिक हो गया है । किन्त, अन्न आदि आवद्यक वस्तुओं की 
इतनी महँगी है कि बहुतों को पेट पालना कठिन है | अब इस स्थिति को आप पूर्व की 
अपेक्षा उन्नति कहेंगे या अवनति ? केवल रुपये के व्यवहार की अधिकता पर दृष्टि 
डाल्मेवाले झट से इसे उन्‍मति कह उठेगे, किन्तु निर्वाह की स्थिति को लक्ष्य मे रखने- 
चाछे इसे जवनति फहेंगे। या ल्क्ष्य-मेद से एक ही स्थिति को उन्नति या अवनति 
कहना फल में कुछ भी विरोध नहीं रखता, वयोंकि बात दोनों की एक ही है । इसी 
प्रकार, जयत्‌ की उन्‍नति और अवनति के निरूपण में पाच्चात्यों का और हमारा लक्ष्य 
मिन्‍न है। भारतवर्ष सदा से अध्यात्मवादी और अधिदेववादी है। उसका लक्ष्य दै 
अन्तर्जगत्‌ की उन्नति या मानसिक उन्नति । और, पास्वात्य विद्वानों का लक्ष्य दे 
बहिरजगत्‌ की उन्नति था भौतिक उन्नति | 
मानसिक उन्नति तभी कद्दी जाती है, जब यम (अहिंसा, सत्य, अक्षचर्य, 
चोरी न करना), नियम (शौच, सतोष, तप, ईश्वर-सक्ति) का पूर्ण परिपाल्‍न द्वोता हो, 
राग-द्ेष ओर उनकी मूलभूत ममता ससार में बहुत कम हो, मनुष्यों की आवश्यवताएँ 
बहुत जल्प हों, और एकता का माव बहुत बंढा हुआ हो । आधिदेविऊ उन्नति भी 
अन्तर्जगत्‌ के देवता-तत्व की विचार-घारा के अधिक प्रदत्त होने पर कही जा सकती है । 
उसका प्रभाव भी मन पर ही पडता है। मन की उस स्थिति में यत्नचिदेष से अनेक 
घकार की मानसिक सिद्धियों प्राप्त होती हैं। सकलप की पूर्णठा, पूर्ण आयु आदि उस 
दिशा में एक स्वाभाविक बात है, यह योग-दर्जन का सिद्धान्त है। अस्तु, इस दशा को 
लक्ष्य में सपने पर हासवाद ही अनेक अशों में दृढ होता है। हरिश्रन्द्र के सत्य, 
शिवि की दया, भीष्म के ब्रह्मचर्य, विश्वामित्र के तप आदि के निर्दर्शन आजककू 
हक में खप्ततत्‌ ही हैं। कैकय-देश के अश्रपति राजा ने ऋषियों के समक्ष प्रतिज्ञा की 
क्रि-- 
न में स्‍तेनो अनपदे, न कदयों, न मदह्यप३। 
नानाहिताझिरनाबिद्वान्‌ , न स्वैरी स्वैरिपी कुतः ॥ 


(छान्दोग्योपनिषद्‌ , अध्याय ५ ) 
मेरे राप्य में कोई चोर नहीं है, न कोई कृपण है, न कोई भय पीता है, 


श्र वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


न कोई विना अभिदोत्र के रहता है, न कोई मूर्ख है, व्यमिचारी और व्यभिचारिणी की 
भी भेरे राज्य मे चर्चा तक नहीं हैं। क्या आज ससार में ऐसी कोई प्रतिशा कर 
सकता है ? यही क्यो १ अमी कुछ पूर्व काल की ही वर्च्मान समय से तुलना करने पर 
निष्पक्ष भाव से यह स्पष्ट मान लेना पटेगा कि मानसिक धर्ममाव क्रमणः बहुत-बकुछ 
अवनत होते जा रहे हैं। धार्मिक जोश कई जातियों मे अवश्य है, किन्तु धर्म का 
परिपालन कितना है--थह भी तो देखना चाहिए | पुराने धर्मों के सम्बन्ध में आजकल 
बहुत-से मह्यगय कहते हैं कि वे अन्धविश्वास पर अवलबित थे, इस कारण इस प्रकाश के 
युग में उन पर किसी की दृष्टि नहीं जम सकती | किन्तु, जिन सत्य, क्षमा, अहिंसा, 
अस्तेय; इन्द्रियनिग्रट आदि को सब सभ्य समाज खुले दिल से धर्म समझता है, वे 
भी आचरण में कहाँ तक लाये जाते हैं ? इस पर सूक्ष्म विचार करने से सबको 
हासवाद का पक्षपाती होना पडेगा । वास्तव मे, आजकल के युग के सत्य, क्षमा आदि 
का खरूप ही कुछ दूसरा है | सभ्य समाज ने इनको भी सम्य रूप दे दिया है | सत्य का 
स्थान आजकल 'पॉल्सिी? ने अधिकृत कर रखा है। प्लेटफार्म पर अनाथो की 
बात छेडकर अश्रु बहा देने में ही आजकल की दया समास है। जनसेवकता की 
डींग मारकर प्रतिष्ठा प्राप्त कर छेना ही इस युग का परोपकार है। मै नहीं कहता कि 
ससार में कोई सत्यवादी, दयाशील या परोपकारी है ही नहीं । किन्ठ, साम्राजिक 
दृष्टि से इनका क्रमशः ह्ास हो रहा है, इसमें कोई सदेह नहीं | अदाल्तो में मुकदर्मों की 
सख्या, मय्पान और अगाति आदि की बृद्धि द्वी इसके लिए पुष्ट प्रमाण हैं | मन में 
इस प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाने पर अन्तर्जगत्‌ के देवता आदि पर विश्वास ही 
नहीं रहता और आधिदेविक अवनति भी हो ही जाती है। 
मनुष्य या मनुष्य-समाज के मनोमाव जितने सयत रहते हैं, उतना ही वह 
भौतिक उन्नति में कम अग्रसर होता है। इसके विपरीत जितना भौतिक (बाह्य) 
उन्नति की ओर अधिकाधिक झुकाव होता है, उतनी मानसिक पवित्रता कम होती 
जाती है । अत३, भौतिक इंष्टिवा्लों के विकासवाद में और आल्तरिक दृष्टिवार्लों के 
हासवाद में बहुत बडा अन्तर नहीं पडता | 
इससे इमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं कि भौतिक उन्नति की ओर 
भारतवर्ष ने कमी ध्यान ही नहीं दिया, भीतिक उन्नति यहाँ कमी हुई ही नहीं या 
ऋषि! और “बर्वर” शब्द का अर्थ एक ही है। यह सब॒ भ्रान्ति है। किन्त॒, इतना 
अबब्य कहा जायगा कि भीतिक उन्नति यहाँ भी क्रम से हुई थी ओर क्रम से दी हो 
सकती दै । 
भौतिक विनान ओर मानसिक पवित्रता--दोनों के मेल का युग मध्ययुग था | 
आदियुग नहीं। उसे जेता कहते है। आदि चरेता-युग में बाह्य-बिजान उन्नत 
होता है, एवं उसमें आगे मी उन्नति और अवनति का क्रम चलता है । अत , सम्भव है 
कि कई शिल्प सम्बन्धी कलाएँ, जो आजकल अपूर्ब दिखाई देती ६, प्रव॑ कान मे न 
रही हों । यद्द कोई आवब्यक नहीं कि आजकल की तरद्द मोटर-गाडियो का टौदना, 
बेतार के तार, आमोफोन तथा रेंटियो की कल्प का प्रचार जय दम ग्राचीन भारत से 
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भी होना सिद्ध कर द, तभी उन्नत कहा सके। कलाओ फी उन्नति में कस-वित्रास 
सब को सानना पडेगा। साथ ही यह भी कोई असम्मव नहीं कि पूर्व फाल मे बहुत-सी 
ऐसी कछाएँ हों, जो मच्य में छप्त हो गई हों और आज तक न आविष्ड्त हो सती हे । 
: ढाऊ़ै कौ मलमलछ और रोपड के चोर पकडनेवाले ताठे आज तक भी नहीं बन 
सफ़े हैं, जिनका पुराने भारत में होना अनेऊ साक्षियो से सिद्ध है। यह भी किबदन्ती 
बहुत प्रसिद्ध है कि आगरा के फ़िले मे एक ऐसा दीपक था, जो बिना तेल डाले ही 
न जाने कितने वर्षों से बराबर जल रहा था। उसमें बज्ानिक प्रतिया का ऐसा यन्त्र 
रैगाया गया था, जो धुओं के रूप मे निकले हुए तेल को फिर तेल-रप म परिणत कर 
देवा था। उसे जब एक चार अपने खान से हटा दिया, तब यह घुझ गया आर फिर वैसा 
ने उछ सका । भारत का इतिहास कोई एक दिन का नही, यह ल्पखों ब्षों का है ॥। 
इसर्म अनन्त कलाओं और शत्तण विज्ञानो का बिकास और विनाश होता रहा है । 
किन्तु, भारत का प्रधान ल्थ्य सानसिक पवित्रता की ओर ही रहा है। उतनी ही 
भौतिक उन्नति को आशय देना भारत ने उचित समझा था, जिससे मानसिक पवित्रता 
दब न सके | और, जितने भी अश् में वाह्म उन्नति ने आतरिक पवित्रता को दबाया है, 
उतने ही अश में भारत का हवस हुआ है। 
सार्कण्डेयपुराण के युग-घर्माख्यान सम्बन्धी एक प्रफरण का (४५, ४६ 
अध्याय) तात्यर्य यहाँ लिखा जाता है, जिससे हमारा पृर्वकृथन सर्वाश में प्रमाणित 
हो जायगा--“आदि कृतयुग में विशेष कर्म की वृत्ति न थी। उस समय की प्रजा 


नदी, तालाब, समुद्र, पर्बत आदि के समीप रहा करती थी। गर्मा, सदी की बाधा बहुत 
कम्त थी | वे मनुष्य इच्छा, 


द्वेप, सुख, दु ख, प्रिय, अप्रिय आदि इद्ें से रहित थे | 
ईर्ष्या का नाम भी न था। रहने के लिए. घर नहीं होते थ | पिशाच, सर्प, राक्षस, 
पश्च, पक्षी, मकर, चोर आदि का डर न था। तचहतओं के फल-पुप्प आदि भी 
तब न होते थे। थे सत्र ख़मावत तृस रहते थे। 'रसवती पृथ्वी” ही उनके लिए 
आहार थी। उन सब की आयु नियत काल की होती थी। यौबन स्थिर रहता था ] 
सत्र प्रकार के रूप आदि समान थे | उत्तमाधम-भाव था ल्डाई-झगडे का नाम न था | 
सकल भात्र से सतति होती थी | बडे आनन्द से जिन्दगी शुजरती थी | क्र , कुछ 
काछ व्यतीत होने पर प्रजाओं में कुछ वितृत्तता (तृसि का अमाव, क्षुघा आदि) होने 
लगी | यत्रपि इच्छा-मात्र से तृत्ति हो जाती थी, किन्दर बारम्वार की इच्छा से 
मानसिक अम होने लगा | यही पहली “मानसी सिद्धि! के नाश का समय है | इसके 
अनन्तर 'सोल्लासा? नाम की सिद्धि उन्हें प्रात हुईं, जल का सुक्ष्म माग आकाश में 
जाकर मेघ रूप में परिणत होने 


लगा, और क्रमश बृष्टि आरम्भ हुईं। उस सामान्य 
चष्टि से ही मजाओं के लिए एक प्रकार के वृक्ष, 


जिन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता है, उत्पन्न 
हे गये | यही दक्ष इन प्रजाओं की भोजन, वस्त्र, निवास आदि को व्यवस्था करते थे | 
इनमें कसी का स्वत्व (हक) न था। वे सब के साधारण रूप से भोग्य थे। कार 
व्यतीत होने पर धीरे-धीरे मनुष्यों के चित्त में राग (अमिलापा) उत्न्न होने लगा, और 
ज्यों को प्रतिमास ऋतु धर्म, वारुबार गर्म घारण होने लया | तब ये चृक्ष ओी नष्ट 
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हो गये । यह दूसरी सिद्धि के नाश का समय है। इसके अनन्तर चार शाखाओं के 
दूसरे प्रकार के दक्ष प्रथ्वी मे उत्न्न हुए । इनके फरलें से वद्र और आभूषण भी श्राप 
होते थे और उनसे सुगधि, सुन्दर, बडा पुष्टिकारक मधु मिलता था | उससे ज्रेता झुग के 
आरम्भ मे प्रजाओ का बडे आनन्द से निर्वाह होता था। किन्तु, शनै-शने इनका 
राग लोभ-रूप मे परिणत हो गया और ये वृक्षों पर अपना-अपना हक जमाने लगे | 
इससे बहुधा वे वक्ष भी नष्ट हो गये । अब सदी, गमी, क्षुधा, तृपा आदि की बाधा 
अधिक देखकर पहले इन्होंने पर्वव आदि के समीप नाप-नापकर पुर, नगर, आम 
आदि बनाये । (यहाँ पुराण मे नाप आदि के जो परिमाण उन्होने स्थिर किये, वे, और 
पुर, आम, खेत आदि के छक्षण विस्तार से डिखे हैं | प्रकृत में विशेष उपयोग न 
होने के कारण वह सब छोड दिया गया ।) 

“उसके बाद वृक्षों की शाखाओं और पर्वती की गुफाओ आदि के आकार पर 
घर बनाना आरम्भ किया गया | शाखाओं के ऊपर, नीचे आदि का सनिवेश देखकर 
उनके सहश घर बनाये गये, इसील्ए इनका पहला नाम झाखाओ के नाम पर 
शाला! रखा गया | इस प्रकार शीत, उपष्ण आदि का तो उपाय हुआ, किन्त क्षुधा, 
तृषा की व्याकुल्ता बढती रही । उस काल में विशेष प्रकार से बृष्टि होने लगी और 
बृष्टि के जल से खात, गढे आदि बनने लगे | बहुत-सी छोटी-छोटी नदियों बहने लगी । 
जल और भूमि के सयोग से ऋतुओ के पुष्प-फल उत्तन्न होने छगे | चावल, यव 
आदि ग्राम्य और नीवार आदि आरण्य औपधियों उत्पन्न हो गई। क्रमश. जब राग 
और छोम आदि बहुत बढ गये, और बुक, क्षेत्र आदि के परस्पर खत्व में विवाद 
होने छगा, तत्र भूमि ने उन औपधियों को अस लिया | तब ग्रजाओ की घुकार पर 
ब्रह्मा ने भूमि से फिर उन औषधियो का रोहण किया ओर कर्म-सिद्धि का ग्रकार 
चलाया | वत्र खेती करने की प्रक्रिया चली । राजा, प्रजा, यज्ञ, दान आदि की मर्यादा 


स्थापित की गई ।?” 

इस ग्रकरण पर विचारपूर्वक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विकास- 
बादियों के जैसे ही सिद्धान्ता का यहाँ वर्णन क्रिया गया है। पहले पर्वतों में निवास, 
फिर बृक्षों के नीचे, फिर घरों मे । पहले रसवती पृथ्वी ही आहार का साधन थी। 
इसका यही आशय हो सकता है कि पृथ्वी के कन्द आदि भोग्य थे। फिर फ्ल, पत्र 
आदि, फिर बृक्षों का रस (मु) और आगे क्रमण आम्य ओर आरण्य ओपधियों | 
पहले ब्रश के वल्कल आदि ही पहनने के काम में आते थे, फिर फ्ल्शे में से बस्तर 
निकलने लगे, इसका अमिप्राय यही हो सकता है कि सेमठ आदि की तरद कुछ 
ऐसे इक्षो का परिज्ञान हुआ, जिममे से रुई प्राप्त हो सकती थी | उससे कपडे बनाने की 
विधि प्रचलित हुई । आधुनिक विकासबाद में अटकल से जो सम्यता के विकास का 
क्रम निर्धारित किया जाता है, उसकी अपेक्षा इस क्रम में कही-कही मेद अवश्य है। 
किन्त, मूल सिद्धान्त की एकता स्पष्ट टे। अब यहाँ देसने की बात यह है कि 
विकासवादी जिस क्रम का विकास का या उन्नति कहकर वर्णन किया करते हें, उसी को 


यहाँ हास के इब्दों में वर्णन किया गया है। पूर्व अजा की मगसा और उत्तर मे 
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सिद्धिनाश का अनुशोचन--इस बात को स्पष्ट करता है। अत , यद्रपि यह अवस्था 
सर्वाश में हमार। व्थ्यभूत नहीं, तथापि राग, देप, ममता आदि के अभाव के लिए 
यह अवत्य आदर्श है। 
जबतक परस्पर स्वत्व डरा झगड़ा ने खड़ा हो, तबतक थोडे ही पदार्थों से 
बहुतो का उपभोग अच्छी तरह हो सकता है। किन्तु, जब लोग मेरी-तेरी पर उत्तर 
जाते हैं और उपभोग की दृष्णा बढती है, तब बहुतन्से पदार्थ भी अच्प ही प्रतीत होने 
छगते हैं। फिर, पूर्व की अवेक्षा दशगुणित में भी निवोह नहीं होता | यही पुराण ने 
दिखाया है. कि जब छोग ममता से उन वृक्षों आदि को अपना अपना कहने छगे, 
उन पर हक जमाने लगे, तब वे नश्प्राय हो गये। ममतामूलक राग, दवेप ही को 
इस अकरण में सब अनथों का मूल बताया गया है। इन्ही से अन्त करण कडुपित 
होने पर कई प्रकार के कर्म करने पडते हैं, सुख-शान्ति जाती रहती है। आयु भी कम 
हो जाती है। उत्तममव्यमाधमभाव से बहुत-से पारस्परिक मेद खड़े हो जाते है । 
इन्द्रिय संयम न रहने पर सतति की अधिकता हो जाती है और निर्वाह मे कठिनता 
बढ जाती है । बाह्य उन्नति पर रट्य स्थापित करते ही ये सब दोप अवश्यम्भावी है | 
अतएव, ब्राह्म॑विकास को ही हमारे शास्त्र हास कहते हैं। यहाँ इतना और स्मरण 
रखना आवश्यक है कि आदि दा में बाह्यकछाओं का अभाव बताने पर भी हमारे 
यहाँ मुख्य विशन का अभाव नहीं वत्तकाया गया है। आदि की प्रजा में भी तप था, 
खरूप-जान था, ईश्वर-भक्ति थी, मत सयम था| अतणब, कई प्रकार की मानस 
सिद्धियों का वर्णन उसमे सब्रठित छोता है। यों हास और विकास की एकवाक्थता 
ही ब्रन जाती है। 
इस प्ररण से यहों मेरा अभिप्राय यह है. कि आदि प्रजा मे जाव्यात्मिक 
जौर आधिदेविक सिद्धान्ती के जानने और मनन करने की भक्ति आज की आपेक्षा 
बहुत अधिक रहती है। वह शक्ति पूर्व काल के सस्कारों के अतुसार आती है--यह 
हमारे शास्त्रों में खान-ख्थान पर व्यक्त किया गया है, यहाँ उस शक्ति की ग्राप्ति के 
लिए उन आदि पुरुषों को कोई प्रवत्त नहीं करना पढा--इसल्ए उसे ईश्वर-प्रदत्त ही 
कहा जाता है। आधिमौतिक सिद्धान्त भी उक्त दोनों प्रकार के सिद्धान्तों के अन्तर्गत 
हैं--इसलिए सिद्धान्तत्प से उनका भी ज्ञान रहता है, कला-रूप से बाह्य विफास चाहे 
आगे क्रम से हो । और, आगे भी समय-समय पर विकास और हास होते रहते हैं--यह 
भी हम पूर्व कह आये हैं ) त्रह्मा ने खेती आदि की प्रशत्ति की--इस पूर्बोक्त पुराणोक्त का 
भी यही तासर्थ है | ज्ह्म बुद्धि के अधिशता देवता हैं, उनकी प्रेरणा से 
बुद्धि में खेती करने, घर बनाने आदि की प्रक्रिया का विकास हुआ। इसल्ए, पुराने 
समय में विद्वान था ही नहीं, यह यूरोपियन विद्वानों का विश्वास दृढ मित्ति पर 
अवल्म्बित नहीं है। आध्यात्मिक और आधिदेविक विज्ञान उस समय बहुत उन्नत 
स्प में था, और उन पर आधारित आधिमौतिक विज्ञान भी था। सिद्धान्त-रूप से 
पृणण मात्रा में था। यही वेदों के आविभांव का समय है, अत सिद्धान्त-रूप में वहां 
सब विशान पूर्ण रुप में मिलते हैं। 
है. 4 
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आवच्यात्मिक और आधिदेविक विजञानो के आधार के विना आधिभौतिक 
विन्ान अधूरा रहता है। इसीलिए. आजकल के साइसवेचाओ को अपनी थिऊरियों 
नित्य बदलनी पडती हैं। और, अब आगे उनका गतिनिरोध हो गया है। इलेक्टोन 
और प्रोट्रोन दोनो मूल्तत्व किसी एक ही तत्व से निकले, यहाँ तक उन्होने मान ल्या । 
इससे 'सखे सौम्येद्मग्र आसीदेकमेबाहितीयम! ( सबसे पहले एक ही मुल्तत्व था--- 
दूसरा कोई नहीं था ), इस वैदिक सिद्धान्त की तो विजय उनके द्वारा भी घोषित 
हो गई | किन्तु, एक मूल्तत््व से दो विरुद्ध धर्मवाले तत्त्व केसे पैदा हो गये, यह गुत्थी 
अभी तक पाश्चात्य विद्वान्‌ न सुलझा सके ! और, यह बिना उक्त दोनो विगानों के आावार 
के सुल्म भी नहीं सकती । अस्त, ह्रम प्रस्तुत विपय से दूर होते जाते है। हमारा 
प्रकृत कथन यही था कि सब विपयों में विकासवाद' के एकान्त भक्त होने के कारण 
यूरोपियन विद्वानों की दृष्टि बेद के अमूल्य विज्ञान पर जम ही न सकी | 
दूसरा कारण यह भी था कि बेद के पारिभाषिक शब्द, आ्राह्मणो, पुराणो और 
वेदाड़ों की सहायता से ही खुल सकते है। किन्ठ, यूरोपियन विद्वानों ने ऐसा नहीं 
माना | वे ब्राह्मण, पुराण, बेदाड़ आदि को बहुत पीछे का मानते हैं। ब्राह्मणादि से 
मन्त्रों का तात्पर्य समझने से कुछ भी सहायता लेना नहीं चाहते, बेद-मम्त्रों का अर्थ 
उनसे ही निकालना चाहते है। यही कारण है कि वेद की परिभापाएँ उनकी दंष्टि में 
स्पष्ट नहीं होतीं, और अनेक शब्दों के तात्पर्यार्थ जानने के विपय में उन्हें अनेक 
कव्पनाओं का आश्रय लेना पडता है। वेद भारतीय झाखतर है | यदि उनके मर्म-जञान की 
अमिलपा हो, तो भारतीय दृष्टि का ही आश्रय लेना होगा । यदि भारतीयेतर दृष्टि 
रखनेवाले यूरोपियन विद्वान वेद का रहस्मार्थ प्रात करने में असमर्थ हो रहे है, तो 
इसमें आश्रर्य ही क्‍या है | वे भारतीय दृष्टि कहाँ से छायेंगे । 
इस सब विस्तृत विवरण से हमने यह दिखाया क्रि अबतक वैदिक विज्ञान के 
क्रमबद्ध प्रकाशन न होने मे बहुत से कारण रहे | बहुत सी कठिनाइयों के मेघ इस 
प्रकार छाग्रे रहे कि वेदिक विशान-मार्त्ण्ड के प्रकद होने का अवसर नहीं आया | 
भगवत्कृपा-बायु ने कठिनता-मेघों को दूर किया, तो अंत्र विज्ञान-सूर्य चमका है। 
उसकी उपासना में विद्यावाचस्पतिजी ने उपर्युक्त विश्षेषें से बचक्र, वर्त्तमान विज्ञान 
को भी दृष्टि मे रखकर तथा ज्ाह्णण, पुराण, आगम शास्त्र, धर्म-शास््र, वेदाज्ञ आदि की 
एकबाक्यता करते हुए वैदिक विज्ञान को प्रकाश में लाने का एक राजमार्ग निकाला है ! 
मननशीक विद्वानों के समक्ष शाताधिक अन्यों के प्रणयन द्वारा वैदिक परिभाषाओं 
को स्पष्ट किया है। यदि विवेचक विद्वान उस मार्ग पर चलें, उसका रुचिपूर्वकः प्रतार 
करे, और परिश्रमपूर्वलत उस कार्य को आगे बढाने में श्रहुत् हो जायें, वो निस्यझय 
वैदिक विशन का प्रकाश फैल सकता है. ऑर इस श्भोदय से भारत को विश्व मे 
अपना पुराना स्थान प्रात करने का अवसर मिल सकता है! इस प्रयास से भारत वा 
मुख उज्ज्वल हो सफता है । यहाँ उसी मार्ग का सकित दिकू-अदर्दन कराते हुए, मारतीय 
सल्कृति उसी पर॒ आधारित है, यह दिखाने का अवक्न विवा जाव्गा । देंढ और 
विज्ञान शब्दों का अर्थ प्रथमत बताते हुए, वेद में विनान की प्रमिया की जिद्या का 
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का सक्षि्त प्रदर्शन कर तदुपरान्त भारत और सस्कृति शब्दों का अर्थ और उनके साथ 
पूर्वोक्त विज्ञान का सम्बन्ध सल्लेप में बताकर इस निबन्ध को पूर्ण किया जायगा | 

प्रथमत', वेद शब्द के अर्थ पर ही विचार प्रारम्म किया जाय, यह उचित 
होगा । इस व्याख्या भे विज्ञान के भी अनेक भाग प्रस्तुत हो जायगे | 
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वेद झब्द विद जाने? धातु से बज! प्रत्यय होकर बना है। 'घज प्रत्यय का 
अर्य मी भाव, कर्म या करण हो सकता है | इसलिए, ज्ञान, शान का विषय, शेय पदार्थ 
ओऔर ज्ञान के सावन तीनों ही वेद शब्द के वाच्य आर्य हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त 
भगवान्‌ पाणिनि ने अपने वातुपाठ से बिद्‌ धातु के अर्थ सत्ता, छाम और विचारना--- 
ये तीन और माने है । इनमें बिचारना तो एक प्रकार से ज्ञान में ही अन्तर्गत हो जाता है, 
किन्तु सत्ता और ल्पभ अर्थ अतिरिक्त रहते हैं। उन अथों में भी उत्त तीनों 
प्रत्ययार्थ जोडने से वेद जब्द का अर्थ बहुत गभीर हो जाता है। लाभ आनन्द का 
छत्मादक वा आनन्द का ही एक रूप हैं, ऐसा सूक्ष्म विचार करने पर सत्ता, शान ओर 
आनन्द ये तीन जो ज्ह्म के लक्षण भ्रुतियों में मिलते हैं--वे तीनो वेद शब्दार्थ में भा 
जाते है। अथवा यों भी कह सकते हं कि विद/ घातु के जथों में सत्ता से उत्तत्ति, 
शान से पालन या जीवन, और लाभ से प्राति वा लय बताया गया । इस प्रकार भी वेद 
शब्दार्थ में जद्धा के लक्षण आ गये | जिससे सब उत्तन्न हो, जिसके आधार पर जीवित 
रहे, और जिसमें सब लीन हो, यही ब्रह्म का लक्षण शुति में कह है | इसलिए वेद शब्द, 
ब्रह्म शब्द का पर्याय बन जाता है। अस्तु, अन्य का विवेचन आगे स्कुट होगा, अभी 
शान अर्थ का दी विचार कीजिए । प्राचीन वाडमय में ब्रढ्य, विद्या और वेद इन तीनों 
शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में मिलता है। तीन वेदों के ल्ए “त्रय हक्म', 'चयी 
विद्या' और “यो वेदा !--ये तीनों प्रकार के प्रयोग यत्र तन्र समुपलब्ध होते हैं । 
यथ्रपि सूक्ष्म विचार से इन शब्दों के अर्थ में व्यावद्यारिक इष्टि से किश्वित्‌ भेद है | वेद 
का पहिछा जो ज्ञान अर्थ हम कह आये हैं, वह तो तीनों शब्दों में समान ही है, किन्त॒ 
साधनों का भेद प्रतीत होता है। सिन्न-मिन्न प्रकार के वस्तुधर्म, उनके कार्य-कारण- 
भाव आदि का शान यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ हो, तो उस ज्ञान को तद्म शब्द से 
कहा जायगा । वही ज्ञान यदि पूर्चसचित सस्कार्रों की सहायता से हुआ हो, तो उसे 
विया! शब्द से प्रकट किया जायगा | यदि वैसा ज्ञान जब्दप्रमाण से हो, तो उसे 
“वेद” शब्द से ऋह्य जायगा । इसलिए, इसका समानार्थक वाक्‌ शब्द भी सुम्रसिद्ध है। 
इतना अबान्तर भेद होने पर भी शान-सात्र पर दृष्टि रखकर तीनों शब्दों का समान रूप 
में प्रयोग भी बहुत प्रचल्ति है। पूर्वोक्त प्रकार से भव्द से होनेवाल जान और उस 


शान के साधन-रुप छाब्द ही व्यवहार में वेद” शब्द के दारा बोध्य होते हैं। बहों भी 
विशेषकर लेकिक और अल्तैकिक जान के साधनरूप शब्द ही आज वेद नाम से 
संसार में असिद्ध हो गये हैं । इसल्ए वेद शब्द पुस्तकों का ही बाचक वन गया; 
किन्तु उन चेंद पुस्तकों में वेद शब्द का और उसके अवान्तर विभागों के घोधक ऋक्‌, 
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यजु' ओर साम छन्‍दो का एव सामान्यार्वतीधक वबाऊ थब्द का भी व्यव्टार प्रत्यक्ष 
शाग के साधनों ओर साथ ही जान के विपय बननेवाले आया से भी हआ है । 
यह विचार कीजिए कि फ़िसी वस्तु का प्रत्यक्ष-शान हम किस प्रकार चेता है । 
प्रत्यक्ष का लक्षण तो शास्॒कारो ने यह किया टे कि इन्ठिया से जय अथोी का सम्बन्ध 
होने पर जो ज्ञान प्रकट हो, वह प्रत्यत कहलता हे । रस, स्पर्ण, गन्‍्व, शन्‍्द इन गुणों 
में देसा भी यही जाता टै कि वे गुण जब हमारी, रसना, त्वचा, प्राण आर ओच-दन्द्रियो 
पर पहुँचकर इनसे सम्बद्ध होते ह, तभी इनका ज्ञान होता टै। दूर की वस्तु का 
खट्दा-मीठा रस, गीतलू-उष्ण आदि स्पर्श हम नहीं जान सकते । यनत्वि दूर के पुष्प 
आदि के गन्ध का ज्ञान हमे होता है, किन्तु वायु छारा जब गन्धवाले द्रव्य के जद 
हमारी घाण-इन्द्रिय पर लाये जाते है, तभी होता टै। एब, शन्‍्द भी एक स्थान मे 
उत्पन्न दाने पर उसकी धारा जब हमारे कानों में आती है, तभी उसका भी ज्ञान 
होता है | इसी कारण, दूर का शब्द अपनी उत्पत्ति के कुछ श्षणों के अनन्तर ही हमे 
सुनाई देता है ओर जिस समय हस शब्द सुनते दे, उस समय वह अपने उत्पत्ति-स्थान 
में नहीं रहता, इससे धारा-रूप से चलता हुआ वा नया-नया शब्द उत्पन्न करता 
हुआ वह हमारे कान तक आ गया, यह समझ में आ जाता है। किन्तु, रप की 
बात निराली है, बहुत दूर की वस्तु का भी रूप हम आँखों से देखते हैं, और बह्द रूप 
हमारे देखने के समय वहाँ दूरस्थान पर भी बना रहता है | रूप वा आकार का देखना 
ही वस्तु का देखना कहलाता है । तब प्रश्न यदद उठता हे कि विना आँख से सम्बन्ध 
हुए हमने आँख द्वारा उस वस्तु को वा उसके रूप और आकार को देखा केसे ? हमारे 
कई दर्शनकार चक्षु-इन्द्रिय का वस्तु के समीप पहुँच जाना मानते है | उनका विचार है 
कि हमारी चक्षु-इन्द्रिय तेज से बनी हुई है। तैजस पदार्थ--सूर्य, दीप आदि में से 
किरणे निकलती हैं, ओर दूर तक फैल्ती हैं । इसी प्रकार, आंख की भी किरणें हैं, वे 
जाकर वस्तु का स्पर्ण करती हैं, तब हमसे वस्तु का शान हो जाता है । किन्तु ज्ञान की 
स्थिति पर. विचार करनेवाले यूक्ष्म निरीक्षक विद्वान्‌ इस सिद्धान्त से सन्तुष्ट नहीं 
होते । जान एक आनन्‍्तर वस्तु है। वह गरीर के भीतर ही होता है, बाहर बस्तुप्रदेश 
में ज्ञान नहीं हो सकता | आत्मा को व्यापक कहनेवाले दर्शन इसका यों समाधान कर 
लेते हैं कि आत्मा जब सब जगह है, तब छरीर से दूर भी बाह्य प्रदेश में ज्ञान हो 
जाने में बाधक क्‍या १ जान तो आत्मा का ही धर्म है, वह आत्मा में किसी प्रदेश में 
भी हो सकता है | किन्तु, इसके विरुद्ध पक्षवाले विद्वान्‌ कहेंगे कि आत्मा भले ही व्यापक 
रहे, किन्तु उसका भोग-साधन तो शरीर है, यह तो सभी मानते हैं। तव आत्मा 
के विशेष गुण ज्ञान, इच्छा, सुख, दुख आदि दारीर के भीतर ही पैदा हो सकते हैं | 
बाहर भी यदि इनका उत्पन्न होना मान लिया जाय, तो गरीर की आवश्यकता ही 
क्या ? सरी बात यह कि ज्ञान ऊसन्न होने में मन के भी सहयोग की आवश्यकता है, 
विना मन के योग के किसी इन्द्रिय के द्वारा हमें जान नहीं होता | देखा जाता है 
कि मन यदि दूसरी ओर लगा हो, तो कितना भी उत्तम गान हो रहा हो--मलुष्य 
उसे सुनता ही नहीं । किवनी भी उत्तम गन्ध आ रही हो, मनुष्य को पता ही नहीं 
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लगता । हाथी घोडे भी सामने से निकल जायें, तो पूछने पर मतुः्य कह देता है--जी, 
भेरा तो मन ठिकाने नहीं था, मैंने कुछ नही देखा !! इसलिए, साख्य, वेदाग्तादि दर्शनों ने 
शान को अन्त करण का ही शुण माना है। आत्मा तो निर्विकार साली-सात्र हे । 
अस्त, वह मन तो हृदय में ही वैठा रहता है, फिर बाहर वस्तुप्रदेश में जान होगा 
कैसे ? कई अन्थकारों ने इसऊे समाधान के लिए मान लिया है कि मन वा अन्त करण 
मी चक्षु फे साय बाहर चला जाता है। वही उसमें शान हो जाता हे, किस्तु यह 
भी निरी उपहासास्पद कल्पना है। मन यदि बाहर चला जाय, तो क्षण के शताण 
भर मी शरीर का धारण नहीं रह सऊता । आरीर उसी क्षण चा ल्‍ब में गिर जायगा | 
कई अन्थकार कह देते है कि चक्षु बाहर जाकर रूप को मन के पास पकड लाती है, 
किन्तु आँख में केचछ देखने को गक्ति है, पफंड लगने क्री कोई भक्ति उसमे नहीं, इस- 
लिए यह कल्पना भी पूरी नहीं उत्तरती | एक ओंख को दवाकर टेढी कर देखने से 
वत्तु दो दिखाई देने लगती हैं--एक अपने स्थान में और वूसरी स्थान से कुछ हठ- 
कर | इसी प्रकार, दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है--इन सब बातों की उपपत्ति इन 
विचारों से टीक वैठती ही नहीं अस्तु, 
वैदिक विज्ञान इस सम्बन्ध में यह बताता है कि प्रत्पेक वस्तु में उसकी ग्राण- 
शक्ति व्याप्त है। आण के बिना कोई भी वस्तु ठहर नहीं सकती। वह निष्याण हो 
जाती है | बल और विधारण प्राण की ही शक्ति है। विना प्राण के न किसी ब्स्तु सें 
बल रहेगा, न उसका विधारण होगा । वह चूर-चूर होकर गिर जायगी। वह प्राण 
उस चस्तु के भीतर भी रहता है, और बाहर मी फैलता है । प्रत्येक पार्थिव ( पृथिवी- 
दच्च के बने ) पदार्य में आर्नेय प्राण रहता है, अग्नि दी प्रयिवी का प्राण है । वह 
अग्नि वैदिक परिभाषा में दो प्रकार का साना जाता है, चित्य और चितेनिधेय । 
अग्निःप्राण के ही व्वयन ( चिनाई ) से सब्र वस्ठु बनी है, प्राण ही भू्तों का उत्मादन 
करता है। इस प्रवार, वस्तु के खरूप सघटन में लगे हुए प्राण वा अग्नि को वेदिक 
परिभाषा में 'चित्प! कहते हैं | चित्प, अर्थात्‌ चयन किया गया--जिसकी चिनाई हुई, 
वह | यों, चयन से वस्तु का ख़रूप बनाकर फिर प्राण उस पर बैठवा है। जैसे, सकडी 
अपनी ही लए से जाल बनाकर उस पर खथ बैठती है, वा प्रकाश ( तेजोद्रव्य ) 
दीपक का ख्रूप बनाकर उस पर वैठकर दूर तक फैल्ता है, उसी प्रकार प्राण-शक्ति 
भौतिक वस्तुओं का स्वरूप बनाऊर उन पर स्थित होती है| उस चित्य अग्नि को मृत वा 
भर्व्त और चितेनिधेय को अमृत कहा जाता है, अर्थात्‌ चित्य में शक्ति सृत हो चुकी, वह 
(चित्प) अपने स्थान से हट नहीं सकता | किन्तु वितेनियेय चार्से ओर फैल्ता रहता है। 
स॒ष्टि में चार प्रकार के पदार्थ होत्त हैं--ख-ज्योति, पर-ज्योति, रूप-ज्योति और 
अ-ज्योदि | अपने-आप प्रकाश रखनेवाले सर्ज, विय्युत्‌ , अग्नि आदि स्व-ज्योति कहे 
जाते हैं। जो दूसरे के प्रकाश से चमक उठे, वे पर-प्योति हैं--जैसे चन्द्रमा, दर्पण, 
जल आदि | जिनमें प्रकाश वा चमक ने हो, उन्हें रूप-ज्योति कहते हैं, जैसे प्रथिवी 
तत्त के बने हुए पदार्थ, उनमें चमक नहीं, रूप ही उनका प्रकाश है। और, जिन चायु 


आदि में रुप मी नही होता, थे अ ज्योति कहने योग्य हैं। इनमें स्व-ज्योति और पर- 
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प्योति के प्राणभृत प्रकाद्ष का दूर वक पेलना ग्रत्वक्ष ई, अत' उसे समी मानते हं | 
किन्तु, पेदिक विशान उताता दे कि गुस्य न्याय से रुप-ज्योति, अर्थात्‌ पार्थिव आदि 
पदाथा हे धाण शी इसी प्रवार चारो आर पल्ते ह। वस्तु के परिसाण के अनुसार 
उनऊे फैल्मे को अवधि आंटी या बडी दाती ह। जैसे, छोटे-से टिमटिमाते दीपक का 
प्रकाश बहुत अन्य स्थान मे लता €, बढ़े लुग्प का ९ तक, और सर्त का तो समस्त 
ब्रद्माण्ठ मे टी व्याप्त टै । ऐसे ही छोटी वस्तु का प्राण थोडी दूर तक फलता हे, बठी 
वस्तु का दूर तक । दरीलिए, छोटी वस्तु रामीप से ही दिसाई देती ह ओर बी बस्तु 
पर्वत आदि बहुत दुर तक भी दीस पडते ह। बस, विचारक विद्वान यमझ गये होगे 
कि विभिन्न ब्छुओ के चितेनिषेय थराण अपने वेग से उस वर के रूप को साथ 
लेकर इमारी चक्ष॒ तक आत ह, आर इसी कारण हमे अपनी चक्षु से दूर रहनेवाली 
भी वस्तु वा उसका रुप दिखाई देता हैं। इस ग्राण क फेलाबव को ही वेंटिक परिभाषा 
मे 'वितान बेद! कहते ह) विस्तार होने से यह वितान हे ओर ज्ञान का साधन होने 
से बेढ | जहाँ तक जिस वस्तु के प्राण का वितनन वा विस्तार होता हे, बहों तक वह 
बस्तु दिखाई देती दे | प्राणभक्ति विना आधार के नहीं रहती वा नहीं चलती | इसलिए, 
अपनी आधारभूत बाकू को भी साथ छाती हे | प्राण के साथ वाकू का भी वित्तनन 
( विस्तार ) दोता है, अर्थात्‌ इस बेद्‌ में वाक्‌ ओर प्राण दोनो मिले हुए, हैं। खूब 
स्मरण रसिए, कि बाक्‌ ओर याण के नाम से जो आध्यात्मिक, अर्थात्‌ अरीर कै, तत्व 
हमारे परिचित दे, वे ग्राण वा वाक्‌ यहाँ न समझे जायें। अवश्य दी वे आध्यात्मिक 
वाकू वा प्राण भी इनसे ही बने हुए हैं, किन्तु ये, जिनका हम वितनन बता रहे हैं, 
बहुत सूक्ष्म तत््व हैं। इनका निरुपण हम आगे पुरुष-विज्ञान'-प्रकरण में अव्यय- 
पुरुष की कलाओं के रूप में करेंगे ) यहाँ इतना ही समझा जाय कि अत्येक वस्तु की 
शक्ति वा एनर्जी उसके मैदर का अति सूक्ष्म साग राय लेकर दूर तक फैल्ती है | 
ये सूक्ष्म वाक्‌ और प्राण मण्डल्रूप में ही रहा करते हैं, इसीलिए चारों ओर ही उनका 
प्रसार टै--ओर वस्तु चारों ओर से ही समानानतर पर दिखाई पडती है। जितना 
उस वस्तु का आकार है, वह ऋक्‌ कहा जाता है और जहों तक उसका प्रखर होगा, 
बह अन्तिम मण्डल उसका साम है--साम का अर्थ है समाति चा अन्तिम भाग । और 
मध्य के जितने मण्डल हैं, उनमे व्यात अग्नि-तत्व यजु कहलाता है। ऋक और साम 
तो अवधि-मात्र हैं, चस्तु का सार--उसका तत्व यजु, में ही मरा रहता है। नये-नये 
पदार्थ उसी से उत्पन्न होते रहते हैं । 
बर्त्तमान साइस कहता है कि वस्तु का कोई अदा नहीं फैलता, न उसका 
कोई अज हमारी आँख तक आता है ( सर्य वा अन्य विद्युत्‌, दीपक आदि की किरणें 
उस बस्तु का स्पर्श कर उसी के आकार की वनकर हमारी आंख पर आती हैं, और 
वे ही हमें उस वस्तु का रूप वा आकार दिखा देती हैं । उन्हीं किरणों का घुज छाया- 
चिन्न या फोये! मी है। यहों साइटिस्ट महोदय थोडी भूछ करते हैं। प्रकाश की 
किरणें अवद्य आती हैं, किन्तु उनके साथ वस्तु के अग का आना भी मानना ही 
पड़ेगा । यदि यह प्रशन उठाया जाय कि “किरणों में तो सात रूप हैं, फिर हमें कोई 
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बस्तु काली और कोई पीली या श्वेत क्यो दिखाई देती है ”! तो इसका उत्तर वैनानिक 
लोग देते हैं कि वह वस्ठु किरणों के रुूपो को सम जाती है, फिर जिस रूप को वद्द 
उगल्ती है, वह हमारी ऑसल पर आकर हमें दिखाई देता है । फिर भी, यह प्रइन उठेगा 
कि कोई वस्तु काछे रूप को और कोई पीले रूप को क्यो उगलती हूं १ तब्र अन्तत 
वस्तु के खमाव वा वस्तु शक्ति की ही शरण लेनी पटेगी--कि जिस वस्तु से जिस रूप 
के उगल्ने की शक्ति है, या जिसे उगल देंने का जिसका स्रमाव है, डसे ही वह 
उगल्ती है| अच्छा, तो अब वे कैयल प्रकाश की किरण ही नही रही, वे तो वस्तु की 
उगली हुई है--तो वस्तु का जद्य उनके साथ जरूर है। वैदिक विज्ञान दस बात को 
यों कहेगा कि जिन सूर्य आदि की फिरणो को वस्तु ने खा ल्थि, वे तो उसमे आत्म- 
सात हो गई, खाई हुई वस्तु तो अपने खरूप से प्रविष्ट हो जाती है। अब जो डगली 
जाती हैं, वे तो उस वस्तु के ही अञ्ञ है। यों तो, प्रत्येक वस्तु कुछ लेती और देती 
रहती है, यह वैदिक विनान का सिद्धान्त ही है, जिसे हम आगे यन्ञ-प्रक्रिया में स्पष्ट 
करेंगे | किन्तु जो कुछ लिया, चह उस वस्तु का अपना वन गया | अब जो देगी, वह 
उसका अपना अभ कहलायगा । उन्हें अब प्रकाश की किरण नहीं कह सकते । प्रकाश 
की फिर चस्तु में प्रविष्ठ होकर उसमें आत्मसात्‌ हो चुकी हैं और अब जो निकली हैं, 
वे उस वस्ठु के ही अश हैं। और देखिए--कोई वस्तु दूर और कोई समीप दिखाई 
देती है, उसकी दूरी वा समीपता को भी हम पहचानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव 
इसमें साक्षी देगा | तब प्रव्न यह है कि एक ही आँख के घरातर पर, एक ही बिन्दु 
पर, आये हुए पदार्थ जब हमे दिखाई देंते हैं, तब उनकी दूरी या समीपता जानने , 
का आधार क्‍या ? एक्र बिन्दु पर पडे हुए प्रतिबिम्बो की दूरता वा समीपता तो इस 
नहीं समझ पाते, फिर एक ही ऑख की बिन्दु पर पडे हुए वस्तु-प्रतिबिम्बों की दूरता 
वा समीपता क्से समझी जाय ? इसका उत्तर साइटिस्ट यों देते हैं कि दूर वा नजदीक 
से आये हुए रूपों में छुछ तारतम्य होता है। उसी त्तारतम्य के आधार पर दूरी वा 
ससीपता का अनुमान हो जाता है। वस्तुत स्पेस), अर्थात्‌ दूरी अथवा नजदीकी का 
प्रयक्ष नहीं, अनुमान है। किन्तु यह अनुमान हमें इतना अभ्यस्त हो गया है कि 
उससें क्षण विलम्ब नहीं ल्णता, हम उसे प्रत्यक्ष ही मान ल्ते हैं, जैसे चतुर चितेरा एक 
ही धरातल पर ल्खि चित्र मे रूपों की ऐसी विशेषता कर देता है कि हमें उस चित्र में 
वस्तुओं के मव्य में अवकाश और उनकी दूरी और नजदीकी का भान होने लगता है। 
नाटक के परदों में और सिनेमा के दृश्यों में जो दूरी-नजदीकी का भान है, वह 
इसी आधार पर तो है। वे सब तो एक ही घरातल पर हैं, किन्तु रूपों के तारतम्य 
से--उनकी विशेषता से हमें उनकी दूरी-नजदीकी का भान हो जाता है। यही बात 
हमारे वस्तुओं जे प्रत्यक्ष सें है। चक्ु के घरातल पर आये हुए, रूर्पी की विशेषता से 
हमे दूरी वा समीपता का भान हो जाता है। बस, जब दूर वा समीप से आगत रूपों 
में आप विशेषता मानते हैं, तो यह भी मान लेना होगा कि वे रूप वस्ठुघर्म हैं। प्रकाश 
की किरणें तो एक ही स्थान से चली हैं, वे सव वस्तुओं का स्पर्श कर आपकी ऑलों पर 
आती हैं| उनका तो अपने मूल्स्थान से समान ही अतर है, तब दूरी वा समीपता से 
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उनम विशेषता क्या आबगी ? जिन बस्वुआ का स्पर्ण कर वे ऑस पर 
आती ९, 3 बस्नुएँ दूर वा सगीप , उनकी उुछ विश्वपता य लाती ६। तभी तो 
सनग्रे विशेषता आती है--आर व दृस्ता वा सम्रीफता का अनुमान करती ह। 
चास्तव में तो दूरता बा रामीपता हमार चौोल्क निशान में अनुगार अनुमेय है 
भी नहीं, वा प्र्यवय ही ह। हम सा बा आकाश को निग झत्य नही 
कहते, उरामे भी तत्व भर हुए ५, व तस्व भी प्रवाक्त बेद-मण्ठल्य पर श्रमाव डालते ₹, 
जिससे उनकी बहुलता वा आपता भी प्रत्यत से गहीत हो जाती ह। ओर, उस बहुल्ता 
वा अल्पता का हो नाम दूरी वा समीपता हे | म॑ इस अप्रकृत विपय के विस्तार मे 
यहां नहीं लगेगा | इसका विपय प्रस्तुत्त होने पर, इसका विवरण शोंगा। यहाँ तो 
साइटिस्ट महानुभावों के माने हुए त्वो पर ही विचार करना है। अख्ु, 
थों सूक्ष्म विचार करने पर वस्तु के अशो का फैल्ना साइटिस्टों को भी स्वीकार करना 
ही पडेगा । अच्छा, केवल रुप के सम्बन्ध में हम यदि उनवी ही कब्पनाएँ मान भी लें, 
तो भी वस्तु का आफ़ार--ल्म्बाई, चौडाई, मोटाई, गोलाई आदि मी तो आँख 
से दिखाई देती है! फोदे मे तो यो का यो आकार बन जाता है। इसका उपपादन 
केसे होगा १ वस्तु का स्पर्ण कर प्रकाश की क्रिणे उसी क्रम से आंख पर और फोटो 
के कैमरे पर आ जमती है, इससे वहाँ भी बैसा आकार बन जाता है, यह साइटिस्ट 
महागयों की कल्पना केवल कल्पना-मात्र ही हे ! किरणो का स्वभाव तो चारो ओर फैल्ने 
का है | यदि भिन्न-भिन्न वस्तुओं ने उनमे कोई सास विशेपता अर्पित न की होती, 
तो वे स्वयू कोई सन्निवेश बना नहीं सकती थी। स्वत, उनमे सब्निवेश ( सास तौर पर 
जमने का स्वभाव ) नहीं है। तो, सब्निवेश अवब्य ही वस्तुवर्म है, जो किरणों के साथ 
आंख आदि पर आया है | यह ठीक है कि किरणों की सहायता के चिना वस्त के वे 
अभ नही आ सकते वा वेदिक विज्ञान के अनुसार हम कहेंगे कि वस्तु का अश यहाँ 
रहता हुआ भी किरणो की सहायता के विना अभिव्यक्त--अकाशित नहीं हो सकता । 
अभिव्यक्ति वा प्रकाश में तो किरणो की सहायता सभी मानते हैं, किन्तु केबल किरणें 
ही वस्तु के प्राण और वाकू रूप अश की सहायता के विना अपने सन्निवेश से नये 
आकार बना लेती हैं, यह बात बुद्धि स्वीकार नहीं करती | अच्छा, यदि किरणें ही 
सबन्निवेश बना लेती हैं, तो थे किरणें तो बहुत दूर तक व्यास होगी | फिर, बहुत दूर 
तक भी फोटो क्‍यों नहीं उतर जात्ता ? वा सीमा से बाहर बहुत दूर तक भी बस्सु 
दिखाई क्यो नहीं देती ? इसका वे क्या उत्तर देंगे । हमारे पास तो इसका सीधा उत्तर है 
कि ऋक के अनुसार ही साम होता है। ऋक्‌ का ( वस्तु की मूत्ति का ) जितना परि- 
माण है, उसके अनुसार ही साम-मण्डल बनेगा | साम-मण्डल के भीतर ही फोटो उतर 
सकता है, और उसके भीतर रहनेवाल्प द्रष्ट ही उसे देख सकता है। आप कहे कि 
किरणों मे सन्निबेश ले जाने की जाक्ति भी नियत दूरी तक ही है, वो यह शक्ति तो उस 
चस्ठु ने ही डाली, यही तो कहना पडेगा | स्वत तो सूर्य के किरणों में बहुत दूर तक 
फैलने की शक्ति है, उसका प्रतिनियमन किसने किया १ बात यह है कि आधुनिक 
साइस, करके दिखाने की बहुत बडी शक्ति देता है, उसकी उपपत्ति ठीक-ठीक हृदय में 
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बैठाकर उसे वाणी द्वारा प्रदर्शित करना वह बहुत अल्य सिखाता है। वैदिक विशान 
प्रयेक बात को बुद्धिगा्न बगाता है, और उसझे उपपादन व्याख्यान की भक्ति भी 
देता है। अस्ठु , हमारा वक्तव्य यही है कि वस्तु के सद्मभाग का फैल्ना बुड्धिमराछ्मता के 
लिए मानना ही पड़ेगा, अन्यथा उपपत्ति नहीं बैठ सकती | उसके अतिरिक्त वस्तुघमे 
के सूक्ष्माशों का वस्तु-स्वरूप के बाहर भी फैले रहना और युक्तियों से मी सिद्ध होता है। 
आधुनिक विज्ञानवेत्ता भी कहते हैं क्रि वृक्ष कारबोनिक एसिड उग्रल्ते हैं, इस- 
लिए गत को इमस्लें के नीचे नहीं सोना चाहिए। वहुत से वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है 
कि जिर्मों वा मलित रज कुछ दूर के सुकुमार पुष्प आदि को भी कुग्हल्म देता है 
इत्यादि | हमारा आयुचेद-विज्ञान भी, इमली के वृक्ष के नीचे सोनेवाले को गठिया 
रोग हो जाता है, यह बताता है। हमारी ससकृति का स्पशास्पर्शा-बिवेक्र सत्र इसी 
आधार पर अवरूम्बित है | बाग-ब्रगीचों से कुछ दूर तक भी उनकी तरी का अनुभव 
होता है--दत्यादि बहुत से अनुमव इसके प्रमाणभृत है। हाइड्रोजन-ऑॉक्सीजन आदि 
का वायुमण्डल में फैला रहना साइट्स स्वीकार करता है) वे भी तो किसी वस्तु के 
अश ही वायुमण्डक में आये हुए हैं । 
साइस्स्ट महानुमावों को तमषत यह शड्ढा है कि यो चस्छु फे अगर क्षीण 

होते जायेंगे, तो बर्तु का आकार कम होता जाना चाहिए, और कुछ दिनों मे ही 
वस्तु छ3 हो जानी चाहिए | किन्तु चैदिक विज्ञान में इस गद्ढा का श्थान नहीं । हम 
प्राण-तत्ल वा उसके सहचर वाक्‌-तस्व को स्थानावरोधक ( जगह रोकनेवारी वस्तु ) नहीं 
मानते । स्थानावरोधकता घनीभूत होने पर ही आती है, प्राण-तत्त्व तो शक्तिविशेष ही 
भाना जाता है, अति चूम वाकत्तत्व भी शक्ति का सहचर उसी रूप में रहता है। 
इसलिए, ऐसे तल्ले के निकल जाने पर भी वस्तु में न्यूनता का प्रइन नही उठता । और 
जैसे ये तत्व उनसे निकलते हैं, वैसे प्रकृति-नियमानुसार मित्र मिन्न स्थानों से आकर: 
उनकी यूत्ति मी तो होती रहती है। अधिक व्यय होने पर तो वस्तु में जीर्णता भा ही 
जाती है| इस सबका विवरण यश्-विज्ञान के प्रकरण में द्विया जायगा | जिस प्रकार 
की वेद-प्रतिया हम बताने रणे हैं, उसमे तो निकलने एव न्यून होने का प्रश्न ही नहीं 
डठता | करू, यज्ञ॒ और साम तीनों वेद परतर सम्बद्ध रूप में ही रहते है। साम- 
मण्डल के अन्तगत यजु ही देखने में वा फोटो, चित्र आदि मे वा दूर से प्रभाव डालने 
जादि में कारण होता है । सब जगत्‌ के प्राणभूत सूर्य को उदाहरण मानकर इन वेदों 
का विवरण शतपथ ब्राह्मण में ( का० १०, गा० ५, आ० २ के आरूम में ) इस प्रकार 
मिलता है--.. 
कि यदेतन्मण्डर तपति, तन्महहुक्थम्‌ , ता ऋच. स का छोक'। अथ 

दे ) तस्महावतम्‌, ताने सामानि, स सासता छोकः | अथ 
ह एप एतस्मिन्मण्डले पुरुष', सो5ग्निः, तानि यज़ूपि, स यजुपा लोक ॥१॥ 


पा चय्येव विद्या तपति । तद्धैतद्प्यविद्यास आाहुः -- भयी या एपा विद्या 
तपतते इति। वाग्ै _तत्पत्रयन्ती चदति ॥श॥ थ पप एव रुत्युः य एप 
एतस्मिचाण्दले पुछपों अशैतवुसुतम्-अदेतद्चिदीप्यते, तस्मान्दृत्युने 


न वैदिक निजान ओर भारतीय सस्कृति 


म्ियते, अम्॒ते छान्तः । तस्माव्‌ न दच्यते अखूते हान्तः ॥३॥ तदेष इछोको 
भवत्ति अन्तर झत्योरस्तमिति---अबर होतन्सृत्योस्स्ततम्‌। मझुत्यावसत- 
मस्तिमिति--ण्तसस्मन्पुरुपे एतन्मण्टल पत्तप्ठित तपतति। सृत्युर्विचखन्त॑ 
चस्ते इत्यसों वा आदित्यो चिचखान , एप हाहे(राज्े विबस्ते। तमेष बस्ते, 
सबेतो छानेन परिदुता मृत्योरात्मा विवस्वतति इति एतस्मिन्‌ हि मण्डले 
एुतस्य पुरुपस्यात्मा एनवेप इलोकी भवति ॥४॥ तयोर्वा एतयोः, उभयोः, 
तस्य चाजब्रिष एतरुप च पुरुपस्य एतन्मण्डछ॑ प्रतिष्ठा । इत्यादि । 

डशतपथ बाह्ाण के उपर्युक्त अश का अर्थ इस प्रकार है-- 

“यह जो सूर्य का मण्डक तप ग्हां €, वह “महहुक्थ! नाम से वेदों में परि- 
भाषित है । यह ऋचा-रूप है ( अनेक ऋचाओं का समृह है ) | यही ऋचाओं का लोक, 
अर्थात्‌ स्थान है | यद्द जो प्रकाग फैल रहा है, या प्रदीस हो रहा है, वह 'महाजत'! नाम 
से प्रसिद्ध हैं | ये ही साम कहे जाते है] यह (ग्रकाथ-मण्टल ) सामो का लोऊ है | 
इस मण्डल के बीच मे जो “पुरुष, अर्थात्‌ प्राणात्मा व्यास है, वह ७ ग्नि है । ये ही यज्ञ: 
कहे जाते है, यह यजु का छोक है | इस प्रकार, यह चयी विद्या, ऋक्‌ , यज्ञ ओर साम 
ही तप रहे है, किन्तु इस त्रयी विद्या, अर्थात्‌ तीनों तत्वों को भिन्न मिन्न कहनेवाले 
भी अविद्वान्‌ है। यह एक ही 'वाक? (प्राण के साथ चल्नेवाल्प सूक्ष्म तत्व, जो 
पहछे कहा जा चुका है ) तीन रूपो से दिखाई देती हुई मानों बोल रही है--इसके 
आगे मृत्यु! और “अम्गृतः-तत््व, जो हम पहले कह आये है, का भी स्पष्टीकरण है 
कि--मण्डल से जो पुरुष ( प्राण-रूप अग्नि ) है, वह मत्यु, अर्थात्‌ मृत्यु से आक्रान्त 
मर्च्य है। जो प्रकाश-रूप से प्राण ( चितेनिधेय ) फैल रहा है, वह अम्त है | इसी 
कारण मर्च्य मण्डल मरता' नहीं, अर्थात्‌ नष्ट नही होता, क्योकि वह अम्दृत के भीतर बैठा 
है। यही अमृत उसकी रक्षा कर रहा है | ( प्राण के ही आधार पर वाक्‌ जीवित रहती 
है | प्राण से ही उसका पोषण भी होता है, जैसा आगे स्पष्ट किया जायगा | ) वह 
मर्च्य-मण्डल खत हमें दिखाई भी नहीं देवा, क्योंकि वह अम्ठत के अन्तर्गत, अर्थात्त्‌ 
उससे आचृत है |” इससे स्पष्ट कर दिया गया कि भण्डल खत दिखाई नही देता, 
उसके फैले हुए, प्राण-रूप रहश्मि-पुज ही दिखाई दिया करते हैं | इस सारे विषय को इस 
एक प्राचीन मन्त्र-रूप इलोक में भी देख सऊते हैं | इलोक इस प्रकार है--- 

अन्तर झत्योरमखत खझुत्यावम्त॒तमाहितम। 
सत्युविंवन्त॑ चस्ते द्धत्योरात्मा विवस-ते ॥ 

इसका व्याख्यान ब्राह्मण करता है कि अम्रत मृत्यु से अन्तर है ( अन्तर शब्द 
का अर्थ दूर भी होता है, वही अर्थ यहाँ अमिप्रेत है ), अचर है, अर्थात्‌ इधर हमारी 
ओर दूर तक फैला हुआ है। किन्त॒, यह सम्पूर्ण प्रकाश-मण्डल उस मर्च्यरूप मृत्ति- 
मण्डल पर ही रखा हुआ है, अर्थात्‌ उसके आधार पर ही ग्रतिश्ित है ( मूर्ति के न 
रहने पर यह अम्त-प्रकाश-मण्डऊ कैसे रद्द सकता है ? मृत्ति के स्थान से हड जाने पर 
प्रकाश-मण्डल भी स्थान से हट जायगा ) | यह मृत्ति मण्डल उसी के आधार पर बास 
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कर रहा है। और, वह मूत्ति-रूप सूर्य-मण्डल अहोरात्रजनक इस प्रकाश-मण्डल र्को 
मानों पहने हुए है ( जैसे हम छोग वस्त्र पहनते हैँ ), वैसे प्रकाश मण्टल ने मूत्ति-मण्टल 
को पहन रखा है, अर्थात्‌ प्रकाश मण्डल मत्ति का वसख्र॑ख्थानीय हे | इस मृत्यु-मण्डल 
की जात्मा भी इस प्रफाश-मण्डल के केन्द्रभूत विवस्वान्‌ नाम के प्राण पर ही 
प्रतिष्ठित है। यही छोफ का आजय है। अत , दन दोनों साम और यजु की--प्रकाश- 
मण्डल और फैले हुए प्राण की--प्रतिष्ठा चह मूत्ति-मण्डल ही है। यह उक्त ग़तपथ-आह्मण 
का अनुवाद हुआ। यहों ऋकू, यजु और साम अचब्दो का विस्पष्ट विवरण, उनकी 
चाझआणरूपता और उनका अन्योन्य-सम्बन्ध स्पष्ट अक्षरों में बताया गया है। इसके 
भागे ब्राह्मण में, प्रक्रिया में और अध्यात्म में भी इन तीनों मण्डर्लों का विवरण है। इससे 
स्पष्ट सूचित कर दिया है. कि वस्तु-मात्र में ये तीनो विराजमान हैं। और, इन तीनों 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक के बिना दूसरा नहीं रहता, तीनो नित्य सम्बद्ध रहते है। 
आजकल के साइटिस्ट महोदय 'प्रऊाश/ गणित का बहुत बडा विस्तार फेछाकर जो 
कहा करते हैं कि बहुत-ते तारा-मण्डल इतनी दूर पर हैं कि उनका प्रकाश यहों पहुँचने में 
सैकड़ों वर्ष छग जाते हैं, महाभारत युद्ध के समय जो नक्षत्र हमारे आकाग-मण्डल में 
आया था, उसका प्रकाश अब हमारे पास पहुँचा है। बह तारा अब न भाद्स 
कहों है--सभव है नष्ट भी हो गया हो, किन्तु हम उसे प्रकाश के आधार पर आज 
देख रहे हैं, यह सव उनकी एक रोचक कल्पना-मात्र है। किन्तु, वैदिक विज्ञान से 
वह विरुद्ध है, क्योंकि ऋक और साम, अर्थात्‌ मण्डल और प्रकाश बैदिफ विज्ञान 
की दृष्टि में निय-सम्पद्ध हैं। ऋचव्यव्यूढ़ साम', साम-मण्दक ऋकचू के ही आधार 
पर ठहरा है, मण्डल ( सूक्ति ) यदि नष्ट हो जाय, तो साम ( प्रकाश-मण्डल ) रह 
नहीं सकता | 
यह “वितान वेद” का सक्षिए वर्णन हुआ । दूसरे छत्दों का निरूपण करते हुए 
श्रुतियों में यह भी समझाया गया है कि आकार बद्ध वह मूर्ति पिण्ड भी साम मण्डल की 
सीमा तक ( प्रकाश की अन्तिम परिधि तक ) फैल हुआ है। परिच्छेद--सन्निवेश वा 
सर्यादाबद्ध आकार का ही नाम वैदिक परिभाषा में छन्द है। बिना ऋचा के साम रह 
ही नहीं सकता, इसलिए साम के साथ सनिवेश-बद्ध मूर्ति भी चारों ओर फैल्ती है | वह 
खय मर्च्य ( गतिश्नल्य ) है, किन्ठ॒ अम्ृत-प्राण उसे छे आता है। जैसा 'भृत्युविवख्न्त 
वस्ते), इस उक्त शुत्ति मे स्पष्ट किया गया है. कि त्यु चिवखान्‌ मण्डलू-प्राण की 
पहने हुए है? | वह अमृत सण्दलू-प्राण उसे मी खींच ले जाता है। यही कारण है कि 
मृत्ति का पूरा सनिवेश--जैसा का तैसा, उसके विशेष चिहों सहित हम देखा करते हैं | 
इतना अवब्य है कि अम्त-प्राण की गति सूचीमुख के रूप में तिरछी ( ति्ंग ) 
होती है, अर्थात्‌ आगे-आगे सूक्म होती जाती है । हि 
प्रत्येक सूत्ति के व्यास के दोनों ओरवाले बिन्दु द्वी छन्द हैं | उसी भर्यादा के 
भीतर वह मुत्तिपिण्ड वैंचा हुआ है। कहा जा चुका है कि प्रत्येक मूर्ति अग्नि रूप है, 
वह चित्याग्नि है, वाकू भी उसे कहते हैं | उसका एक केन्द्र बिन्दु है, जो प्रजापति का 
स्थान माना जाता है। उसी के आकर्षण में यह मूत्ति और इसका साम सण्डल बद्ध हैं | 
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अग्नि म स्वभानत्त' गति है, अत भन्ति का प्रत्येक परगाणु अमृत-प्राण के साथ बाहर 
की ओर नल्‍ता रहता ऐे, किन्ठु केन्द्र पिन्लु म्व्रि है, बह नहीं चलता | यदि बह चल 
जाय, तो बम्तु + स्वरूप का नाग ही द्वा जाय | तय बिचार मे लाइए कि केन्द्र बिन्दु 
के दोना ओर क दो बिन्दु तिर्य्र रप॒ मे चछे, वे हटाना एफ दूसरे की ओर तिर्यक्‌ 
चलने के कारण तीसरे बिन्दु पर आऊर परस्पर गिल्फर एक हो गये, और अन्य अणु, 
जो क्रम से मृत्ति में से आ रहे है, उन सबफे केन्द्र से बैठ गये । इनके तिर्यक्‌ चलने से 
एक छोटा सा चिश्रुज बना | इस चिश्व॒ज पर जो मुम्ब्य मृत्ति से निकले हुए अणुओ की 
एफ मूत्ति बनेगी, वह प्रधान मृत्ति से २ अणु छोटी होगी, फ़्योकि प्रधान का कैन्र- 
बिन्दु तो चला नहीं, आर ओर-छोर के दो बिन्दु एक हो गये, तत्र दो की न्यूनता हो 
गई | अब यहाँ जो २ अणुओ के योग से एक अणु होकर दस मूत्ति का ऊैन्द्र बन गया हे, 
बह भी आगे न जायगा । ओर, उसके भी आस पास के बिन्दु बूसरा चिधुज बनाकर 
आगे एक होकर तीसरी मूर्सि के ऊेन्द्र बनगे | वह् तीसरी मूत्ति दूसरी मूत्ति से भी दो 
अणु न्यून होगी, ऐसे अनन्त त्रियुज चारो ओर बनते जायेगे, ओर आगे-आगे फैलने- 
वाली मृत्तियों क्रम से छोटी होती जायेंगी | अगु-जैसा सूक्ष्म भाग दृष्टि से पकडा नहीं 
जा सकता, इसलिए थोडी दूर तो यह न्यूनता प्रतीत नही होती, किन्त आगे चलकर 
मूर्सि छोटी दिसाई देने लगती है | यद्दी कारण है कि दूर के पर्वत, वक्ष आदि हमे छोटे 
दिखाई देते है, क्योंकि उनकी मूत्ति जो इमारी ओँंख में आकर बनती है वह पूर्वोक्त 
क्रम से छोटी होती होती यहाँ तक बहुत छोटी हो गईं है। दूर-दूर के सूर्य-चन्द्र-तारा 
आदि तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही छोटे हो जाते है । इसल्ए उनके अतिविश्ाल 
आकार को भी हमारी इृष्टि बहुत छोटा देखती है । यों चल्ते-चल्ते दइृश्यता की अन्तिम 
परिधि पर जाकर वह पिण्डमूत्ति अणुमात्र रह जायगी और कैवल एक बिन्दु आगे चल 
नहीं सकता, इसलिए, उससे आगे वस्तु का स्वरूप दिखाई नहीं देगा | इस क्रम में अपने 
स्थान पर स्थित मुख्य मूत्ति को 'ऋक?, अन्तिम परिधि पर चारों ओर बनी हुई अति- 
सूक्ष्म मूर्तियों को 'साम'ं और मध्य के अनन्त चिथरुजों पर विराजमान मूत्तियों को और 
उनमें व्यास बाक्‌ वा अग्नि-रस को “यजु ? कहा जाता है। असली “ऋक? हमें कभी नहीं 
दिखाई दे सकती, क्योंकि हमारी दृष्टि मे और उसमे कुछ अन्तर तो अवध्य रहेगा | 
इसी प्रकार 'साम' की अणु-रूप मूर्तियां भी दृष्टि में नहीं आ सकती | तब कैवल यजु*, 
अर्थात्‌ मध्य की मूत्तियों को ही हम देखा करते हैं | यज॒+, अर्थात्‌ मध्यमृत्तियों को ही 
देखने का हमारी दृष्टि का स्वभाव हो गया है, इसल्ए जो ऋक्‌ हमारी दृष्टि पर मी आ 
जाय, वह भी हमें दिखाई नहीं देती, जैसे, आँख में लगाये हुए अज्ञन की श्यामता वा 
अ्ेतता हमें दिखाई नहीं देती | इसील्ए, साख्यकारिका में जहाँ न दीखने के कारणों का 
विवरण है---““अतिदूरात्‌ सामीष्यादिन्द्रियघातान्मनोनवस्थानात्‌ सैद्ष्म्याद्‌ व्यवधानादमि- 
भवात्‌ समानामिहाराच ।?? [अर्थात्‌ अत्यन्त दूर से, अत्यन्त समीप से, नेत्र-इन्द्रिय में विकार 
हो जाने पर, मन के चक्षु कै साथ न रहने पर, दव्य वस्त के यूक्ष्म होने पर, इ्श्य वस्ठ के 
और चक्तु के मध्य में किसी ठोस वस्तु का व्यवधान हो जाने पर, धव्य वस्तु के किसी 
प्रवक अन्य विषय से दब जाने पर, ( जैसे सर्य-प्रकाश से दवे हुए चन्द्रमा की चॉदनी 
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नहीं दिल्लाई देती ) ओर अपनी समान वस्तु से मिल जाने पर ( जैसे दो दीपको का 
प्रफाश एक स्थान में मिन्न-मिन्न दिखाई नहीं देता ) विद्यमान वस्ठु भी ओँंख से दिखाई 
नहीं देती|--वहों दूरता की तरह अतिसमीपता को भी न दीखने का कारण बताया 
गया है | अस्त, हसारी आँख दो हें | उन दोनों पर बाहर की वस्तुओं की किरण 
आती है, तो वस्तु दो दिखाई देनी चाहिए थीं, किन्तु उन चक्षुओं की धारा भीतर 
मस्तिष्क की ओर जाकर तिर्यक्‌ रुप में जिभुज बनाती हुई एक हो गई है, जैसा 
पहले विवृत किया जा चुका है | इसलिए, मस्तिष्क मे होनेवाल्य प्रकाश एक ही होता है | 
दो वस्तु नहीं दिलाई देती | जैसे सब वस्तुओं मे से प्राणछय विरण चारों ओर 
फैल्ती हैं, वैसे ही हमारी चक्षु भी एक घस्तु है, उसकी भी किरणे अबच्य ही भीतर 
और बाहर जाती हैं) मीतर जाने के कारण तो वस्तु के मिन्न-मित्र दो द्वारों से आई 
किए भी एक हुई, यह बताया गया है। और, बाहर जाने के कारण उनका मध्य 
के अस्प वा अधिक जितने पदार्थों से सम्बन्ध होता है, उसके ही आधार पर हम वस्तु 
की सम्रीपता वा दूरता का जान प्राप्त किया करते हैं। कहा जा चुका है कि भध्य 
के पदार्थों की अत्पता ही समीपता और उनकी अधिकता ही दूरता कही जाती है। 
बाहर की वस्तुओं की आंख पर आई कि्रिणें भी ठकराकर चक्षु की किरणों के साथ 
ही पुन बाहर लौट जाती हैं | दोनों आंखों की बाहर जाती हुईं किरणी की तिरग्गति 
के कारण वे जिधुज बनाकर पूवोंक्त रीति से मिरू जाती हैं--इसल्ए एकरूप होकर 
ही आगे फैल्ती हैं। किन्तु जब ओँंख में कोई विकार हेने के कारण किरणों की गति 
में विपमता आ जाय, वा जब एक ऑख को हाथ से दबाकर इस ठेढा कर दें, तब 
प्राकृतिक सूत्र का विच्छेद हो जाने के कारण दोनों ऑखों की किरणें परस्पर मिलती 
नहीं। भीतर भी उनका सूज् एक नहीं होता, इसल् वस्तु दो दिखाई देने लगती हू, 
और बाहर जाती हुईं आँखों की किरणों के साथ हौटनेवाली बस्तुओं की किरण भी 
धयक इथक्‌ दो सूल्तों पर जाती हैं, इसलिए उनके आधार पर, जिस सूत्र पर दबाई 
हुई आँख की किरों गई है, उस सूत्र पर हम दूसरी वस्तु देखते हैं। यद्यपि उस बिन्दु 
पर वस्तु नहीं होती, कुछ हृव्कर होती है, किन्तु किरणों की वक्रता ( टेढापन ) उसे 
अपने स्थान से हटकर दौयने को घटना करा देती है। पूवोक्त वैदिक परिभाषा के 
अनुसार यों सम्रझिए कि साम-मण्डल तक प्रलेक न्रिुज पर ऋक फैली हुई है, उनमें से 
एफ स्थान की ऋष्‌ का सम्बन्ध एक चक्षु से दोता है, और सूत्र टेढा हो जाने के कारण 
दूसरे स्थान की ऋक का सम्बन्ध दूसरी चछु से हो जाता है, इसलिए भिन्‍्न-भिन्‍न स्थानो 
पर दो वस्तु दिखाई दे जाती हैं। कदाचित्‌ भद्ला हो कि फिर यह दो वस्तुओं का शान 
श्रम नदी कुदछायगा, यह तो यथार्थ ज्ञान ही डुआ, तो इसका समाधान है कि उन 
पसतुओं में दिल्व-प्रतीति ही भ्रम है। वे एक ऋक से निकलती है, और एक साम मण्डल 
में स्थित है, इसल्ए एकता का ही ज्ञान उनमें यथार्श है। उन्हें दो समझ ल्ना ही अम 
कहलाता है। अस्ठ॒, 


वर्तमान पाशआत््व साइस, 


दूर की चस्तु छोटी क्यों दिखाई देती है, इसकी ठीक 
उपपत्ति नह बता सकता | 


पद्दिले साइटिस्टों की कव्पना थी कि भूमि के गोल होने 
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के फ़रारण एगी घटना हाती हू, जैत समुद्र मे आंच हुए जद्याज वा ऊपर का गिसर दी 
बहुत दूर से एम टिय्याई देता है, ओप गीचे का भाग थृमि की गालाएई के फारण समतल 
में ने हांने से ( नीच रहने से ) टगारी ओस पर मरी आता । उसी प्रकार, समी दूर 
की बस्तुआं के उछ भाग दी आग पर आते ४, ओोप भाग भूमि की गोलाई के कारण 
आस ऊँ यत्र परन दोन से ऑस पर नही आते | इसलिए, पूरी वस्तु न दीसने से 
छोटी दिनाई देती दे । किन्तु यट कव्पना निरी उपहासास्पद ह। जहाँ तक श्रमि का 
सम घरातल स्पष्ट दियाई देता है, उसके अन्तगत भी वस्तु छोटी दीखती है | तब वहाँ 
भूमि की गोलाई का प्रमाव फेसे माना जाय १ दूसरी बात यह कि पर्वत आठि का 
कोई उच्च भाग हमे दियाई दे, और कोर्ट नीचे का गाश नहीं दिखाए दे, वहों यह 
कल्पना चल सकती है| किन्तु, नीचे से ऊपर तक सम्पूर्ण पर्वत दिग्याई दे रहा हो, और 
उसके सभी भाग छोटे दिणाई छेते हो, वहों गोतल्यई क्या करेगी * गोलाई किसी 
भाग को ढक सकती है, छोटा नहीं बना सफत्ती । इसके अतिरिक्त भृमि के पदाथों में 
यह मनमानी कल्पना चत्यदए | सूर्य, चन्द्रमा, तारा आदि जो छोटे दिखाई देते हं, 
उनमे भूमि की गोलाई फरेसे प्रभाव डालेगी ? इसलिए बेदिक विज्ञान के न्दोवेद? के 
प्रदर्शित प्रकार के अनुसार ही वस्तु के छोटी वा खानम्रष्ट दीखने की उपपत्ति 
दो सकती है । ओर कब्पनाएँ निरी अट्कल पर हैं, जो ठीऊ उतरती नहीं | इस प्रकार, 
“वितान वेद! ओर 'छन्दोबेदः से यह सिद्ध हुआ ग्रत्येक वस्तु का हम तक प्रास होना और 
उसका शान होना 'ेद से ही सम्भब है। इसल्ए, विद्‌ धाठ के ज्ञान और लाभ 
( प्राप्ति ) इन दोनों अर्थों का समन्वय घटित हो गया | 
पू्वोक्त शतपथ-आह्ाण के पाठ में 'महोक्थ! और 'मद्माजव” शब्द और जाये हैं। 
इनका सम्बन्ध 'श्सवेदर से हे । इसमे यह बताया जाता हैं कि प्रत्येक वस्तु की उतपसि 
ओर स्थिति भी वेद के आधार पर ही है। हम पूर्व दो एक जगदह्द राक्षिप्त सक्रेत कर 
चुके हैं, और आगे “यशज्ञ-प्रकरण' में विशेष रूप से स्पष्ट करना है कि जड-चेतनात्मऊ प्रत्येक 
बस्तु से कुछ जञ् ( प्राण और वाक्‌ ) निकलते रहते हैं, और उनकी प्रूर्चि के लिए 
कुछ अथ्य बाहर से आते भी रहते हैं। ये आने और जानेवाछे तत्व अग्नि नाम से 
वैदिक परिमाषा में कहे जाते हैं, क्योंकि अमि शब्द इस परिभाषा में प्राथ का वाचक है, 
और प्राण तत्व का ही आवागमन होता है। वाक्‌ का अभ तो धाण के साथ चला 
जाता वा आ जाता है, वह खतन्‍्त्र नहीं। किन्तु उस वाकू के अग के कारण अभि 
के दो रूप हो जाते हैं--एक अग्नि और दूसरा सोम । “अग्नीपोमात्मक जगत”, यह 
अ्रति का सिदान्त है। वाक्‌ के अथ की प्रधानता हो जाने पर सोम नाम पडता है 
और प्राण की प्रधानता में अग्नि नाम व्यवह्ृत है । यों प्राण की भी दो जातियों मान छी 
जाती हैं--आसश्नेय प्राण और सौम्य प्राण । प्रत्येक पदार्थ में बाहर से सोम वा सौम्य 
प्राण ही आते हैं, क्योंकि सोम सर्वत्र व्यापक है, और वह आग्नि के द्वारा आकृषट 
होता है। अग्नि उसे अपनी ओर खींचकर अपने रूप में परिणत कर देता दै, फिर 
सोम अग्नि-रूप ही हो गया और आअस्नि तत्व के रूप में ही निकलता दे। आगे के 
आकर्षण से बाहर जाकर फिर बह अपने घन में मिलकर, सोम रुप हो जाता है। 


वेद छब्द का अर्थ ३९ 


इस तरह ये दोनों तस्व आपस में बदलते रहते हे, इससे सिद्ध है कि मूल्व दोनो 
एक ही हैं, अवस्थामेद-मात्र है। ससार में जिन पदार्थों मे आर्टता वा चिकनापन 
देखा जाय, उनमे सोम की अधिकता समझनी चाहिए, और जिनमे रक्षता वा 
तीश्णता ( तेजी ) देखी जाय, उनमे अग्नि बी अधिकता जाननी चाहिए ! सोम 
कहों ऊँ विशेष मात्रा में रहता है, वे पदार्थ वेद-मत्त्र मे शिन दिये गये हे-- 
त्वामम्त ओपची: सोम विश्वास्त्यमपो अज़नयस्त्व | 
गए त्वमाततन्थोर्वन्तरिक्ष स्व ज्योतिषा बितस्ते विचर्थ ॥ 
( ऋ० स० १९१२२ ) 
है सोम! तुमने इन सब ओपषधियों को उत्पन्न किया है, अर्थात्‌ ओपधियों मे 
तुम विशेष रूप से रहते हो | सस्कृत-भाषा में ओपधि उन्हें कहा जाता है, जिनका पौधा 
शीघ्र नष्ट होनेवात्य हो, और फल देर तक ठहर सफ्रै--ओपव्य। फल्पाकान्ता ! फ्लो 
के पड़ते ही उनका पौधा नष्ट हो जाता है- जैसे जो, गेहूँ, चाचल आदि । ये सब्र वस्तुएँ 
ओपधि फहदलाती हैं। वनस्पति उन्हें कहते है, जिनका पौधा चिरम्थायी हो, किन्तु फल 
जल्दी नए हो जाय --जैसे आम, अमरूद कैला आदि फल | इनमें ओपधियों मे सोम की 
प्रधानता रहती है, और वनस्पत्तियों में अग्नि की | सोम बल देता है, और भ्रप्नि देता है 
चुद्धि। केवछ फलाहारी धुरुषों मे बुद्धि तीव होगी। बुद्धि में सात््विकता भी होगी, 
किन्तु शरीर में बछ अल्प होता जायगा । चावल, गेहूँ, जौ आदि में सोम प्रधान है, 
इसलिए उनसे बल मिलता है। अस्त, आगे मन्त्र में कह है कि हे सोम ! तुमने जल को 
उसने किया दै और गौओं की भी तुमने ही उत्पन्न किया है। जरू सोम का ही एक 
रूप है, उसमें सोम की मात्रा बहुत अधिक है, आइद्रेता और चिकनाई उसके प्रमुख 
धर्म हैं| तैठ, छत आदि में चिकनाई उसी के सम्बन्ध से होती है और गौ के दुग्घ, 
घृत, दधि आदि में विशेषता से सोम विराजमान है, जत्तएव ये सब्र बल और पुष्टि 
के देनेवाले हैं। मन्त्र के उत्तरार्द्र में सोम की व्यापफता बताई गई है, कि है सोम 
तुमने सम्पूर्ण अन्तरिश्ष आकाआ-प्रदेश को विस्तृत या व्याप्त कर रखा है। तुम्हारे ही 
कारण जआऊाझ इतना विस्तृत है। तुम सम्पूर्ण आकाश में फैले हुए हो । ठुम ही प्रकाश 
द्वारा अन्वदार को हटाते हो। कहा जा चुका है कि अग्नि के आघात से सोम ही 
प्रज्यल्ति होकर प्रकाश करता है। अस्तु, सोम का परिचय देने को अप्रस्तुत 
विषय का हमने यहाँ विस्तार किया । तात्पर्य यही था कि प्रत्येक पदार्थ में बाहर से 
सोम आता है, और बह अग्नि-हप होकर निकलता है| प्रकाशशील पदार्थों में यह 
बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। तेल में जो सोम है, दीपफ उसका ग्रहण करता है और 
उसे अग्निर्प बनाकर बाहर फेंकता रहता है | सूर्य के विपय में वर्त्तमान विज्ञान- 
वेक्ता अन्पेषण रुर बताते है कि करो मन प्रसाश् और उप्पता सूर्य से निकलती 
रहती है, फिन्दु उसकी पूर्सि केसे होती है! जिस प्रकार दीपक जलानेवाला भनुष्य 
दीपऊ में तेल डालता है, उस प्रकार सूर्य में तेछ कौन डालता है? साइस इसका 
ठीक पता अभी तक नहीं दे सका | किन्तु वैदिक विज्ञान इसका उद्धाटन करता है। 
वेद कहता है फ्रि--सोमेनादित्या बल्नि!, अर्थात्‌ 'तोम से ही आदित्य 
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बलथान ४ ।? अन्तरिक्ष म॑ चारो ओर वब्याम अनन्त सोम को सूर्य-मण्डल का 
आदित्य-प्राण अपने आकर्षण से अपने भीतर लेता रहता है, और उसे अग्रि के रूप में 
बदलता हुआ समस्त ब्रद्माण्द मे फकता रहता है | यह सूर्य मण्डल फैबल दृष्टान्त-रूप है | 
जगत के प्रत्येक पदार्थ में आवागमन-प्रक्रिया चलती रहती है | निकव्प्नेवाले अमितत्त्त 
का नाम वेदिक परिभाषा में महोक्थ! है। 'उक्थ' जतद उत्प से बना हे | वह अपने 
स्थान से उठकर बाह्र को चलता है, इसलिए उसे 'उत्थ' वा 'उफ्थ' कहते है । प्रत्येक 
पदार्थ में छोया छोटा 'उक्थ! है | किन्तु सूर्य मण्ठल का यद्द 'उक्‍्थ! अति बिद्ाल है, 
इसलिए उसे उक्त भ्रुति में 'महोक़्थ' (महान उक्थ ) कहा गया है | वह श्रुति यूर्य मण्डल 
को ही दृष्टान्त बनाकर प्रद्नत्त है | आनेवाले सोम तत्व को यहाँ महाजत कहते द॑ | बेदिक 
परिभाषा में ब्रत छब्द भोजन छोडने आर भोजन लेने, दोनो अर्था में प्रयुक्त है | व्याकरण 
के वार्चिककार ने भी लिखा €ै-- जतादू्भोजनतन्रिवृत््यो !, अर्थात्‌ भोजन और भोजन- 
निव्वत्त दोनो अथों में जतत शब्द से 'णिच! श्रत्यय का विधान हे ) दससे अत! झब्द्‌ 
के दोनों अर्थ सिद्ध है | यज्ञ में दीलित यजमान जो भोजन करता है, उसका ज्रत शब्द 
से ही व्यवहार होता है। यह बाहर से आनेवाला पदार्थ प्रत्येक वस्तु का भोजन 
बनकर उसे पुष्ट करता दे। हम जो भोजन करते हैं, वह हमारे शरीर में प्रकृति द्वारा, 
(पदार्थों के बाहर निकलने के छारा ) जो न्यूनता आई है, उसकी पूर्ति कर देता है। 
इसी तरह अत्येक पदार्थ में होनेवाली न्यूनता की पृष्चि बाहर से आनेवाले सोम से 
होती है | अत', उसे महात्त नाम दिया गया । प्रत्येक पदार्थ मे अत है, सूर्य मे 
महात्रत है । उठकर बाहर निकलनेवाला अग्नि नाम का प्राण-तत्त्व मूत्ति-मण्डल का ही 
अश है। अबतक जो मूत्ति मे आत्मसात्‌ होकर उसका स्वरूपभूत था, वही उठकर बाहर 
निकलता है, इसलिए उसे 'ऋफ्‌? बतलाया गया है। परिधि, अर्थात्‌ व्याप्ति की अन्तिम 
सीमा पर जाकर वही अग्नि-मण्डल का आकर्षण हट जाने के कारण प्रकृति के व्यापक 
सोम में मिलकर सोम रूप हो जाता है, इसलिए श्रुति ने फैली हुई अचि को महात्त 
का जनक होने से महाजत बतलाया और उसे साम कहा है| छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में 
खाम का निर्वचन अनेक प्रकार से करते हुए बतलाया है कि साम के अनेक प्रस्ताव 
होते हैं तथा निधन! एक ही द्वोता है। जहाँ से चलता हो, उसे प्रस्ताव कह्दते हैं ओर 
जहाँ जाकर समास होता हो, उसे निधन कहा जाता है। तालर्य यह कि साम अनेक 
स्थानों से चलता है और एक स्थान पर आकर समाप्त होता है। यह लक्षण भी 
आगन्त॒क सोम में घटित हो जाता है। कारण यह कि फैला हुआ सोम जनेऊ बिन्दुओं से 
आता है और एक ऋक-पिण्ड पर या उसके केन्द्र-विन्डु पर समास हो जाता है। इस 
प्रकार आवागमन रहने पर भी बस्तु सर्वथा उच्छिन्न नहीं होती | बही वस्तु दै/-- 
ऐसी प्रत्मभिशा वनी रहती हैं। वह स्थिर रहनेवाली वस्प अग्नि ही है। इसल्ए, 
उसको श्रुति में अग्नि नाम से ही कहा है ओर उसे यज्ञु* बतलया है। बेटे 'स्सबेद” | 
सम्पूर्ण जगत्‌ के मूल्तत््व का नाम रस है। 'रसो वैस, परत्रह्म रसस्प ही है। उससे 
सम्बन्ध रखने के कारण इन्हे रख कहा 


और रत्ता-साधन द्वोने के कारण वेद | 
इसी आवाशमन-प्क्रिया से प्रत्येक वस्तु-पिण्ड बनता है। इसी के आधार पर 
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स्थित रहता है। अतपुव इसका रस-पेद नाम सार्यक है। जैनदर्शन में भी सत्ता का 
लक्षण यही मिलता है---उत्पादव्ययऔव्ययुक्त सतः, अर्वात्‌ जिसमे नये-नये अवयव 
उस्रन्न होते रहें ( बाहर से तत्व आकर वस्तु-ख़ख्स का निर्माण करते रहे ), व्यय भी 
होता रहे ( कोई अश निकलता मी रहे ) और यह सब होते हुए श्ुवत्न ( स्थिरता ) 
भी रहे, वही सत्‌ कहलाता है। इसी उत्पाद, व्यय और श्रौव्य का नाम सत्ता है। इस 
प्रकार, (विद! धातु का सत्ता अर्थ मी वेद-शब्दार्थ में सुसगत हुआ | इन सब बातों 
पर गभीर दृष्टि डालकर ही भगवान्‌ पाणिमि ने विद धाठ के अथा का निर्देश किया हे | 
“'बिदू विचारणे' में विचारण का अर्थ विशेष रूपसे चारण अथवा चरण ( चलना- 
फिरना ) कर लें, तो वेद की उक्त समस्त प्रक्रिया का उस आर्य में समावेश हो जायगा। 
इन्हीं विचारों से सुनियों तथा आचायों की व्यापक गभीर दृष्टि का पता चलता है। 
भगवान्‌ पाणिनि का व्याकरण एक गमीर वैदिक दर्गन है। वे अपने घातओं के जर्थ- 
निर्देश से ही समझा देते हैं कि कोई वस्तु नई पैदा नहीं होती, न किसी वस्तु का सर्वथा 
नाश होता है। किन्तु प्रकट हो जाने का नाम ही जनन या उत्तत्ति है तथा तिरोहित 
हो जाने या न दिखाई देने का नाम ही घिनाश है। देखिए उनका धाहुपाठ--'जनी 
प्रादुमोचे! ( प्राहुर्माव--प्रक्ट्ता अर्थ को ही जन्‌ घाठ बताता है। ) गन अदझने 
( न दिखाई देंने के अर्थ में नभ्‌ धातु का प्रयोग है )। “अदर्दान छोप? सूत्र मी इस 
दाशनिक सिद्धान्त का निर्देश कर रहा है। अस्तु, भारतीय सस्कृति की गमीरता का 
दिग्दर्शन कराने को हम इन विषयों का सक्षित्त निर्देश करते चलते हैं । फिर, प्रकृत 
बेद शब्दार्थ के विषय पर आइए। 
कहा जा चुका है कि ऋक्‌ और साम केवल मर्यादा बॉधनेवाले हैं। इसलिए, 

वितान-बेद और छन्द चेद में इन्हें उन्‍्द ही कहते हैं। उन्‍्द का अर्थ मर्यादा (हृदबन्दी ) है। 
र-बेद में भी उन्हें यजुः का अब्व या वाइन बतलाया है ( शतपय-ब्राह्मण, काण्ड 
१०) | क्योंकि, आवागमन ती अग्नि का होता है । उसके आने और जाने की प्रक्रिया ही 
ऋष और साम है ) भूछ तत्त्व चाकू-रूप या अग्नि-रूप यजुः ही है। वह सर्वत्र ऋक्‌ से 
साम-मण्डल तक पैला हुआ है | अन्य-रूप चेदों में भी विज्ञान के अनुसार यही प्रक्रिया 
रखी गई है--ऋष पद्य-रूप, अर्थात्‌ वाक्यों को मियत स्वाद में सखनेवालो होती है| 
साम भी वाक्यों को नियत मर्यादा में बंधे रहता है। किन्तु घद गेय रूप है--- 
उसका गान होता है, इसलिए गान में वितनन होकर वह ऋकू की अपेक्षा बहुत 
विस्तृत हो जाता है। यजु. गद्य-रुप प्रकोर्ण फैंडा हुआ है। उसके पद या वाक्य किसी 
नियत मर्यादा से सस्बद्द नहीं हैं। किन्तु यह्ष का आहुति-प्रदान-रूप मुख्य कार्य यजु 
से ही होता है | 

प्रकृत वैज्ञानिक क्रम में भी कार्य्योत्यादक यजु, ही है । उससे ही अन्यान्य तत्वों की 
चद्टि दोती है | शतपथ-न्राह्मण (का« १०, अ० ३ के ज्ञा० ५ ऋ० ३, २) में यजु की 
संष्ठि जनकता का विवरण करते हुए कद्दा है कि--- 
निकल अ्य॑ चाच यजु्ो5यं पवते, प्य्प दि यन्नेंवेद से जनयति, पते राति- 

2 ) त्तस्माहायुरेव यज्चु । अयमेबाकाशो जूः। यदिद 


ढ्र्‌ नदिक चिशान आंर भारतीय सस्कृति 


मन्तरिक्षम्‌। एूत छ्ाकाशमनुजवबत | तदेतवजुर्वायुद्चान्तरिक्ष च। य्च 
जूदच । त्तरमाग्रजुरेप एवं छोति नरदेतयजुऊक्लामयोः प्रतेप्ठितम । 
ऋक्‍सामे चहतः । 

यहाँ यत्‌ , आर ज्‌ इन दोनो झछाब्दों से ( 'यज्जू? से ) यछ , बना है। यत्‌ 
शब्द का छर्थ है चलता हुआ--गतिणील | और 'जू झान्‍द का अर्थ है--स्थिर ! 
इसलिए, यत्‌ शब्द से वायु, और जू शब्द से आकाश गहीत है। वायु और भाकाग 
का सम्मिल्ति रुप 'यजु.” कहलाता है | यह “यज़ु.? गतिशील होने के कारण सबको उत्पन्न 
करता है ओर आकाझआ मे स्विति-गक्ति होने के कारण वह सप्रको प्रतिष्ठित रखता है | 
महोक्थ, और महात्रत की पूर्वाक्तआवागमन-प्रक्रिया से आने-जानेवाला यह यज्ञ 
दी है। जत,, यजु , ऋकू और साम पर प्रतिष्ित है। ऋरू और साम इसका पहन 
करते है, अर्थात्‌ वाहर निकालते ओर भीतर प्रवेश कराते है । इसीलिए, 'त्रयी?, अर्थात्‌ 
तीनों वेद द्वी सके उत्मादक और प्रतिष्ठापक हैं| यही उच्त श्रुति का आशय है। यहों 
यह स्मरण रखना चाहिए कि ये वायु! एव “आकाआ?, प>चमृतों के अन्तर्गत वायु! 
तथा 'आकाआ' नहीं है, क्योकि भूत त्तो बहुत पीछे उतन्न होते हैं । वेद तो प्राण-रूप हैं, 
अत. उनके बहुत पूर्व की अवस्था हैं| वेदों से आगे भूतों की उत्पत्ति होती है, मध्य में 
कई प्रकार के क्रम हैं। अतए्व, अन्यत्र श्रुतियों में इस यज्ञ.” को अग्नि-रूप भी कहा 


जाता है-- 


अग्निजौगार तस््चः कामयन्ते अग्निजीगार तम्रु सामानियन्ति । 


अग्निर्जागारए तमय॑ सोम, आह तदाहमास्ते सख्ये न्‍्योकाः ॥ 
(ऋक्‌ ५ | ४४ | १५ ) 


अर्थात्‌, अग्नि जाय रहा हैं | ऋचाएँ उसी की कामना करती है--अर्थात्‌ उसी 
में रहती हैं | साम भी उसमें भ्रास होते है । उसी जागते हुए अग्नि से सोम कहता है कि 
मै तम्हारी मिन्नता में हूँ, किन्ठ तुमसे छोटी श्रेणी का हैँ ।! यहाँ ऋक-साम के प्रसगवश 
अग्नि पद से यजु ही ल्या जाता है। यज्ञ" को अग्नि-रूप पूर्वोक्त शतपथ श्रुति में भी 
कहा गया है | और, अग्नि नाम प्राण का ह--यह हम अनेक बार कद खुके हैं । 

भाश्चर्य्य के साथ देखा जाता है कि आधुनिक विज्ञान 'साइस” में इस प्रकरण 
का स्पष्ट प्रतिबिम्ब आ गया है | साइस पहले ऑक्सीजन, द्वाइड्रोजन आदि को मौकिक 
तत््य मानता था, इनका परस्पर परिवर्तन नहीं हो सकता, यह उसकी घोषणा थी । 
किन्तु खोज फरते-करते यद अब इस तथ्य तक पहुँच गया है कि इन ऑक्सीजन! 
आदि का परस्पर परिवर्तन होता है, इसलिए ये मौलिक तत्त्व नहीं दै | मौलिक तत्त्व कैबछ 
दो ही हैं-“-१ इसल्ैक्ट्रोन, २ प्रोगेन | इनमें 'प्रोगोन स्थिर है और 'इलैबट्रोन, चारों 
ओर घूमता है, उन दोनों से ही सत्र तत्त्व बने हें | इस प्रकार, गतिशील और स्थिति- 
शीर पदार्थों से जगत्‌ की उत्पत्ति, आज का विद्वान भी मानता है, किन्त हमारे यहाँ 
हजारो वर्ष पूर्व के ब्राह्मण-अन्थ में स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा है | फ़िर भी, स्मरण रसना 
चादिए कि पाह्वात्य 'साइस” की खोज अमी भौतिक तत्वों तक दी सीमित है, किन्त 


बेद शब्द का अर्थ ४३ 


बैदिक-विशान इससे कई श्रेणी ऊपर आप को ले जाता है, जैसा कि आगे स्पष्ट हो 
जायगा । अस्त, 


तीन प्रकार के वेदों का यह सक्षित विवरण हुआ | इन वेदों का स्फुट प्राडु- 
भाव आदित्य! में होता है। और, आदित्य! की मुख्य शक्ति का नाम गायत्री” है| 
यही कारण है कि गायत्री वेदों की माता कही गई है, एवं ये वेद गायत्रीमातृक! 
कहलते हैं | इनसे भी उच्च श्रेणी के पुरुष-तत्व और जगत्कारण ब्रह्म को मी 'बेद! 
नाम से श्रुतियों में कहा गया है। आगे पुरुषविशान में कहा जायगा कि अब्यय पुरुष की 
फल्एँ मन, प्राण, और वाक्‌ ही सब सृष्टि के मूह-तत्व हैं | इनका विश्ञेष-विवरण तो 
उसी प्रररण में होगा, यहाँ वेद के प्रसग से इतना कह देना आवश्यक दे कि इनमें से 
बाकू को ऋगेद, प्राण को यजुर्वेद, और सन को सामवेद, श्रुतियों में कहा गया है | 
कहा जा चुका है कि भूतों का आदिम यहक्ष्म भाग ही वाक्‌ है, उससे ही सप्र पदार्थ 


बनते हैं | उसी वाक्‌ के भेद ऋक , साम और यज़ु हैं। इसील्ए श्रुति में यह कहा 
गया है कि-- 


ऋग*यो जाता सवेशो मूत्तिमाहु, 

सो गतियौज्ञुपी हैव शाभ्वत्‌, 

सर्च तेज सामरूप॑ हि. शभ्वत्‌ 

सर्च हृदि चह्मणा हैच खणम॥ 
(तैत्तिरीय-आ्रह्मण २४१२) 

( सब मूत्तियों ऋक्‌ से ही उत्पन्न हुई हैे। ससार में गति, आर्थात्‌ क्रियाएँ 
जितनी है, थे सब सदा यजु से उत्पन्न हैं और जितने तेज हैं, वे साम का रूप हैं, इस प्रकार 
बह्म, अर्थात्‌ वेद से ही सब कुछ की सृष्टि हुई है। ब्रह्म नाम चेद का है, यह आरम्भ मे 
ही स्पष्ट कह चुके है। ऋक को यहाँ मू्तिरूप पिष्ड की उत्पत्ति बताना ऋचू को वाक्‌ का 
रूप सिद्ध करता है, क्योंकि वाक्‌ से ही सब मूत्ति और पिण्ड बनते हैं । गति, अर्थात्‌ 
किया, का मूछ कारण यजु है, उसकी प्राणरूपता इससे सिद्ध हुई। क्योंकि, सम्पूर्ण 
क्रियाओं का मूल--कारण प्राण ही है। त्तेज शब्द से यहाँ रूप विवश्षित है, दर्शन शास्त्रों 
के अनुसार भी रूप तेज का ही मुख्य गुण है।उस रूप का ही वितनन और विस्तार 
होता है, उस विस्तार का कारण मनस्तत््व है। वह साम-रूप यताया गया है। ताले 
यह कि दृश्य जगत्‌ को तीन ही छपों में बाद जा सकता है--कम्म, रूप, और माम । 
नाम और मूर्ति का अमेद है, इसल्ए नाम शब्द से भी मूर्सि का ही बोध होता है | 
इनऊे मूल कारण हैं क्र --वाक्‌ , प्राण, और मन | इनको ही उक्त श्रुति में ऋक , 
यज्जु , और साम कहा गया है। ये मन, प्राण, बाक्‌-रूप तीनों वेद, श्रद्मरूप ही कहलाते है ! 
भक्षा इब्द से भी इनका श्रुति में व्यवहार है। इनका उद्धव सर्वप्रथम सत्यलोक और 
खयम्भू मण्डल में ही हो जाता है। यहाँ से सर्वत्र इनका प्रसार होता है। आगे सूर्य-मण्डल 
में इनका स्फुड प्रादुर्भाव होता है, जैसा पहले ही कद चुके हैं। वहों ये वेद गायत्री 


हर पेदिफ विज्ञान और भारतीय राम्कृति 


गातृक हा जाते € | शतपथब्राषण की पुरथरण श्रुति! ( ४६।७।१-५) मे कहा 
गया है कि फर्‌ , यथुः, राम नास की जो तीन विद्याएं (--उनमे यह प्रथ्वी ऋऊ है, 
अन्तरिक्ष यजु' है, ओर चुलोक राम है । यह बाकू की एक साइखी है | द्वितीय सहस् 
विष्णु टे और तृतीय उन्द्र । ऋऋ्‌ और साग इन्द्र ह, ओर यथाः विष्णु है। ऋक 
ओर साम बाकू ह, यजु" मन दे आदि | विचार करने पर इसका भी आशय पूर्वोक्त 
प्रकरण से सिल जाता हे | हमारी इस पृथ्वी के प्राण-ल्प अग्नि की व्यात्ति सूरर्य-मण्डल 
तक है | इसीलिए इसका साम 'रथन्तर साम! के नाम से व्यवह्मत हुआ है। पृथ्वी का 
साम सूर्र्य के रथ का तरण करता हे, अर्थात्‌ सरल्य के प्रफाइ-मण्डल को पारकर विम्ब 
तक पहुँचता हे | वहाँ तक पृथ्वी का दर्शन हो सकता है। यदि सूर्व्यमण्डल पर स्थित 
होकर कोई एथ्वी को देसे तो, एफ छोटे-से त्रिन्हु के रूप मे यह दिखाई देगी, उससे 
आगे न दिसाई पडेगी | सर््य-मण्डल का साभ, वृहत्साम कहल्ता हे, वह बहुत बडा है, 
प्रृथ्यी का साम उसके पेट के अन्दर आ जाता है। अस्त, इस प्रकार से प्रथिवी- 
मण्डल को लक्ष्य रतकर वेदों का यदि विचार करे, तो पएेयिवी ऋक्‌ है और चुलेक, 
जो सर्ड्यमण्डल का स्थान है, वह साम है| मध्य में जहाँ प्रथिवी का रस-रूप प्राण फैला 
हुआ है, वह अन्तरिश्न, यजुः नाम से कहा गया है | इस व्याप्ति को सहसत और साहखी 
के नाम से ही भ्रुति में कहा जाता है, तो यह पूर्बोक्त प्रथिवी से चुलोक तक प्रथियी के 
देवता अग्नि की एक साहरती हुई | इसी प्रकार, अन्तरिक्ष के देवता इन्द्र वा बिद्युत्‌ 
की भी व्याप्ति होकर साहस्ती वनती है और आदित्य-मण्डल के प्राण “विष्णु?-प्राण 
की भी साहसी होती है| इसके अनन्तर जो वाक्‌ , प्राण और मन-रूप बेद हमने अभी 
वताये हैं-- उनकी दृष्टि से उक्त श्रुति में कह्दा गया है कि ऋक्‌ और साम वाक्‌ रूप 
होने से इन्द्र हैं--वाक्‌ ऐन्द्री ही कही जाती है | इन्द्र उसका अधिष्ठाता है और यज्ु 
विष्णु है, वह मन है । अन्यत्र श्रुतियों में ऋक्‌ को वाक्‌ , प्राण को यजु', और मन को 
'साम कहा है | किन्तु, यहाँ यह आशय रखा गया है कि ग्राण और वाकू , एक 
ही रूप हैं, प्राण ही चयन के द्वारा वाकू-रूप मे परिणत होता है | प्राण इन्द्र है, यह 
आगे ऋषि-विवेचन में स्पष्ट किया जायगा। ऋक और साम, पूर्वोक्त रीति से प्राण 
से सकल्ति वाक्‌-रूप हैं | अतः दोनों को यहाँ वाक्‌ू-रूप, और इन्द्र रूप बताते हुए, 
प्राणाधिष्ठित वाक्‌ का ही रूप बताया गया है। मन, इन दोनों का जनक, मुख्य तत्त्व है 
यह आगे अव्यय पुरुष के विवरण में स्पष्ट होगा | भुख्य तत्त्व सूर्य-मण्डल और सौर- 
प्राणों में दी प्रादुभूंत है । इसलिए उसे मुख्य आदित्य प्राण के वाचक विष्णु शब्द से 
कहा गया । वस्त॒त., ये तीनों ही वेद सदा से सम्मिल्ति रहते हैं और सभी पदार्थ इन 
तीनों से ही उत्पन्न हैं। इसीलिए किसी को एक स्थान में किसी वेद का रूप और 
दूसरे स्थान मे अन्य वेद का रूप बताने में कोई विरोध नहीं होता । हमारी त्रिकोकी 


१ न्रयी वै विधा ऋचो यजू पि सामानि । इयमेवर्चो स्या हार्चति । योडर्चति स॒ वागेबर्चा 
वाचा हावति । योडर्चति सोउन्तरिक्षमेच यजूपि | चौ सामानि । सैपा नयी विद्या सौम्येड््वरे 
प्रयुज्यते | ३ | तद्दा एतद्‌ सहस्न वाच प्रजातम । दे इन्द्रस्तृतीय विष्णु । 


ऋतचदच सामानि चेन्द्रो यजूपि विष्णु । ३ | इत्यादि । 
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के तीन देवता आग्नि, वायु और सूर्य को भी कई श्रुतियों में कक, यजु और साम 
के रूप में बताया है। अग्नि ऋक्‌ है, वायु यज्ञ. है और आदित्य साम है। कई श्रुतियो 
में इन तीनो देवताओं से तीनों वेदों की उत्पत्ति मी बताई जाती है, जिसका स्पष्टीकरण 
आगे वेद-प्राडुर्माव के निरूपण में किया जायगा | इस तरह वाक्‌ शव्द से और ऋचष्‌ , 
यजु , साम शब्दों से अनेक वैज्ञानिक अर्थ भुतियों मे प्रा्त होते हैं | 

यहों वहुत-से विद्यन सजनों को शका होगी कि आरम्भ से यहों तीन दी 
वेदों का विवरण क्‍यों ? इस प्रसद्ध में चौथा अथव॑वेद क्यों नहीं आया ? इसका उत्तर 
यही है कि वैज्ञानिक परिभाषा में ये तीनों वेद अग्नि-रूप हैं, और अथर्ववेद आप रूप 
और सोमप्रधान है, जिसका विवरण आगे सृष्टि-प्रक्रिया में ही करेंगे | 

यह मूलतत्व रूप वैज्ञानिक वेदों का सक्षिस्त विवरण हुआ । इन सब वेदों का 
निरूपण जिन ग्रन्थों और पुस्तकों में है, वे ही हमारी आर्य जाति के सर्व॑स्व, सर्वमान्य 
अन्थ-रूप वेद हैं | उन वेदों का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इसमें भी बडा मतमेट 
सुनकर विचारक विद्वान बडी भ्रान्ति में पड़ जाते हैं, इसलिए उनके प्रादुर्भाव का भी 
यहाँ निरूपण कर देना प्रसद्रप्रास है। 
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यह शब्दप्रमाण-रूप स्वत'प्रमाण वेद अन्य सभी शान-विशानों का भाण्डार है, 
यह आय जाति का सुददृढ विश्वास है। यह अन्य रूप वेद मनुप्य जाति को किस 
प्रकार मिला, इस पर शिष्ट-सम्प्रदाय में तीन प्रकार के सिद्धान्त प्रचल्ति हैं, जिनका 
विवरण प्राचीन भिन्न-भिन्न अर्न्थों में मिलता है) 
(१) वेद किसी के बनाये हुए नहीं, खत आविर्भूत्त हैं। अत , अपौरुषेय हैं । 
(२ ) बेद ईवर-कृत हैं | ईश्वर-रूप ही हैं, ऐसा सिद्धान्त भी इसी के अन्तर्गत है। 
(३ ) ईश्वर के अनुग्रह से जिन परोक्ष विषयों का ज्ञान प्रास कर सहर्षियों ने अपने 
शब्दों में प्रकट किया, वे ही वेद हैं । ( ब्रह्मा को प्रथमतः प्राप्त हुए, वा 
अम्नि, वायु, सूर्य को आत्त हुए, उन्होंने प्रचार किया--ये मत भी इसी 
शाखा में अन्तर्निहित होते हैं ) | 
इन तीनों मतों की अवान्तर शाखाएँ बहुत हैं, जिनकी सख्या ४० से ऊपर है ! 
बेद को न माननेवाले सम्प्रदायों के ऐसे मत भी हैं, जो बेद को निर्दय पुरुषों, धूत्तों 
के चनाये मानते है। और, कुछ एक पाश्चात्य विद्वान वेदों को प्रारम्मिक सम्यता-काल 
के अपरिपक्त शान के फलभूत कहते हैं, किन्त॒ उन सबकी विस्तृत समालोचना यहाँ नही 
की जायगी। केवक शि्ट-परिण्द्दीत पूर्वोक्त तीन सिद्धान्तों पर ही विवेचन किया 
जायगा । विवेचन से ही विरुद्ध भर्तों की आछोचना हो जायगी | 
पहला सिद्धान्त मीमासा के आचाये जैमिनि ने प्रकट किया है, और भाष्यकार 
शबरस्वामी, वासिककार कुमारिल्मट्ट आदि ने इसका विस्तृत विवेचन किया है। 
इनकी प्रधान युक्तियों निम्नल्खित हैं--- 


( क ) मनुष्य जिन स्वर्ग, देवता आदि को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, अथवा 
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किस कर्म के द्वारा आत्मा से किस प्रकार का अपूर्व वा सस्कार उसन्न होता है, यह 
नहीं जान सकता, इन्हीं सब स्वर्ग, अपूर्च, देवता आदि का विवरण वेदों मे प्राप्त होता है, 
बिना शान के झब्द-प्रयोग हो नहीं सकता | इसलिए, यह प्रःम उपस्थित होता है 
कि वेद छाव्दों के प्रयोक्ता को इन परोक्ष बस्तुओं का ज्ञान कैसे प्रास हुआ ? कदाचित्त 
यह उत्तर दिया जाय कि 'ज्ञान किसी को था ही नहीं, विना ज्ञान के ही आडम्बर 
से पर-वचना के लिए ऐसे शब्द गढ दिये गये”, तो यह उत्तर ठीक नहीं, क्योंकि एक 
तो बेदों की शब्द-र्वना सुब्यवस्थित है, प्रमाण-शब्दों में जिस प्रकार कार्य कारण-भाव 
का विवरण होना चाहिए, और साध्य, साधन, इतिकर्च॑व्यता रूप तीन अर्गों की 
परिपूर्ति जिस प्रकार से विद्वानों के शब्दों में होनी चाहिए, उसी प्रकार की वेदों में 
देखी जाती है। अतः, उन्हें वचक अब्पनों की कृति नहीं कहा जा सकता | दूसरे जो 
लाभ प्रत्यक्षसिद्ध है, जैसे-- दृष्टि, आरोग्य-प्राप्ति आदि | इनऊे जो उपाय वेदों में बताये 
गये है, उनका फल प्रत्यक्ष देखा जाता है। तब उन्हें अप्रामाणिक कैसे कहा जाय | 
इससे यद्द भी सिद्ध हो जाता है कि जिन स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का वर्णन बेदो मे है, 
वह प्रामाणिक ही है। स्मरण रहे कि मीमासा के मत में जबतक अप्रामाण्य का 
कोई कारण न बताया जाय, तबतक शान को प्रमाण ही माना जाता है। प्रामाष्य 
स्वत.सिद्र है और अप्रामाण्य किसी कारण से आता है, इसल्ए जब अप्रामाण्य मानने 
का कोई कारण नहीं, तो वेद में प्रामाण्य ही सिद्ध रहेगा। ऐसी स्थिति में उसके वक्ता 
को स्वर्ग, अपूर्च, देवता आदि का शान क्से हुआ--यह प्रश्न शेष रह जाता है। 
प्रमाणान्तर से इन वस्तुओं का ज्ञान होना सम्मव नहीं, कदाचित्‌ यह कव्पना की 
जाय कि स्वर्ग, अपूर्वें, देवता आदि का जान सामान्य मनुष्यों को नही होत्ता, किन्ठ 
उच्च श्रेणी कै योग, तप्र आदि से सम्पन्न ऋषि-मुनि आदि इन सूक्ष्म तत्वों का भी 
अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से ज्ञान प्रास कर लेते हैं और बेद-शास्त्र द्वारा दूसरों को उप- 
देश देते हैं । यह कव्पना भी ठीक नहीं उत्तरती, क्योंकि वहों भी प्रवन होगा कि योग, 
यूज, तप आदि करने की प्रेरणा ही उन्हें कहाँ से मिली ? योगादि का ज्ञान वेद से 
ही माना जाता है और वेद को इनके आधार पर उत्पन्न मान ल्या जायगा, तो स्पष्ट 
अन्योन्‍्याश्रय दोष हो जायगा | बिना योग, तप आदि के वेद का निर्माण नहीं हो 
सकता और विना वेद के यज्ञ, तप आदि जाने नहीं जा सकते, इस अमन्योन्याश्रय से 
उद्धार पाने का कोई उपाय नहीं। इसलिए, अगत्या वेद को अकत्तु क॑ ही मानना 
पडता है, अर्थात्‌ उनका बनानेवाल्य कोई नहीं, वह स्वतः प्राडुभमूत है । 

( सत॒ ) दूसरी युक्ति अकत्तुक माननेवार्ल्ों की यह है कि जो वस्त॒ जिसकी 
बनाई होती है, उसके साथ उसके कर्चा का स्मरण किसी-न-किसी रूप में हो ही 
जावा करता है, किन चेद के कर्ता का स्मरण अश्नान्त रूप मे आजतक किसी को 
नहीं हुआ | इससे भी यही सिद्ध होता है कि इनका कर्चा कोई हे ही नहीं । यदि द्ोता, 
तो उसका अवश्य स्मरण द्योता । कदाचित्‌ यद्द कद्दा जाय कि बहुत-से पुराने आह, 
कप, आराम आदि ऐसे मिलते है, जिनके बनानेवाले की स्मृति आज किसी को नहीं, 
किन्तु फिर भी वे अकृतिम तो नहीं माने जा सकते | इसी प्रकार, जनन्‍्द समृह रूप वेद 
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को भी अक्ृंन्रिम कैसे कद्दा जाय ? वो इसका यही उत्तर है कि जीर्ण कूप, आराम 
आदि के कर्त्ता का किसी-न-किसी रूप में किसी-न-किसी की अवश्य स्मरण रहता ही है 
किन्तु वेद के कर्ता का स्मरण तो किसी को भी हुआ हो, ऐसा पता नहीं छूंयता। 
जिन विद्वानों ने प्रतिपक्ष रूप मे खडे होकर भी इस बात का प्रयल किया फि हम 
फर्तों का पता ल्गायेंगे ही, वे भी निश्चित रूप से किसी निर्णय पर पहुँचने में असफल 
ही रहे | जब कोई पता लगा ही नहीं सकता, तो स्पष्ट ही मानना पडेगा कि वेद का 
कर्ता कोई है ही नहीं | 
सन्‍्नरों के साथ जिन ऋषियों का उल्लेख मिलता है, वे ही उनके कर्त्ता है, यह्‌ 
भानना तो नितान्त ही भूल है | थे तो प्रव्चनकर्ता है, अर्थात्‌ जिन्होंने सन्त्रों का 
प्रचार किया था इनके अनुष्टान से और इनकी वताई हुई विद्याओं और विधियों छे लव 
उठाया, उन्हीं के नाम मन्‍्त्रों के साथ प्रतिष्ठित रखे गये है | वे कर्त्ता नहीं हो सफते | 
( ग ) कुछ विद्वान यह भी युक्ति देते हैं कि केवल स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि 
का ही शञान अनुपपन्न नहीं, सष्टि के आरम्भ में मकान बनाना, खेती करना आदि 
विभिज्ञ व्यावहारिक शान भी भतुष्णों को सर्वप्रथम कैसे हुआ १ जब मनुष्यों की यह 
प्रकृति देखी जाती है कि उन्हें बिना सिखाये नई बात स्वत नहीं आत्ती | शिक्षा प्रात 
कर लेने पर थे भले ही देखी हुई बातों के आधार पर नई नई खोज कर सके, किन्तु 
कुछ भी जिन्होंने नहीं सीखा है, वे स्वय कोई जोज कर डा, यह असमभव है| कई 
विद्वानों ने अनुभव के आधार पर लिखा है कि कुछ छोटे बालकों को भेडिये उठा 
ले गये, बहुत समय बाद्‌ उनका पठा चछा और उन्हें छाया गया, तो थे किसी भी प्रकार 
की मानवीय चेष्टा से असमर्थ पाये गये ! वे न दोक सकते थे और न कोई सानवोचित 
व्यवहार ही कर सकते ये | इससे स्पष्ट दी ज्ञात होता है. कि मनुष्य सीखने पर ही कुछ 
कर सकता है | इसलिए आरम्भ में बेद के द्वारा ही उन्हें यह सारा व्यावहारिक शान 
प्रात हुआ, अत, वे वेद किसी भनुष्य के बनाये नहीं हो सकते ! 
इस सिद्धान्त पर एक बहुत बडा प्रइन यह उठता है कि बेद शाब्दसमूह-रूप है 
और शब्द का उत्पादन कण्ठ, ताछु आदि दारीरावयवों की सहायता से होता है, तो जब 
एक भी झब्द घक्त्रिस उत्पन्न नहीं हो सकता, तत्र शब्दसमूह-रूप वेद को अक्नत्रिम कैसे 
भान लिया जाय १ इसका उत्तर मीमासक देते है कि शब्द उत्न्न नहीं होता, बह 
नित्य है। वर्चमान में जिन कारणों को इम शब्द का उत्पादक समझते है, वे उत्पादक 
नहीं, अमिव्यज्जऊ मात्र हैं। उच्चारण से नित्य ऋब्द की अभिव्यक्ति सात्र होती है, 
इसलिए, तो मिन्न-मिन्‍्र मनुष्यों द्वार उच्चारित क, गे आदि वर्णों में प्रयमिज्ञा हो 
जाती है कि यह वही ककार, गरकार हैं आदि | यदि उचारण से शब्द उथषन्न होता, तो 
मिन्त-मिन्न पुरुषों द्वारा उचारित वर्ण भिन्न-भिन्न होते और उनमें वहीं ककार है, इत्यादि 
प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती थी । और, 


उचारण-काल में ही वर्ण उत्पन्न होते और उत्तन्‍्न 
दोते ही नश हो जाते, तो उनका समुदाय भी नहीं बन सकता था | फिर चर्णसमुदाय-रूप 


पद और पदसमुदाय-रूप वाक्य कहों से बनते ? पद-बादयों से अर्थ-प्रतीति होकर जो 
व्यवशर चलता है, यह कैसे प्वल्ता ? इसलिए वर्षों को नित्य ही मानना पढ़ेगा | उनका 
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समुदाय मिन्न-मिन्न प्राकृतिक सामग्री से हो गया है | चर्णसमुदाय-ल्प ही वेद हं, इसल्णि 
उनकी अकृत्रिमता मे कोई बाधा नहीं आती । 

यह भी स्मरण रहे कि मीमासको के सिद्दान्त में उध्य जगत्‌ की सृष्टि और प्रलय 
मानने मे कोई भी प्रमाण नदी है । थे मानते हे--'न कदाचिद्नीह जगत, अर्थात्‌ 
जगत्‌ सदा इसी रूप में चल रहा है। इससे मित्र अवस्था में कभी था, ऐसा मानने का 
कोई प्रमाण नही हे | उपनिपदादि के सृष्टि प्रलय-प्रतिपादक वाक्य अर्थवादमान्न हैं| थे 
विधियों की स्त॒तिमात्र करते है, स्वार्थ में उनका कोई तालर्य नहीं है । इसलिए जैसे 
सब जगत्‌ अनादि कार से इसी रूप से चल्य आ रहा है, उसी प्रकार वेद भी अनादि 
काल से चले आ रहे है, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नही । इस सिद्धान्त का पुष्टीकरण 
श्रुति-स्मृति-पुराण आदि से भी होता है । 


यथा प्रदीम्तात्‌ू पावकाद्‌ विस्फुलिड् व्युच्चरन्ति, एवं चा अरे अस्य 
महतो भूतस्यथ निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्चेदः सामचेदो5थर्वा- 
ज्ञिर्स इति । 
( छ० आ०, काण्ड १४, वृहदारण्यकोपनिपद ) 
इसका अभिप्राय यह है कि जैसे प्रज्वकित पावक से छोटे-छोटे अभिकण 
निकलते हैं, उसी प्रकार मह्यभूत परमात्मा के निःश्वास-रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
और अथर्वाद्धिसस बेद आदि प्रकट होते हैं | इससे स्पष्ट हो जाता कि जैसे नि.श्वासादि 
में मनुष्य का स्वातन्त्य नहीं है, वह इच्छापूर्वक श्वास-प्रद्यास नहीं चलाता, प्रत्युत 
प्रकृति के नियमानुसार झ्वास-प्रश्याखादि उससे प्रकट होते है, वैसे वेद-निर्माण मे 
भी ईब्वर की स्वतन्नता नहीं है, वह उन्हे इच्छापूर्वक नहीं बनाता, किन्तु नित्य वेद 
उससे प्रकय्मात्र हो जाते हैं। “नित्या वागुत्सश स्वयभुवा”, इस श्रुति में भी यद्दी 
आशय प्रकट किया गया है कि नित्य वाणी-रूप वेदों को स्वयभू ईबवबर ने प्रकादित 
कर दिया | 
यदि वे प्रजापतेः परमस्ति बागेव तद्‌ । 
(ज० प० ५।१३।११ ) 


अर्थात्‌ , प्रजापति से भी पर कोई वस्ठ है, तो वह वाक्‌ ही है | इत्यादि श्रुतियों 
में वेद-रूप वाक्‌ू की अनादिता और नित्यता झतश. उद्घोपित हुई है। 


अनादिनिधना नित्या वाशुत्स्र॒ष्टा खर्य॑खुचा। 
आदोौ चेद्मयी नित्या यतः सर्चो- भद्दुत्तयः ॥ 
अर्थात्‌ , जिसका न आदि है, न अन्त, ऐसी नित्य वेदमबी वाणी को खबभू 
ब्रह्मा मे प्रकाशित किया । उससे ही ससार के सब व्यवहार प्रारम्भ डुए | 
सर्वेपां सु स नामानि कमौणि च प्ृथक-प्रथक्‌। 
वेद शब्देभ्य एवादी प्रथचक्‍संस्थास्थ निम्ममे ॥ 


चेद-प्रादुर्माव के विभिन्न मत और उनका समस्वय ९ 


जर्थात्‌ , प्रजापति ने सब जाति-व्यक्तियों के नाम और कम एब सब प्रकार की 
सस्थाएँ बेद शब्दों से दी बनाई | 


इन सब स्मृतियों से भी बेद की अनादिता और नित्यता स्पष्ट सिद्ध हो जाती है 
और इससे वेद अनादि और अपौरुषेय ही ठहरते हैं। 


दूसरा सिद्धान्त न्याय-वैशेषिक-दर्शनों के अन्यों मे मिकता है। उनका 
कहना है कि पूर्वांक्त सिद्धान्त के अनुसार वेद किसी मनुष्य ने नहों बनाये और वे 
अनादि हैं, उनसे ही सब प्रकार की ग्रदृत्ति चली है, यह तो ठीक है | किन्तु शब्द को 
नित्य नहीं माना जा सकता , और शब्दों का समूह तो सुतरा कभी नित्य नहीं दो 
सकता। शब्दों की उत्पत्ति चागिन्द्रिय द्वारा होती है, यह इम प्रत्यक्ष देखते हैं, तथ उसे 
नित्य कैसे सान लिया जाय १? और, प्रत्येक अस्थ किसी रचमिवा के द्वारा ही सवा जाता है, 
तब बेद-रूप ग्रन्थ अकसात्‌ प्रादुर्गत हो गया, यह कैसे मान ले। सृष्टि-प्रकय- 
व्यवस्था भी अनुमान और धब्द, दोनों प्रमाणों से सिद्ध है, फिर उसका अपलाप कैसे 
किया जा सकता है । जबकि जगत्‌ प्रत्यक्ष हो परिवत्तनशीक दिखाई देता है, तब 
न कदाचिदनीदश जगत, यह सिद्धान्त ठहर ही कैसे सकता है। तव एक बार प्रल्य होने 
पर फिर बेद प्रकट होंगे, तो उनका कोई कारण तो अवध्य ही मानना पडेशा | 
इसलिए यह सिद्धान्त युक्ति-युक्त है कि जैसे जगनज्नियन्ता परमात्मा ने सब जगत्‌ की 
बनाया, वैसे ही उसी ने सब वेदों का निर्माण किया, और उनके द्वारा ही सब जगत्‌ 
को शिक्षा दी । वेदों की दाकय रचना स्पष्ट ही बुद्धिपूर्वक की हुईं प्रतीत होती है। 
इसलिए, किसी बुद्धिमान को उनका कारण भी मानना ही पडेगा। बह सर्वबुद्धि- 
निधान परमेश्वर ही उनका कारण हो सकता है) सब श्रुति, स्मृति, पुराण आदि भी 
इसी का प्रतिपादन करते हैं । पूर्व में जो प्रमाण दिये गये हैं, उनमें भी स्वयभू परमात्मा 
के दारा ही बेदो का प्रकट होना बताया गया है। निःश्वास-रूप कहने का था परमात्मा 
के दारा निर्मित न कहकर उत्स४ ( प्रकट किये गये ) कहने का अमिप्राय यही है कि 
प्रतिकत्प में जब-जब सृष्टि होती है, तब-तब ये वेद इसी रूप में परमात्मा हारा बनाये 
जाते हैं। अनादि परःपरा-प्रात होने के कारण और कोई परिबर्सन किये जाने के 


कारण इनमें स्वतन्त्र रूप से बनाये जाने का व्यवद्दार नहीं किया जाता, प्रसुत इन्हे 
नित्य ही भाना जाता है। यह नित्य शब्द लाक्षणिक है । 


निल्यता दो प्रकार की होती है--( १) कूव्स्थ नित्यता और ( २ ) प्रवाह- 
निलता | आकाण, काल आदि जो सदा एकरुप रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन महीं 
होता और निखवयब हैं, प्रतय में भी प्रढीन नहीं होते, ये कूटस्थ नित्य कहे जाते हैं। 
और जो परिवत्त॑नशील होने पर भी नित्य बने रहते हैं, थे प्रवाह नित्य है। जैसे-जरू 
का प्रवाइ गगा आदि नदियों में सदा रहता है, किन्तु जो जछ एक क्षण पूर्व या, वोह 
दूसरे क्षण में नहीं रहता । इसी प्रकार, चेद के शब्द भी एक नहीं रहते, अर्थात्‌ जो पहले 
थे, ये ही अब नहीं हैं| उनके सह ही दूसरे शब्द उ्न्न होते रहते हैं | उनका प्रवाह 
अविन्छिल रहता है। मन्न-भाग में तो रष्ट ही चेदों की उत्पत्ति ईश्वर से श्रुत है--- 

७ शक 
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तस्माचछात्सवेहुत ऋचः सामानि जशििरे। 
छन्‍्दांसि जफिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ 
( पुरुपसूक्त ) 


अर्थात्‌ , सबके दारा पूजनीय ओर यजनीय परमात्मा से कक, यज्ञ, साम 
और छन्द, अर्थात्‌ अथर्ववेद प्रकट हुए | 

स्मृति-पुराणादि में भी ईश्वर के एकरूप ब्रह्मा के मु्खों से वेदों का उत्पन्न 
होना कहा गया है | 

दूसरी बात यह भी दे कि प्रामाण्य स्वत्त-सिद्ध नहीं होता, अपित कारण में गुण 

होने के कारण प्रमाण में प्रामाण्य आता है| शब्द मे वक्ता यदि आत्त हो, तो प्रामाण्य 
साना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि वेद का कोई वक्ता न हो, तो उसमें प्रामाण्य 
कैसे माना जा सकेगा । ई-बर को वक्ता मान लेने पर वेदों के प्रामाण्य में कोई सदेह मही 
उठ सकता, क्योंकि वह परम आस है। अत., बेदों को ईश्वर-कृत मानना ही उत्तम 
सिद्धान्त है। वेद अनत शान-रूप हैं ओर ईश्वर का ज्ञान भी अनन्त माना जाता है | 
अतः, कई जगह वेद को ईश्वर का रूप भी बताया गया है। शानरूपता से ही इसकी 
उपपत्ति समक्षनी चाहिए। उत्तर-मीमासा ( वेदान्त ) में भी इसी से मिलता-जुल्ता 
सिद्धान्त प्रात होता है। वहां आकाश कार, आदि कोई भी पदार्थ सर्वथा नित्य नहीं 
साना जाता | पूर्ण रूप से नित्य तो एक परम ही है। आकाशादि सृष्टि में उत्पन्न 
होते हैं और प्रत्थ में विलीन हो जाते हैं । इसी अ्रकार की निल्वता वे शब्दों में भी 
भानते हैं | और, ऐसा ही नित्य वेदों को भी कहते हैं । 

इस सिद्धान्त पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, ईश्वर भी तो निराकार है, 
फिर कण्ठ-ताडु आदि के अमिधात से उस्न्न होनेवाछे शब्द-रूप वेद उसने कैसे प्रकट 
किये, शब्दों का उत्तादन निराकार के द्वारा कैसे हुमा” और, उनका प्रसार किस रूप 
में हुआ १ इसका उत्तर पुराणों और आगम-झास्रों में इस रूप में दिया जाता दे कि 
चाक्‌ चार प्रकार की है--परा, फयन्ती, सध्यमा और बैखरी। इनमें से परा तो 
आत्मा की मुख्य शक्ति-रूप ही है। उसका कोई खरूप निश्चित नहीं किया जा सकता । 
पबयन्ती वह वाकू है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों एक रूप में रहते हैं, दोनो 
का विभाग नहीं होता | इसे कैवल प्रकाश-रूप कहकर शास्त्रों मे वर्णन किया गया है ) 
मध्यमा से शब्द और अर्थ का विभाग तो हो जाता है, किन्ठु शब्द मन ही सन में 
मडराते रहते हैं, कण्ठ, ता आदि का कोई व्यापार उनमें नहीं होता और न उन 
शब्दों को कोई खुन सकता है। इसे छोक में मन से बात करना कहते हैं। चौथी 
वार चैंखरी है। यह दो भागों में विभक्त है--एक उपाश्न-भाषण, अर्थात्‌ काना-फृसी 
और दूसरा उच्चै,सखर का भाषण, जिसे सब सुन सके । परा, पव्यन्ती, मध्यमा का 
कण्ठ, ता आदि व्यापार से कोई सम्बन्ध नही ! केवल चैखरी में ही कण्ठ, ताल आदि 
व्यापार की आवश्यकता होती है। परा, पदवस्ती में तो पुरूष का भी कोई स्वातब्य 
नहीं है। वे तो निर्विकप और सविकल्प ज्ञान-रप होने के कारण लत सिद्ध हैं। ज्ञान 
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का स्वरूप मनुष्य के बनाने से नहीं बनता। वह तो नित्य वस्तु है, जो प्रमा्णों के 
आधार पर आविर्भूत होता है। इसी मुख्य नित्य ज्ञान को वेदान्त-दर्शन में वह्मनूप 
ही भाना गया है, और मनोद्रत्ति-रप श्न अमाणों के आधार पर संगठित होता है । 
फयन्ती में मी शब्द और भर्थ का विभाग नहीं हो पाता | मध्यमा में शब्द-अर्थ का 
विभाग होने पर च्टों पुरुष का स्वातत््य होता है कि चह जैसे चाहे, वैसे शब्दों का 
संगठन कर लेता है और वैखरी द्वारा उन्हें प्रकट करता है । ऐसी स्थिति में भी ऋषि- 
सहर्षियों की परश्यन्ती या मध्यमा वाणी में परमात्मा ने वेदी को प्रक८ कर दिया, और 
उन्होंने वैखरी द्वारा शिष्य प्रशिष्यों में उनका प्रचार किया, ऐसा मानने में कोई आपत्ति 
“ नहीं आती | युणणों में भी इतनी विशेषता और भी मिलती है कि परमात्मा ने पहले 
जगन्निर्भाता ब्रह्मा की बुद्धि में वेदों को प्रकट किया, और ब्रह्मा के द्वारा ऋषि-महर्षियों 
को उनकी शिक्षा मिली। श्रीसद्धागवत में सगल्पचरण मे ही यह स्पष्ट कह्य गया है कि 
तिन ब्रह्म हृदा य आदिकवयें, अर्थात्‌ जिस परमात्मा ने हृदयस्थ बुद्धि के द्वारा 
आदिकवि ज्ह्मा को चेद-विस्तार दिया। आगे भी ल्खि है--प्रचोदिता येन घुरा 
सरत्वती वितन्वताउजत्य सत्ती स्ट्ति हृदि, अर्थात्‌ जिस भगवान्‌ की प्रेरणा से आज 
ब्रह्मा को चेंदों की स्मृति-रुप सरस्वती प्राप्त हुईं । इसी प्रफ़ार से अन्यान्य पुराणों मैं भी 
कई स्थानों पर वर्णन आता है। 
इस पर अनेक विवेच्क विद्वानों का तीसरा पक्ष यह उपस्थित होता है कि 
ब्र्मा भी तो कोई इारीरघारी पुरुष नहीं, वह परमात्मा का ही एक सश्टिकारक रूप है, 
और उसके चततर्मुख आकार आदि का चर्णन ते एक वैशनिक आधार पर कब्यना- 
मात्र है । तव बैखंरी वाक्‌ द्वारा ब्रह्म से भी शब्दराश्िरूप बेद प्रकट नहीं हो सकते | यदि 
ब्रह्मा को साकार भी मान लिया जाय, तो भी वह सृष्टि करता हुआ मनुष्यों को पढाता 
भी रहा--यह बात समझ में नहीं आती | इसके अतिरिक्त एक ही मन्त्र मिन्न-मि्न वेदों 
वा एक ही बेद में चार-बार क्यों आया ! शाखा-मेद में मन्त्रों का पाउ-मेद क्यों हुआ, 
और एक शाख के पाठ की दूसरी शाखा मैं निन्‍दा क्यों की गई ? जैसा कि लैत्तिरीय 
शाखा में यजुदेद के प्रथम सत्त्र का इजे स्वोर्जे सवा चायबस्थोपायव स्थ पाठ है, 
और माध्यन्दिनी शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 'उपायव स्थ' बोलने की निन्‍्दा की गई है। 
इन सत्र बातो की उपपत्ति ईश्वर-कृत मानने में ठीक बैठती नहीं, इसलिए ब्रह्म ने भी 
ऋषि-महर्षियों की पश्यन्ती था मध्यमा वाक में ही वेदों को प्रकट किया, और बैखरी 
वाकू में तो वेद प्रथमत, उन्हीं ऋषि महर्षियों द्वार प्रकट किये गये, जिनका नाम 
उन-डन अन्त्रों के साथ लिया जाता है, और जिस स्मरण का आधार वैदिकों 
की परम्परा एव सर्वानुक्मणी-सूत भादि हैं। अत, सामान्य जनता जो कैघल 
वैसरी चाक्‌ को ही बेद समझती है, चा कहती है, उसकी दृष्टि में तो बेद के 
कर्ता ये ही ऋषि-महर्षि सिद्ध होते हैं--जिनके नाम मन्त्र या आक्ृर्णों 


के साथ क्यो हुए है। उन्हें ज्ञान अवश्य परमात्मा की इपा से प्रास हुआ, इसमें 
सदेह नहीं दी अमिप्राय से स्थान-स्थान पर ऋषि-महर्पियों को ही वेद का कर्ता 
कहा गया है ॥ 


वचंदिक विशान और भारतीय संस्कृति 


वा 
न 


यास्रूपयों मन्चकृतो मनीपिणः अन्बेच्छन, देवास्तपसा श्रमेण। 
ताँ देवीं चाचं हविपा यजामहे सानो द्धातु ख़ुठझुतस्थ छोके ॥ 
( तै. ब्रा. २७७ ) 


यहाँ देव शब्द चिद्यान्‌ का बोधक दे। शतपथआ्राहण (२ २। २। ६) में 
स्पष्ट ल्खा है कि देव दो प्रकार के द्वोते द। जो मुख्य देव हे, थे तो द॑ं ही, उनके 
अतिरिक्त जो बेद्‌ पढ़े हुए और वेद की व्याख्या करनेवाले €, थे विद्वान्‌ ब्राह्मण मनुष्य 
होने पर भी देव है। ये दूसरे प्रफार के देव द्वी प्रकरणानुसार यहां पर आह्य होंगे, तब 
इस श्रुति का अर्थ यों होगा--- 
विद्वान ब्राह्मण जो मनीपी और मन्त्रकर्ता ऋषि है, उन्होंने अपने तप और 
श्रम से जिस दैवी वाक्‌-रूप वेद का अन्वेपण किया, अर्थात्‌ उसे प्राप्त और प्रकथ किया, 
उस दैवी वाफ की हम पूजा करते हैं, वही हमें सुकृत के छोक में प्रास करे ! 
नम ऋषिभ्यो मनन्‍्च्रकृद्भयों सन्‍्त्रपतिभयः | 
(तै० ज्ञा० ४ १ १) 
अर्थात्‌, भन्‍त्रों के कर्ता और भन्‍्त्रो के स्वामी ऋषियों को हम प्रणाम करते हैं । 
यहाँ मन्त्रपति शब्द से उनके प्रचारक लिये जायेंगे । इससे सिद्ध हो जाता है 
कि मन्‍्त्रों के कर्ता भी ऋषि है और प्रचारक भी | प्रचारक पद से ही उन्हे प्रकरणबद्ध 
सहितादि रूप में परिणत करनेवाले भी ले लिये जायेंगे । 


इसमे सर्चे बेदा। निर्मिताः सकलपाः सरहरुयाः । 


इत्यादि श्रुतियों द्वारा गोपथ ब्राह्मण में भी वेदों का निर्माण स्पष्ट बताया है, 
और अगो के नाम भी साथ हैं, अगो के निर्माता ऋषि है, इसमें तो कोई मतमेंद 
नहीं है। अत', वेदों का भी ऋषियों छारा निर्माण इससे सिद्ध होता है । 
अजान ह बै पृरनींस्तपस्यमानान, त्रह्म स्वयस्भ्वभ्या नर्षत्‌ 
तद्‌ ऋषिणारूषित्वम्‌ ॥ 
इसका अर्थ है कि तपस्या करते हुए अजप्ृर्नि नाम से प्रसिद्ध महापुरुषों को 
स्वयभू अरह्म प्राप्त हुआ । यही ऋषियों का ऋषित्व है। यहाँ अज शब्द का अर्थ 
माघवाचार्य आदि भाध्यकारों ने यद्द किया है कि वे क्रषि छोग सृष्टि के आरम्भ में एक 
बार ही जन्म अहण करते हैं | हम ससारी जीवों की तरह बार बार जन्म मरण के चकर 
में नहीं पडते । तात्पर्य यह कि बे ईश्वर प्रात्त दिव्य ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, बार- 
बार नेंद-प्रचार के लिए आधिकारिक पुयष बन जाते हैं । इसीलिए, बार-बार जन्म प्रवाह 
मैं न पडने के कारण ही उन्हें 'अज' कहा गया है ओर ज्ञान द्वारा वे निर्मल हो गये दे, 
यह प्रृद्िन शब्द का अर्थ है | एश्नि झक्ल का वाचक है। निर्मल को झकल कहना युक्ति- 
युक्त है । अज शब्द का दूसरा अभिप्राय यह भी हो सकता है कि-- 


अजामेकां लोहितश्ुक्ककप्णां वह्दीः प्रजा खूजमाना सझूपाः। 
अझो छोको ज्ुपमाणो5शुद्देते जद्दात्येना अआुकमोगा अजोडस्यः ॥ 
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इस इबेताश्वर-श्रुति में प्रकृति को अजा और पुरुष को अज कहा गया है। पुरुष 
सर्वथा निर्किप्त रहता है। वह प्रकृति का द्रष्टामात्र है, उसके गुणों से बद्ध नहीं । इसी 
प्रकार, वे ऋषि छोग प्रकृति के बन्धन से चिमुक्त हो गये, अतः उन्हें अज कहां गया | 
तीसरी बात यह भी है कि अजपृद्िन आदि नामो से पुराणों में कुछ ऋषि प्रसिद्ध हैं, 
उन्हीं का यहाँ उल्लेख हुआ है। अस्त, जो कुछ भी हो, इस श्रुति से इतना अवश्य 
सिद्ध हो जाता है कि तपस्या करते हुए ऋषियों को वेद का ज्ञान मिला, और इसी कारण 
वे ऋषि कहलाये | ऋक्‌-सहिता का एक मन्त्र भी इस विषय का सकैत करता है-- 


यज्षेन वाच: पदवीयमायस्तानन्वबिन्दन्नूपिसु भ्रविष्ठाम । 

ता मा भ्ृत्या व्यदधुः पुरुचा तां सप्तरेसा अभिसनमन्‍्ते ॥ 
(ऋक्‌ १० ७१ ३ ) 
इसका अर्थ है कि विदितार्थ घीर पुरु्षों ने पद से प्राप्त होने योग्य वाक्‌ के 
सार्ग को यज्ञ से प्राप्त किया और उस वाकू को अति सूक्ष्म अर्थों के जाननेवाले ऋषियों 
में प्रविष्ट पाया | तदनन्तर उस बाक्‌ को विस्तार से सबादन कर. बहुत देशों में फैलाया, 
अर्थात्‌ बहुतोँ को पढाया। ऐसी वाकू को शब्द करते हुए सात पक्षी चारो ओर 
फैलते हैं| यहों पक्षीवाचक 'रेम' शब्द से गायत्री आदि सात छन्द विवशक्षित हैं । इन 
उन्‍्दों की पक्षिख्पता ब्राह्मणों में कई जगह वर्णित हुई है। छन्‍्दों को पक्षी क्‍यों कहा 
जाता है, यद्द वैज्ञानिक तत्त्व है । जिसका विवरण यहों अप्रासद्धिक हो जायगा | अस्तु, 
प्रकृत विषय में इस मन्त्र से यह सिद्ध हो जाता है कि पहले ऋइषियों के छृदयों में शान 


का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने उसे छनन्‍्दोबद्ध किया, और चाक्य-रूप में मुनियों को पढाया, 
ओर मुनियों ने सनुष्यों में उसका प्रचार किया | 


यो वै ज्ञातोइनूचानः स ऋषिः । 


(दा०्प० त्र० ४। ३३ ९ ) 
यह आह्वण श्रुति मी यही सकेत करती है कि जो शान प्रास करते हैं और उसका 
अनुवचन करते हैं, अर्थात्‌ औरों को पढाते हैं, वे ही ऋषषषि कहलाते हैं । 


थे समुद्गाक्षिएलनन, देवास्तीकष्णालिस्िसिः 

रु देवो अद्यतद्धिययाद्‌ यत्र निेषर्ण दुछु४ ॥ 
यह मन्त्र भी इसी विषय का सकैत करता है | इसका व्याख्यान छात्तपथ ७)५।२। 
५२ में किया गया है कि देव, अर्थात्‌ विद्वानों ने मन-रूप समुद्र से वाक-रूप तीदण 
कुदार्त्न द्वारा सोदकर जयी विद्या-रूप वेदों को बाहर निकाला | उन ऋषियों के इस 
च्यी विद्या-रूप दान को उन्होंने जिस अन्थ में स्थापित किया, उसको भी श्रेष्ठ विद्यन्‌ 
ही जान सकता है। सर्ववाघारण उसे अब भी नहीं पा सकते, क्योंकि यह विषय 

अत्यन्त गम्भीर है | 
अग्नि पूवेनमिकिंपिमि रीडयो नूतनैरत । 

( ऋक १ ६। २ ) 


ण्र्‌ वैदिक विशान और भारतीय सस्क्ृति 


यास्रषयों मन्‍न्त्रकतों मनीषिणः अन्वेच्छन्‌ देवास्तपसा अ्रमेण | 
तां देवीं वार्य हचिषा यजामहे सानो द्धातु खुरूतस्थ छोके ॥ 
(तै बा. २७७ ) 
यहाँ देव शब्द विद्वान्‌ का बोधक है। शतपथ आरक्षण (२ २ २। ६ ) में 
स्पष्ट लिखा है कि देव दो प्रकार के होते हैं। जो मुख्य देव हैं, थे तो है ही, उनके 
अतिरिक्त जो वेद पढ़े हुए और वेद की व्याख्या करनेवाले है, वे बिद्दान्‌ ब्राह्मण मनुष्य 
होने पर भी देव हैं| ये दूसरे प्रकार के देव ही प्रकरणानुसार यहाँ पर भ्राह्म होंगे, तब 
इस श्रुति का अर्थ यों होगा--- 
विद्वान ब्राह्मण जो मनीषी और मन्त्रकर्ता ऋषि हैं, उन्होंने अपने तप और 
श्रम से जिस देवी वाक-रूप वेद का अन्वेषण किया, अर्थात्‌ उसे प्राप्त और प्रकट किया, 
डस देवी वाक्‌ की हम पूजा करते हैं, वही हमें सुक्ृत के छोक में प्रास करे 
नम ऋषिभ्यों मन्त्रकृदभ्यों मन्‍्त्रपतिभ्यः ! 
(तै० ब्रा० ४ १। १) 
अर्थात्‌ , मन्त्रों के कर्त्ता और मन्त्रों कै स्वामी ऋषियों को हम प्रणाम करते हैं । 
यहाँ भन्त्रपति शब्द से उनकी प्रचारक लिये जायेंगे। इससे सिद्ध हो जाता है 
कि अन्‍्त्रों के कर्ता भी ऋषि हैं और प्रचारक भी | प्रचारक पद से ही उन्हे प्रकरणबद्ध 
सहितादि रूप में परिणत करनेवाले भी ले लिये जायेंगे । 
इसमे सर्व वेदा निर्मिता; सकल्‍लपा: सरहसरुयाः । 


इत्यादि श्रुतियों द्वारा गोपथ ब्राह्मण में भी वेदों का निर्माण स्पष्ट बताया है, 
और, अगौ के नाम भी साथ हैं, अगो के निर्माता ऋषि हैं, इसमें तो कोई मतभेद 
नहीं है | अतः, वेदों का भी ऋषियों द्वारा निर्माण इससे सिद्ध होता है । 
अज़ान ह वे पृरनीस्तपरयमानान, ब्रह्म स्वयम्भ्वभ्या नर्षत्‌ 
तद्‌ ऋषिणाम्व॒षित्वम ॥ 
इसका अर्थ है कि तपस्या करते हुए अजए्टरिन नाम से असिद्ध महायुरुषों को 
स्वयभू अहय ग्रास हुआ | यही क्रषियों का ऋषित्व है। यहाँ अज शब्द का अर्थ 
माधवाचार्य आदि भाष्यकारों ने यह किया है कि वे ऋषि लोग सृष्टि के आरम्म में एक 
बार ही जन्म अहण करते हैं | हम ससारी जीवों की तरह बार वार जन्म मरण के चक्कर 
में नहीं पडते । तात्पर्य यह कि वे ई-थर-प्रास दिव्य ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाते है, चार- 
बार बेद-प्रचार के लिए आधिकारिक पुरुष बन जाते हैं | इसीलिए, ब्रार-बार जन्म प्रवाह 
मे न पडने के कारण ही उन्हें 'अज? कद्दा गया है और शान द्वारा वे निर्मक हो गये हे, 
यह प्द्दिन झब्द का अर्थ है। प्ररिन छकक्‍ल का वाचक है | निर्मल को झक्छ कद्दना युक्ति- 
युक्त है । अज शब्द का दूसरा अभिप्राय यह भी हो सकता है कि-- 


अजामेकां छोहितशुकूकृप्णां बह्यीः प्रजा- झुजमाना सरझूपाः । 
अजो छेको जुपमाणो5लुशेते जद्दात्येनां कुक्तमोगा अजोडन्यः ॥ 


वेद-प्रादुभीव के विभिन्न मत और उनका समन्वय ष्३्‌ 


इस इवेताश्वर-श्रुति में प्रकृति को अजा और पुरुष को अज कहा गया है। पुरुष 
सर्वेथा निर्लिप्त रहता है । वह प्रकृति का द्रष्ठमात्र है, उसके गुणों से बद्ध नही । इसी 
प्रकार, थे ऋषि लोग प्रकृति के बन्धन से चिमुक्त हो गये, अतः उन्हें अज कहा गया | 
तीसरी बात यह भी है कि अजपृर्िन आदि नामो से पुराणों में कुछ ऋषि प्रसिद्ध हैं, 
उन्हीं का यहां उल्लेख हुआ है | अस्तु, जो कुछ मी हो, इस श्रुति से इतना अवध्य 
सिद्ध हो जाता है कि तपस्या करते हुए ऋषियों को वेद का जान मिला, और इसी कारण 
वे ऋषि कहलाये । ऋक-सहिता का एक मन्त्र भी इस विषय का सकेत करता है-- 


यक्षेन बाज: पद्वीयमायंस्तानन्वविन्दन्नुपिसु प्रविष्ठाम । 
ता मा स्ृत्या व्यदघु पुरुा तां सप्तरेमा अभिसनमन्ते ॥ 
( ऋक्‌ १०) ७१। ३ ) 
इसका अर्थ है कि विदितार्थ घीर पुरुषो ने पद से प्राप्त होने योग्य चाकू के 
सार्ग को यज्ञ से प्रास किया और उस वाक्‌ को अति सक्ष्म अर्थों के जाननेवाले ऋषियों 
में प्रविष्ट पाया | तदनन्तर उस वाक्‌ को विस्तार से सवादन कर बहुत देशों में फैल्यया, 
अर्थात्‌ बहुतों को पढाया। ऐसी वाक्‌ को शब्द करते हुए सात पक्षी चारों ओर 
फैलते हैं। यहाँ पक्षीवाचक 'रेम? शब्द से गायत्री आदि सात छन्द विवक्षित हैं। इन 
उन्दों की पश्षिख्पता ज्राह्मणों में कई जगह वर्णित हुई है। उन्दों फो पक्षी क्‍यों कहा 
जाता है, यह वैशानिक तत्त्व है । जिसका विवरण यद्दों अप्रासद्धिक हो जायगा | अस्तु, 
प्रकृत विषय में इस मन्त्र से यह सिद्ध हो जाता है कि पहले ऋषियों के छुृदयों में शान 
का प्रादुर्भोव हुआ, उन्होंने उसे छन्दोबद्ध किया, और वाक्य-रूप में मुनिर्यों को पढाया, 
और मुनिया ने सनुष्यों में उसका प्रचार किया । 
यो वे ज्ञातोडजूचानः स ऋषिः । 
(श० प० ब्रा० ४। ३॥ ९ ) 
यह आह्मण श्रुति भी यही सकेत करती है कि जो शान ग्रास करते हैं और उसका 
अनुवचन करते हैं, अर्थात्‌ औरोों को पढाते हैं, वे ही ऋषि कहलाते हैं ! 


ये समुद्राक्षिरखनन, देवास्तीषणामिरज्िसिः । 

ख देवो! अचवद्धियाद्‌ यत्र निर्मेपणं दछुः ॥ 
यह मन्त्र भी इसी विषय का सकेत करता है ! इसका व्याख्यान शतपथ ७|५।१] 
५२ में किया गया है कि देव, अर्थात्‌ विद्वानों ने मन-रूप समुद्र से वाक्‌-रूप तीक्ष्ण 
कुदालों द्वारा खोदकर त्यी विद्या-रूप वेदों को बाहर निकाछा । उन ऋषियों के इस 
चयी विद्या-रूप दान को उन्होंने जिस अन्य में स्थापित किया, उसको भी श्रेष्ठ विद्यान्‌ 
ही जान सकता है| सर्वसाधारण उसे जब भी नहीं पा सकते, क्योंकि यह विषय 

अत्यन्त गम्भीर है। 
अश्निः पूर्वेभिकरिपिमि रीड्यो नूतनैरुत । 

( ऋक्‌ १॥ श| २ ) 


"छः वेदिक विज्ञान और भारतीय सस्ऊति 


यह भत्र क्रपियों का पूर्वापर-भाव बताता है। वह भी तभी सभव है, 
जब्॒ मनुप्य-रूप ऋषियों को कर्त्ता माना जाय | यदि किसी पुरुष का सम्बन्ध वेद- 
मन्‍्त्रों से न माने, तो पूर्वापरी भाव किसका ? अर्थात्‌, पूर्व ऋषि कौन और अपर ऋषि 
कौन, इसकी कोई व्यवस्था नहीं छगाईं जा सकती | 


युगान्तेडन्तरहितान्‌ वेदान सेतिहासान्महर्षयः। 
लेमिरे तपसा पूर्वमजुज्ञाताः स्वयम्थुवा॥ 


अर्थात्‌, छुगो के अन्त मे जब वेद अन्तहिंत, अर्थात्‌ प्रढीन हो गये, तब आगे 
पुन. युग का आरम्म होने पर इतिहास-सहित उन वेदों को ब्रह्म की आज्ञा से ऋषियों 
ने प्रात्त किया | इत्यादि बहुत-सी स्मृतियों भी ऋषियों के द्वारा ही वेदों की प्रघटना 
बतला रही हैं । 

साराश यह कि ल्ेकिक शब्दों का यह क्रम प्रसिद्ध है कि पहले वक्ता किसी 
लैकिक प्रमाण के द्वारा अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है और उसे दूसरों को बताने के 
लिए शब्दों द्वारा प्रकद करता है | यह प्रक्रिया वेदो में नहीं मानी जा सकती, क्योंकि 
किसी भी दूसरे लौकिक प्रमाण से बेद-प्रतिपादित स्वर्ग, अपूर्च, देवता आदि का ज्ञान 
प्रात नहीं हो सकता | इसलिए, इस दृष्टि से तो ज्ञान-रूप वेद को अपोरुषेय, अलौकिक 
या ईरवर-प्रदत कहा जा सकता है, किन्त सृष्टि के आरम्भ में ऋषियों में तप वा 
यमन किया, तब उनके अन्त,करण में ईश्वर ने दिव्य शान दिया, उस ईश्वर-प्रात दिव्य 
शान को अपने शब्दों द्वारा ऋषियों ने प्रकट किया, पढाया और फैलाया | यह प्रक्रिया 
सब प्रमाणों से सिद्ध होती है। निरुक्तकार यास्क ने भी प्रथम काण्ड के प्रथमाध्याय के 
अन्त में इस क्रम को स्पष्ट छिखा है-- 


साक्षात्क्तधर्मोण ऋषयो चभूथु) | ते अवरे+यो5साक्षात्कत घ्मभ्य 
डउपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्राहः । उपदेशाय ग्लायन्तो5वरे विल्मत्नहणाय इम 
अन्य समाम्नासखिषुचर्द व वेदाह्ञानि च ॥ 

इसका अर्थ स्पष्ट है कि आदि ऋषियों को सब जगत्‌ के वस्वु-धर्मों का और 
मनुष्य के कर्तव्य आदि का साक्षात्कार, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान प्रात हुआ था । ( ऐसा शान 
उनकी तप आदि से असन्न भगवान्‌ की कृपा का ही फल था, यह मानना ही पडेगा, क्योंकि 
किसी लौकिक प्रमाण से ऐसा ज्ञान प्रास होना सभव नहीं । हमारे शास्रो में बुद्धि आदि 
का क्रमिक हास हो माना गया है। तदनुसार जब आगे के मुनियों को वैसा तथ्य 
साक्षात्कार न हो सका, तब पूर्व ऋषियों ने उपदेश द्वारा मन्त्रों के रूप मे उन्हें शान दिया, 
जिन्होंने साक्षात्कार किया वे ऋषि कहलाये, और जिन्होंने पढकर ज्ञान ग्रात किया, वे 
मुनि ।) आगे बुद्धि कै हास के कारण जब केवल मन्नों के सकैत से इस प्रकार के तत्वशञान 
का धारण न रह सका, तब सहिता-रूप में मच्न-भाग और कर्मविधि-रूप में ब्राक्मण-भाग 
का सकलन हुआ । ( बिल्मगदहण का अर्थ कई प्राचीन विद्यन्‌ भेदपूर्वक अहण करते |, 
आर्थात्‌ मित्र-मित्र रूप से सब तत्तों को समझने के लिए भिन्न-भिन्न अन्यो की 


बेद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत और उनका समस्वय ण्द्‌ 


आवश्यकता हुई | किन्तु कई प्रतिष्ठित विद्वान विल्मग्रहण का आर्थ यही करते हें कि बैंखरी 
चाकू के रूप में, जहों शब्द-अर्थ दोनों विभक्त हो चुके हैं, उस रूप मे स्पष्ट अहण कराने 
के ल्ए अन्यों का प्रणन हुआ | इससे बैखरी वाक्‌ के रूप में बेदी का प्रादुभाव 
ऋषियों के द्वारा स्पष्ट हो जाता है।) उनके भी अर्थ में जब सन्देह होने लगा, तब 
निघण्टु-प्रन्य और व्याकरण दिक्षा आदि अन्य भी बनते गये। कई विद्वान यहाँ 
समाम्नासिषु” का अर्थ अभ्यास करना मानते हैं, और इसका यह तातर्य लगाते ह 
कि केवल भन्त्र-सकेत से काम न चला, तब अ्रन्थों के रूप में उन अर्थों का अभ्यास 
किया गया । किन्तु, यद्द अर्थ पूर्णरूप से यहाँ सगत नही प्रतीत होता, क्‍योंकि जब भ्न्थों 
का सकलन ही न हुआ, तब अभ्यास कैसा ? इसलिए, कोई सक्लनकर्ता भी तो मानना 
ही पड़ेगा । वे ही ऋषि कहलाते हैं | इसके अतिरिक्त यहाँ “इम श्रन्थी और 'वेदाड्ानि च, 
इनका भी सम्बन्ध 'समाम्नासिपु के साथ ही है, तब क्‍या व्याकरण, निधण्ठु 
आदि चेदाड्ों को भी अकचुक ही कहा जायाग ? ऐसा सम्मव नहीं है, और न 
किसी ने माना है, इसलिए सष्टि प्रत्यादि व्यवस्था मानने पर पूर्वोक्त प्रक्रिया ही 
सुरुगत होती है। 

पू्ोक्त वाक्य के अतिरिक्त निरुक्तकार यास्‍्क ने अन्यत्र भी कई जगद्द वेदों 


के ऋषिकत्त लव का सक्त किया है। जैसा कि दैवत काण्ड के आरम्भ में ऋषि, देवता 
आदि की व्यवस्था बताते हुए स्पष्ट कह है--- 


यत्काम ऋषियेसथा देवतायामार्थपत्य- 
मिच्छन्स्तुति प्रयुंच्ते तद्दौचतसल मनन्‍्जो भवति। 


अर्थात्‌ ऋषि के हृदय में जो कामना हो, ओर उस कामना की पूत्ति जिस देवता 


के द्वारा होना उपयुक्त समझकर वह ऋषि जिस देवता की स्तुति करता हो, वही उस 
मन्त्र का देवता कहल्ता है। 


यहाँ ऋषि अपनी कामना की पूर्सि के रिए मन्त्र द्वारा देवताओं की स्ठ॒ति 
करता है, यह स्पष्ट ही कहा गया है। यह कामना पुरुषविशेप को ही हो सकती है। 
अपोस्षेयता वा ईब्वस्प्रोक्तता सें वह नहीं वन सकती । हों, किस देवता में कितनी 
शक्ति है, कौन किस कामना को पूर्ण कर सकता है, इत्यादि ज्ञान अवश्य ही उसके 
हृदय में इंब्वर-प्रदत्त था| आगे भी निरुक्तकार ने रिखा है--- 


ण्वमुच्चावचेराभिप्रायैक पीणा भन्‍्तरदएयो अवल्ति | 


( अपने मिन्न-मिन्न अभिप्रार्यों के अनुसार ऋषियों को मन्त्र-दर्शन होते हैं। ) 

यहाँ भी ऋषियों के अभिप्राय का सम्बन्ध भन्नों से स्पष्ट बताया गया। वैश्वानर 
अपमि किसका नाभ है, इसका विवेचन करते हुए भी देवत काष्ड के प्रथमाध्याय में 
निरुक्तकार यास्क ने ल्खि है कि “उधर से सूर्य की किरण प्रथिवी पर आती हैं और इधर 
से धथ्वी की धाण-रूप किरणें ऊपर को जाती हैं, इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध देखकर 
ऋषि ने 'वैश्वानरो यतते सूयेण? ऐसा कहा है। यहों दोनों किरणों का सम्बन्ध देखकर 


दर वेदिक विज्ञन ओर भारतीय सस्क्ृति 


शब्द-रूप में उसे कहना स्पष्ट ही, ऋषि का कार्य बताया गया है | प्रथम काण्ड के चतुर्थ 
अध्याय मे भी निरुक्तकार कहते है-- 


न्रितं कृपेडवद्देतमेतत्सूक्त प्रतिवभी, तन ब्रह्मेति- 
हासमिश्रम्रडितिश्र. गाथामिश्रञ्ष सवबति । 


आर्थात्‌, चित ऋषि जब क्ूप में पडे हुए थे, तब उनके छदय में इस यूक्त का 
प्रादर्भाव हुआ, इसल्ए उस युक्त के मन्र उस ऋषि का अपना इतिहास भी बतलाते हैं, 
देवताओं से प्रार्थना करते हैं और देवताओं ने पहले जिनकी रक्षा की है, पद गाथा 
भी कहते हैं । अब भी ऋषिप्रोक्तता से किसी को सन्देद्द रह जाय, तो मिटना कठिन 
ही होगा । बात स्पष्ट है कि ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्रास हुआ, उस ज्ञान के बे द्रष्ट 
कहलाये, अर्थात्‌ उन्होंने उस ज्ञान का साक्षात्कार किया । और, बैखरी वाक-रूप में 
निबद्ध मन्नों की दृष्टि से वे कर्ता कहलाते हैं, क्योंकि शब्दानुपूवी का सगठन उन्होने 
ही किया। दृहद्देवता, सर्वानुक्रणणी आदि में जो ऋषियों और देवताओं के कई इतिहास 
मिलते है, उनमें भी यही प्रक्रिया सिद्ध होती है। अन्यान्य दर्रनप्रवक्ता या वेदान्त- 
प्रवक्ता मुनि या विशिष्ट विद्यान्‌ भी इसी मार्ग का स्पष्ट उपदेश करते हैं| व्याकरण के 
आचार्य भगवान्‌ पाणिनि ने तद्धित-प्रकरण में दो अधिकार प्रथक्‌ प्रथक्‌ बनाये हैं। 
#ते गन्थे, जिसने जिस ग्रन्थ का प्रणयन किया हो, उसके नाम से प्रत्यव रुगाकर 
ग्रन्थ का नाम होता है, यह एक अधिकार है। दूसरा अधिकार तिन प्रोक्तम? 
(४३॥१०१ ) है, इससे प्रवचनकर्त्ताओं के नाम से भी शास्त्रों अथवा आचार्यों के नाभ 
होते हैं। इस सज्न के भाष्य में महाभाष्यकार पतल्ललि मुनि ने यह शड्ला की है कि 
“ते ग्रन्थे! अधिकार से ही काम चल जाय, तो फिर तिन प्रोक्तम! अधिकार क्यों किया 
गया ! इस पर अवान्तर प्रश्न उठाया है, 'नन चोक्तम्‌ नहि छन्दासि ब्रियन्ते नित्यानि 
छन्दासिः, अर्थात्‌ वेद तो नित्य हैं, बनाये नहीं जाते | फिर उनके नाम्गें का निर्वाचन 
“ते अन्धे! अधिकार से कैसे होगा ? इस अवान्तर प्रश्न का उत्तर थे देते हैं--- 
ध्यद्यप्यर्थों नित्य, यात्वसौ वर्णानपूवी सा अनित्याः, अर्थात्‌ वेदों का अर्थ तो नित्य है, 
पर छब्द-रवना तो ऋृन्निम ही है। यहों स्पष्ट ही पूर्वोक्त प्रक्रिमा का अनुमोदन किया 
गया है | इसकी व्याख्या में केयट ने स्पष्ट लिखा है कि महाप्रल्य में जब वर्णों का सन्निवेश 
नष्ट हो जाता है, तब दूसरे कब्प में उत्पत्न हुए ऋषि अपने पूर्व कल्प के दृढ सस्कार से 
बेदार्थ का स्मरण कर दव्द-रचना किया करते हैं। नाय्रेशभट्ट ने मी उसकी व्याख्या 
में ल्खा है कि अशत, वेद नित्य हैं, और अच्यत* अनित्य वा बनाये हुए भी हैं। 
शाखाओं के नाम प्रवचनकर्त्ताओं के नाम से हुए है। इस मीमासकों की उक्ति का 
भी इसी सूत्र के भाष्य में खण्डन है कि प्रवचन तो प्रतिश्राम कठ, कलाप आदि 
शाखाओं का होता है, किन्तु उन प्रवचनकर्त्ताओंके नाम से इन शाखाओं के नाम 
नहीं पडते । इसलिए प्रथम प्रवचनकर्तता, अर्थात्‌ स्वय बनाकर प्रकाशित करनेवाले 
के नाम से दी शाखाओं के नाम रखे गये हैं । 'पुराणप्रोक्तेपु त्रह्मणकल्पेपु' (4३१०३) 
इस सूत्र में भी सून्तकार पाणिनि ने स्पष्ट सकेत किया दे कि कई ब्राह्षण आचीन काल से 


बेद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत और उनका समन्वय प्७ 


चले आ रहे हैं, और कई नवीन सकल्ति हुए है। इससे भी ऋषियों का निर्माता होना 
श्पष्ट सिद्ध होता है। वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने मी बुद्धिपूर्वा वाक्यझतिवेंदे” 
ह्खिकर वेदों की रचना को बुद्धिपू्षफ़ रचना बतल्या है| ईश्वर का नाम वेदकर्ता- 
रुप से उन्होंने कहीं नहीं लिया | इसी प्रकार न्यायदुत्रकार गोतम ऋषि ने वेदों का 
प्रा्नाण्य समर्थन करते हुए लिखा है कि 'मन्त्रायुवैदप्रामाण्यवच तत्पामाण्यमासप्रासाण्यात्‌' 
(न्या० २७१), अर्थात्‌ आप्तोक्त शब्द का ही प्रामाण्प माना जाता है, जैसे विष- 
निररणादि मन्त्र और आयुर्वेद का प्रामाण्य उनकी फल सिद्धि देखकर माना जाता है, 
फल सिद्धि से चक्ताओं में आप्त्व का निश्चय हो जाता है और स्थाली पुलाक न्याय से 
उनका सम्पूर्ण कथन प्रमाण ही मान लिया जाता हे | इसी प्रकार बेदों 
का भी प्रामाण्य सिद्ध है। इसके माध्य मे वात्स्यायन ने स्पष्ट कर दिया है कि 
आयुर्वेद आदि के जो रचयिता हैं, वे ही बेदी के भी द्रश् हैं, इसलिए उनमें प्रामाष्य- 
निश्चय होने से सम्पूर्ण वेदों का प्रामाण्य मान लिया जाता है। नित्यत्व के कारण 
प्रामाण्य सानने का भाष्यकार ने स्पष्ट सप्दन किया है कि नित्यता तो केवल इसी 
कारण व्यवहृत होती है कि मिन्न मिन्न युगों ओर भन्वन्तरों में इनका अध्ययना- 
ध्यापन सम्प्रदाय नहीं हृठता, इसलिए प्रवाइ-मित्यता मान ली जाती है, इससे 
प्रामाण्य का कोई सम्बन्ध नहीं । प्रामाष्य त्तो आप प्रामाण्य से ही होता है। लौ७किक 
वाक्यों में भी आप प्रामाण्य से ही वाक्यों का प्रामाष्य माना जाता है। 'आसोपदेश 
शब्द ! (न्या० सु० २(१), इस सूत्र के साध्य में भी चात्स्यायन ने लिखा है--'जिसने जिस 
वस्तु का साक्षात्कार किया और जैसा देखा, चैसा ही उठे प्रकट किया, ऐसा उपदेश ही 
जात है। किसी भर्थ को प्रत्यक्ष देखना ही उसडी आध्ति कहत्ती है। उसके दारा 
प्रदत्त होनेबाला आस है |! यह लक्षण ऋषि, जाये और म्लेच्छ सब में घवित होता है। 
जिन विषयों का स्लेच्छों को स्पष्ठ जान है, उनमें वे भी आप्त है और आय्यों को जिन 
विषयों का स्पष्ट शान है, उनमें ये आस हैं। इस प्रकार आस का लक्षण सब में समान है। 
किन्तु सर्च साधारण के द्रष्टव्य जो विषय नहीं दोते, अलौकिक प्रत्यक्ष ते उनका शान 
प्राप्त कर उनके विषय में स्पष्ट उपदेश देना ऋषियों की विशेषता है। यहाँ छौकिक 
और ऋषि-वाक्यों में भेद हो जाता है, अर्थात्‌ लौकिक विषय का उपदेश देनेवाले आप्त 
होने पर मी ऋषि नहीं कहलाते, किन्तु इन्द्रियों से न जानने योग्य विषयों का तप,- 
प्रभाव से एवं ईव्वरानुप्रह से साक्षात्कार कर उनका उपदेश करनेवाे ही ऋषि 
कहलाते हैं | 

न्याय-भाष्यकार वात््मायन के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्रणठ, आप और 


अनूचान शब्दों का एक ही अर्थ है, केवल इन्द्रियों से उसन्‍्न होनेवाले ज्ञान को ही 
प्रभक्ष नहीं कहते, किन्तु बुद्धि में विल्क्षण प्रकार का सामर्थ्य प्रात कर जो परीक्षा, 
समीक्षा या अन्चीक्षा की जाती है, उसके अन्तर होनेबाला स्पष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष ही है| 
वेदान्त-दर्शन ने तो, इन्द्रियजन्य ज्ञान हो, अनमवजन्य शान हो या शब्दजन्य शान हो, 
सके अनन्दर जो एक स्पष्ट प्रतिभास होता है, जिस पर अन्त,करण की इृढता हो जाती है, 
उसका ही ४2४ अपर, अधिमम, प्रत्मक्ष, प्रमा आदि नामों से व्यवद्वार किया है 


५८ ब॑दिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


ऐसा शान अलोकिक विषयो में भी विशेष साम्र्थ्य से प्रात होता है और उस शान को 
प्रात्त करनेवाले ही “ऋषि! कहे जाते हैं | 


आविर्भूतप्रकाशानामनभिलुत्तवेतसाम । 
अतीतानागतज्ञान भत्यक्षान्न विशिष्यतते ॥ (हारिः) 


अर्थात्‌, जिनके अन्तःकरण में योग-समाधि द्वारा प्रकाश हो गया है, जिनके 
चित्त में श्रम कमी आ ही नहीं सकता, उन महापुरुषों का ज्ञान चाहे, चह भूतकाछ का 
हो, या भविष्यतूकाल का, ग्रत्यक्ष से भिन्‍म नहीं कहा जाता | न्याय-शास््र में भी 
लेकिक और अलौकिक दोनों प्रकार का प्रत्यक्ष मान लिया गया है | इसी प्रत्यक्ष को 
दृष्टि भी कहते हैं। इसी आधार पर ऋषियों को द्रष्ट कहा गया है | वे अलौकिक अर्थों 
के द्रश हैं और दब्दरूप मन्‍्त्रों के प्रवक्ता | 

प्रथम सिद्धान्त के विवेचन में भीमासकों कौ ओर से जो यह प्रइन उठाया 
गया था कि सर्वप्रथम योग, तप और यज्ञादि का शान ही कैसे हुआ ! इनके अल्ैकिक 
सामर्थ्य का ज्ञान भी तो वेदों से ही ग्राप्त होता है, जब बेद प्रकट ही न हुए, तब इनका 
शान कैसे प्राप्त हो सकेगा | वेदों के प्रकट होने पर योग, तप आदि का शान और 
योग, तप, यज्ञ द्वारा ईश्वरासुगह प्रास कर वेदों का प्रकाश, यह तो स्पष्ट ही अन्योउन्याभय 
हो गया | इसका समाधान अन्य आचार्यों की ओर से यही किया जाता है कि 
पूर्व-कल्प के हृढ संस्कार से प्रार्म्म के ऋषियों को तप, योग आदि के प्रमाव का 
स्मरण हो आता है | इसीसे वे तप आदि में प्रवृत्त होते हैं । भगवान्‌ मनु ने (अध्याय १ 
इलोक ३०) ल्खि है--जैसे नई ऋत आने पर पूर्वसिद्द उस ऋतु के चिह्न स्वय 
स्पष्ट रूप से प्रक८ हो जाते हैं, बेसे कव्पादि में उत्पन्न होनेवाले हढ सस्कारयुक्त 
प्राणी भी अपने रुस्कार चद्ा अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं । पुराणों में भी सवंत्त, 
प्रथम उत्पन्न हुए ऋषियों-मुनियों की, पूर्व सरकार-वद्य स्वव तप, योग आई से पवृत्ति 
बताई है । सनत्तुमारों को जन्म से ही तत्चशान प्राप्त था, यह सब पुराणों में बर्णन हैं, 
'अजान्द थे पूरनीन' इत्यादि पूर्वोक्त शुति में भी जब तप के अनन्तर वेद का 
प्रादुर्भाव बताया गया है, तब बेदों के श्रद्धाड, आास्तिक पुरुषों को इस पर शज्ला हो 
ही नहीं सकती कि पहिले तप में प्रद्त्ति कैसे हुई। पूर्चसस्कार-चश तप में पदत्ति 
मानी जाती है। 

सिद्ध यह हुआ कि जादि सृष्टि में उसनन्‍न, तप, योग आदि में प्रदत्त ऋषियों के 
अन्त करण में ईश्वरानुगह से सब विषयों का शान प्रादुर्मूत हुआ । और, उसे उन्होंने शब्दों 
द्वारा प्रचारित क्या ) हमारे वेदात आदि दर्शनों में शान को नित्य माना गया है| 
वह आत्मस्वरूप है। परसात्मा को भी सत्‌, चित्‌, आनन्द, अत्द से सम्प्रीधित 
किया जाता है। चहाँ चित्‌ का अर्थ ज्ञान ही है। इसल्ए शान की दृष्टि से बेद 
सर्वथा नित्य, ई-अर-रूप और अपोस्पेय हैं। वे कभी उत्पन्न नहीं होते । नित्य दोने पर 
भी अन्त करण की इत्ति में शान का प्रादुर्भाव कसी भिमित्त से ही शेता है। यहाँ 
ईश्वर-प्रसाद से चह ज्ञान प्रा्डर्भूत हुआ | इस दृष्टि से वेदों को ईश्वर हृत मानना मी 
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क्ति-यक्त है और उस शान को हशाब्दों द्वारा ऋषियों ने प्रचारित किया, इसलिए 
ऋतियों को भी बेद का कर्चा माना जा सकता है। यों इन तीनों सिद्धान्तों का 
सम्रन्वम हो जाता है, कोई परस्पर विरोध नहीं रहता । 
यहाँ पुन. यह विचार उपस्थित होता है कि शाज्कारों ने ऐसा स्पष्ट माना है कि 
कोई भी शान शब्द को छोडकर नहीं होता, प्रत्येक शान के साथ शब्द गुंये रहते हैं ।* 
आगम-शाख्र में भी प्राथमिक उड्टि में कषब्द और अर्थ को एक रूप में ही सबद्ध, साना 
जाता है | आगे चलकर शब्दधारा और अर्थचारा प्रथक्‌-पृथक्‌ होती हैं । पहले कहा जा 
चुका है कि पव्यन्ती वाक्‌ में शब्द और अर्थ परस्पर सबद्ध ही हैं । मध्यसा में आकर 
वे विभक्त हो जाते हैं| इस प्रक्रिया पर दृष्टिपात करने पर यह सिद्ध होगा कि आदि 
ऋषियों को अन्त.करण में जो अतीन्द्रिय अर्थों का जान हुआ, उतके साथ भी शब्द 
अवध्य रहे होगे। और तो क्‍या, ईश्वर जब सृष्टि करने का विचार करता है, 
तब उसके भान में भी उन जथथों के साथ उनके वाचक शब्द भी अवध्य आते हैं, यह 
भी शुति-स्मृतियों में बताया गया हैकि (सर भूरिति व्याहस्त्‌ सुवमखज़त्‌ ) 
प्रजापति ने भू शब्द कहा ओर भूमि को उत्तन्न किया । 
इस भुति का और 'चेद्रशब्देश्य एवादौ पृथक्संस्थादच निर्मम! (चेद 
के शब्दों से ही सब्र पदार्थों का सन्निवेश बनाया गया ) इत्यादि स्मृतियों का यही 
तासय हो सकता है कि ईश्वर के ज्ञान में शब्दपूर्वक अर्थ पहिले उपस्थित हुए और 
उन अर्थों को ईथर मे बाहर प्रकट कर दिया | केवल निर्विकव्पक ज्ञान में शब्दों का 
सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसा कई आचार्य मानते हैं, किन्ठु वह निर्विकल्पक ज्ञान तो किसी 
कार्य का सम्पादक नहीं होता | जब उसका सविकत्पक रूप बनता है, तभी उससे 
कुछ काभ होता है । इसलिए ऋषियों का शान सविकत्मक ही था, तभी उन्होंने शब्द 
द्वारा उसे प्रकाशित किया, तंत्र यही क्‍यों न भान लिया जाय कि ऋषियों के ज्ञान में 
जो शब्द आये थे, वे ही शब्द बेद थे और उन्हीं शब्दों की ऋषियों ने प्रकाशित कर 
दिया । उनकी रवना में ऋषियों की कोई खतन्त्रता नहीं थी, ऐसा मान लेने पर ईश्वर 
ही वेदकर्ता सिद्ध होगा, क्योंकि उसी ने शब्द भो ऋषियों के शान में दिये। और, शब्दों 
को नित्य माननेवाले तो यह भी कह सकेंगे कि शब्दों को भी ऋषियों के शान में ईश्वर ने 
प्रकटमात्र कर दिया, वे उतल्यन्न नहीं किये गये, नित्य ही थे। इससे ईश्वर की भी 
स्वतन्त्रता वेदों के सम्बन्ध में नहीं है। थे तो नित्य ही हैं, इसी आशय से ईश्वर के 
नि श्वासरूप से वेदों का प्रकट होना कद्दा गया है। तब तृतीय मत का कोई आधार 
नहीं रह जाता ) अपौरुषेबता और ईश्वर द्वारा रचा जाना ही सिद्ध होता है। 
इस पर तृतीय सिद्धान्त के अनुयायी यह विवेचना करते हैं कि पश्यन्ती और 
अध्यमा वाणी के सम्बन्ध में हमारा कोई विवाद नहीं, उसे नित्य या ईश्वर-प्रदष्त ही 
मान लीजिए । हम तो केवक वैखरी, वाक्रूप (त्रिल्म) बेदों के सम्बन्ध में ही विचार 
करते है कि ये चेद ईश्वर-क्तत, हैं या भहर्षि-क्तत । उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न रह जाता है 
-फि जो शब्द ईश्वरानुअह से ऋषियों की पहयन्तीचा भध्यमा बाक में प्राहुर्मूत हुए, 
* न सीअर्त अलवो छोके य शन्दाजुगमाध्ते। अनुविदमिद ज्ञान सर्द इन्देन भातते ९ (दि) 
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उन्हीं शब्दों को ऋषियों ने प्रचारित किया वा उन्हें समझकर सर्व-सुबोध बनाने के लिए, 
शब्दों की रचना उन्होंने अपनी इच्छा से की। दब्दों की नित्यता मान लेने पर भी 
इस प्रश्न का समाधान नही हो सकता, क्योंकि नित्य शब्दों की भी आनुपूर्वी किसी के द्वारा 
इच्छापूर्वक ही बनाई जाती है। यो तो शब्द-नित्यतावाद के अनुसार रघुवशादि काव्यों 
की भी नित्यता वा अपौरुषेयता सिद्ध हो जायगी। इसल्ए बैखरी वाक्‌-रूप से शब्दों 
की आलुपूर्वी का सगठन महर्षि-कृत हे या ईश्वर-कृत, यही विचारणीय विषय रह जाता है। 
चहों तृतीय पक्षयालो का यही कहना है कि ज्ञान जो ऋषियों की बुद्धि में प्रकट 
हुआ था, उसे प्रचारित करने के लिए शब्द रचना ऋषियों ने ही की । वेदों के ही 
स्वाध्याय से यह बात स्पष्ट हो जाती है। अस्मद्‌ शब्द का प्रयोग वक्ता सर्वन्न अपने 
लिए ही करता है | यदि कोई वक्ता न हो, तो शतदः भन्नों में जो अस्मद्‌ गब्द का 
प्रयोग आता है वहों उस शब्द से किसका अहण किया जायगा | 'यो5स्मान्द्रेष्टि थ॑ 
च वर्य द्विष्म', 'युयोध्यस्मज्जुहराणम', अग्ने नय खुपथाराये अस्मान 
इत्यादि मन्नो मे अस्मदू शब्द का वाच्य ईश्वर को भी नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि 
ईश्वर फा किसी से द्वेष नहीं है, न वह अपने को सुमार्ग में ले जाने के लिए किसी से 
प्रार्थना ही कर सकता है | अतः, अगत्या वहा अस्मद्‌ शब्द का वाच्य द्रष्टा महर्षियो 
को ही कहना पडेगा, तब उनके हारा शब्द-रचना होना स्पष्ट सिद्ध हो जायगा | 
कुछ विद्वान यहों यह समाधान करते हैं कि जो यज्ञादि में इन भन्नों का प्रयोग 
करते हैं, वे ही अस्मद्‌ शब्द के वाच्य है, ऐसी प्रार्थना करने का उन्हे ईश्वर ने उपदेश 
दिया है| वे ही अपने लिए धन-भूमि आदि की कामना करते हैं, शत्रुओं का नाश 
करने की प्रार्थना करते हैं इत्यादि । किन्तु, यह समाधान भी सर्वत्र समीचीन नहीं 
हो सकता | बहुत से मन्न ऐसे प्रास होते हैं, जिनमें अस्मद्‌ शब्द से यज्ञादि में प्रयोग 
करनेवाले को नहीं लिया जा सकता, इसके दो एक उदाहरण देना यहाँ अप्रासगरिक 
न होगा--- 
स्मध्चं मे चचसे सोम्याय ऋतावर्ी रुपमुद्द्तमेयेः । 
प्रसिन्‍्धुमच्छा बहती मनीपा चस्युरह्दे कुशिकस्य खुज्॒ः॥ 
(ऋ० स० ३।३३।५ 2) 
अर्थात्‌ , है जल्वाली नदियों ! तुम मेरे मधुर बचन द्वारा अपने शीघ्र गमन से 
मुहूत्त-मात्र विश्राम कर लो | में कुशिक का पुत्र अपनी रक्षा चाहता हुआ भपनी 
बुद्धि के अनुसार तुम्हारे सम्मुख होकर तुम से प्रार्थना करता हैं | 
इस मन्त्र का ऋषि विश्वामित्र है, वह नदियों की स्हुति करता है, इसके मूल मे 
निरुक्तकार आदि ने यह आख्यान बताया है कि विश्वामित्र पैजवन खुदास राजा के 
पुरोहित थे | वह राजा से बहुत-सा धन लेकर सतल्‍ज और विपाशा के सगम पर पहुँचे, 
यहाँ उतरने का मार्ग न देखकर विश्वामित्र ने नदियों की स्ठ॒ुति की और पहले निपेव 
करके अन्त मे नदियों मे उनबी वात मानकर उन्हें भार्ग दे दिया। इस प्रकरण के 
मन्त्रों का यदी खारसिक अर्थ होता है । अब यहों अस्मद्‌ झब्द से इस मन्त्र का उद्यारण 
करनेवाले को ही ल्या जाय, तो वह अपने को कुदिक-छुत क्यों कद्देगा और नदियों 
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कै प्रवाह को रोकने की सब प्रयोक्ताओं को क्यों आवश्यकता होती १ इसलिए इस मन्त्र 
का अर्थ करने में विश्वामित्र को ही चक्ता मानना आवश्यक है | 


शकारित इन्द्र गोटमेमि प्रह्मण्योक्ता नमसा हरिभ्याम। 
खुपेशर्स चाजमामरान्‌ भातमेस्‌धया वखुजगश्यात्‌॥ 
( ऋ० १॥६३॥९ ) 
अर्थात्‌, इस मन्त्र का गोतम ऋषि ही ल्खि है, और गोतम गोत्र के ऋषियोने 
तुम्हारी स्तुति की, ठुम हमें अन्न, धन आदि दो, यह इन्द्र से उनकी प्रार्थना है। 
अब प्रत्येक प्रयोक्ता अपने को गोतम वह का कैसे कह सकेगा, जैसे हिन्दी-भाषा के पुराने 
कवि अपनी कविता में अपने नाम की छाप दे देते थे, बैसी ही छाप इन मन्त्रों में भी 
स्पष्ट प्राप्त होती है, फिर भी वेदों को अस्मर्यमाणकर्तुक कहकर अपौरुषेष वतलाना 
भीमासकों का कैसे सगत है, यह भगवान्‌ ही जान सकता है | 


कारूरह ततो मसिपशुपलशक्षेणी ने ना। 

नानाथियो वचसयवो नुगा इव तस्थिम इन्द्रायेन्द्रो परिश्रच ॥ 
अर्थात्‌ , मैं मन्त्र-समूहों का रचयिता हूँ, मेरा पुत्र वेच्च है, अथवा यज्ञ की 
चिकित्सा करनेवाल् ब्रह्म है, मेरी कन्या बालू की रेत से जो आदि अज्नों को सेंकती है, 
अर्थात्‌ जी की घानी आदि बनाती है । इस प्रकार, हम छोग मित्र-मित्र काये करते 
हुए भी परस्पर सहयोग से रहते हैं | हे सोम ! तुम इन्द्र के लिए अपना रख निकाछो | 
अब सोचने की वात है कि प्रत्येक मन्त्रप्रयोक्ता का पुत्र वैद्य हो वा उसकी 
लडकी घानी आदि बनानेवाली हो--यह केसे सम्भव है। अस्ठु, इस प्रकार के मन्त्र 

बहुत-से हैं, जिनमें अस्मद्‌ शब्द का सम्बन्ध उनके प्रवक्ता ऋहुषि से ही हो सकता है| 
आशभोगयं प्रयच्िच्छन्त एतनापा का पाश्वो ममकेबिदापयः । 
सौोधन्चनासशअ्रर्रेतस्थ भूसनागच्छत सावितुदोश॒षों गृहम॥ 
(ऋ० ११११०२ ) 

इस मन्न का कुत्स ऋष और ऋथमू देवता बताये गये हैं । बहोँ ऋणभु 
देवताओं को ऋषि ने अपना पूदज कहा है और अपनी ज्ञाति बताई है। पुराणादि 
से कुत्स के कुछ का ऋणुओं से उत्पन्न होना सिद्ध हो जाता है। अब प्रत्येक भन्न- 
भयोक्ता ऋतु देवताओं को जपना पूर्वज कैसे कह सकैगा | अस्त, ऐसे मह्चो में अस्मद्‌ 
शब्द का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ही उनके प्रवक्ता ऋषि से ही हो सकता है, अन्यथा उनका 
कोई आर्य ही सुसगत नहीं होता । हो, कहीं-कद्दीं वक्ता ऋषियों ने अपने वक्तव्य विषय 
को किसी देवता आदि के सुख से कहल्याया है, जैसा कि इन्द्र अगस्त्य के सवाद 
आदि में वा वायाम्भुणीय युक्त में, वहों वे देवता ही ऋषि माने जाते हैं और उनका 
ही अस्मद्‌ दव्द से अहण होता है। भन्नद्रष्ठ ऋषि ने अपने नाम को वहों गुप्त रखा है, 
किन्तु ऐसे भच्न खल्प ही हैं, ऐसा निरुक्तकार ने लिखा है। कह चुके हैं. कि--- 
अभ्नि पृर्वेमिऋषिमिरीड्य ?, 'इति झुश्रुम घीरणा येनस्तद्‌ विचचक्षिरे? इत्यादि मन्त्र 
ऋषियों का जो पूर्वापरमाव बतछाते हैं, उनकी भी सगति अपौरुषेय वा ईश्वर-कृत 
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मानकर नही बैंठ सकती ) अतः, ईश्वरानुग्रह से अलौकिक जान प्राप्त कर शब्द-रचना' 
ऋषियों ने ही खतन्त्रतापूर्वक की--यही वेद पर्याली-चन से सिद्ध होता है । प्रतिपाद्य विषय 
ईश्वरामुग्रह से बुद्धि में प्रात हुआ, इस आशय से मन्‍त्रों को ईश्वर प्रणीत कहा जा सकता है 
और शान की नित्वता से अपीरुपेयता भी बन सकती है, किन्त चैखरी वाणी में 
शब्दों के प्रयोक्ता तो ऋषि-महर्पि ही मानना उचित है| वे रागद्वेप-रहित परम-प्राप्त हैँ | 
यह उनकी सना से ही स्पष्ट हो जाता है और प्रामाण्य में कोई शका नहीं हो सकती | 
उन्होंने अर्थ का प्रत्यक्षवत्‌ दर्शन किया, इसीलिए थे द्रष्टा कद्दे जाते हे। प्रास अर्थ का 
ही स्पष्टीकरण उन्होने अपने शब्दों द्वारा किया, अत मीमासकों ने उन्हे प्रवचनकर्त्ता 
माना, यह भी ठीक ही है। छोकिक शब्दों की तरह अन्य लछौकिक अमार्णों से अर्थ 
जानकर शब्दो द्वारा प्रकाशित करना सम्भव नहीं--यही वेद की विलक्षणता है और 
इसी कारण उसे ईइवर-कृत अपौरुषेय वा नित्य कहना युक्तियुक्त ही होता है | मीमासकों 
की यह युक्ति भी ठीक नहीं उतरती कि इनके कर्त्ता का किसी को स्मरण नहीं, इंसल्ए 
इन्हें अपौरुषेय मानना चाहिए | जब सर्वानुक्रमणी आदि में सूत्तों, भनत्रों आदि सब के 
ऋषि स्पष्ट रिखे है और मन्‍त्रों में भी यत्र-तत्र कर्त्ता का नाम स्पष्ट आ जाता है; तब 
कर्ता का नाम किसी को स्मरण नहीं, यह किस आधार पर भाना जा सकता है। ऋषि 
छोग फैवल प्रवचनकर्ता हैं, निर्माता नहीं, यह उक्ति भी ठीक नहीं उतरती, क्योंकि 
ऐसा मानने में प्रमाण क्या £ वेदों को अपोरुषेय मान छेने पर प्रवचनकर्ता का नाम 
ऋषि है--यह सिद्ध होगा और ऋषि प्रवचनकर्ता ही हैं, निर्माता नहीं, यह मान हेने 
पर अपौरुणेयत्व सिद्ध होगा, यह एक प्रकार का असमाभैय अन्योन्याश्रव जा जाता है ) 
सृष्टि-प्रल्य-व्यवस्था सभी शाखकारों ने मानी है, इसलिए 'न कदाचिदनीदश जगत? 
(सदा से जगत्‌ इसी प्रकार चला आ रहा है), यह मीमासकों का कथन भी सबसे विरुद्ध 
ही है | हो, यदि अपौरुणेय का यह अर्थ क्या जाय कि प्रमाणान्तर से अर्थ की जाब- 
कर खतन्रता से जो वाक्य प्रयोग किया जाता है, वह पौरुषेय है| चेद मे ऐसा नहीं, 
इसलिए. उन्हें अपौरुषेय कददना चाहिए, तो ऐसी अपौर्षेयता पर हमे कोई आपत्ति नहीं । 
क्योंकि, उनके अर्थों का शान लौकिक अमाणों से नहीं हो सकता, यह हम भी भानते हैं। 
अब यहां एक प्रवक्त प्रदन उठता है कि पूर्वोक्त पहले और दूसरे सिद्धान्तों की 
युष्टि में जो श्रुति-स्मृतियों के प्रमाण दिये जा छुके हैं, उनकी क्या यति होगी  भान 
की दृष्टि से वा इत्त्यात्मक विप्य-श्ञान की दृष्टि से अपौर पेय वा ईइवर कृत कहां गया है, 
यह समाधान उपयुक्त नहीं प्रतीत होता, क्योंकि “नित्यावायुत्सश स्वयभुवा' 
( यह नित्यवाणी है, स्वयभू बह्म ने इसे अक्षटम्रात्र किया है ), 'अनादिनिधना नित्या' * ? 
इत्यादि प्राचीन आयोक्त स्छति में मी वेदबाणी को ही नित्य कहा है और “तस्मा- 
चज्ञात्सवेहुत ? इत्यादि पूव्वोक्त पुरुपसक्त के मन्त्र में ऋरू; यजु, साम का नाम लेकर 
उनकी ईदवर से उत्पत्ति बताई गई है, तब कैंवल नानरूप से नित्य कहने वा अथ- 
शान ईइ्वर-प्रदत्त होने के कारण ईश्वर-प्रणीत बता देने से उन प्रमाणों की स्पष्ट इत्या 
हो जायगी । इसल्ए अपौरपेय वा ईइवर-प्रणीत दोना दी प्रमाणसिद्ध 5 ट्ि्ि 
इसका मुख्य समाधान पद हैं कि बाक:डाब्द मन्त्रआद्यगात्मक बेंद में कैरड सत्द 
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के लिए द्वी प्रयुक्त नहीं हुआ है, किन्तु सव जगत्‌ के उपादान कारण रूप भूतो की 
प्रथम अवस्था को वहाँ बाकू शब्द से कहा गया है। देविए--वागेवेद सर्वम! इस 
ऐहरेय आाद्मण मे बाकू की सर्वरूपता बताई गई है। शतपथ-म्राह्मण की पुरक्ष्ररण- 
श्रुति में ( ४६।७।१ ) कहा गया है कि ऋकू , यजु , साम नाम की जो तीन विद्याएँ हैं, 
उनमें यह प्रथ्वी ही ऋक है, अन्तरिश्व दी यजु. है और थुढोक ही साम है। यह 
एक साइसी वाक्‌ से उत्पन्न हुई है। दूसरा इन्द्र है और तीसरा विष्णु है, ऋषू और 
साम इन्द्र हैं, यजु॒ विष्णु हैं। ऋक और साम से जो यजु की उत्त्ति हुई है, वह तेज 
से तेज की उत्पत्ति है। इन्द्र इसी को कहते हैं, जो तप रहा है, अर्थात्‌ तूथे का नाम 
इन्द्र है, यही सबका भरण-पोषण करनेवाल्ा है, इत्यादि | शतपथ ब्राह्मण १०५२) 
१४ में भी कहा गया है कि यह अग्नि ही तीन प्रकार से प्रादुर्भव है, जिसे वाक 
कहा जाता है--वह आदित्य है। उसका मण्डल कक है, प्रकाश साम है और मध्य 
में जो पुरुष रूप तत्त्व है, बह यज्भु है!, इस पकार के ब्राह्मणों में प्राप्त शत. विवरणों 
से विचारक विद्वानों को यह नि*ुचय हो जाता है कि वाक्‌ , ऋष , यजु , साम आदि 
शब्द वैशानिक अ्थों के लिए ही यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। एथ्वी, अन्तरिक्ष और दुलोक के 
जो प्रधान देवता अग्नि, वायु और आदित्य माने गये हैं, वे भी ऋक्‌ , यज्ञ, और साम 
नाम से सक्रतित हैं | हमारा पार्थिव अग्नि ऋक्‌ है, उसकी व्याप्ति सूर्य मण्डड तक 
होती है, इसह्ए उसकी दृष्टि से सौर अरिन को सास कहा गया है और मध्य में अग्नि 
का सहचर वायु, यज्ु नाम से व्यवह्वत है। 

इन वैज्ञानिक वेदों का निरूपण हम पहले कर चुके हैं। नित्यता था ईश्वर- 
क्ृ ता के प्रमाणों की सगति भी चहँ दिखाई जा चुकी है। इसलिए शिष्ट-परिण्द्वीत 
तीनो सिद्धान्ती का समन्वय हो जाता है | 

एक यह्द भी सिद्धान्त कई प्रमाणों से सिद्ध है कि अग्नि, चायु और सूर्य से तीनों 
चेदों का प्रादुभोव हुआ, इसका मी वेशानिक वेदों में सफ्ेत पहले बताया जा चुका है| 
अन्य-रूप चेदों में भी इस सिद्धान्त का समन्वय यों दो सकता है. कि ऋग्वेद में प्रधानतया 
इस पार्थिव अग्नि का विवरण है। दूसरे लोकों के अज्ि इसके सहचर-रूप से 
वर्णित हैं | यजुवेद्‌ मैं प्रधान रूप से अन्तरिक्ष के प्रधान देवता वायु का मुख्य रूप में 
वर्णन है और सामवेद, में सूर्य और आदित्य का। यह वात तीनो वेदों के आरम्भिक 
अन्‍्त्रों में सद्भठत रूप से बताई गई है। ऋतवेद के प्रारम्भ का भन्‍त्र है 'अग्निमीत्ठे 
पुरोह्दितम! जर्थात्‌ यहों हमारे सम्मुख विशजमान पार्थिव अग्नि का हम अस्तवन 
करते हैं। यजुवेंद के प्रारम्भ में ही वायु का प्रस्ताव किया जाता है 'इणे त्वोज्जे त्वा 
व्यायव-स्थ और साम वेद के आरम्म में 'अग्न आयाहि वीलये' यह मन्य है। 
अर्थात्‌ सूर्य छोक से आनेवारा अग्नि उसमें मुख्यतया प्रस्तुत है। यद्यपि सभी चेदों 
में सभी देवताओं की स्ठ॒ति आती है, क्‍योंकि समी छोकी में सभी देवता व्या्त हैं। 
किन्तु एक-एक को प्रधान रखकर उसके सइचर-रूप से अन्य देवताओं का प्रस्तवन उन- 
दल ही गया है। इसी आशय से '“अग्नेक्तग्वेदों अजायतः इल्यादि 
भुति मे और--- 
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मानकर नहीं बैठ सकती | अतः, ईश्वरानुगह से अलोकिक ज्ञान प्रास कर गब्द-रचना 
पऋहषियों ने ही खतन्त्रतापूर्वक की--यही वेद पर्यालोचन से सिद्ध होता है । प्रतिपाद्य विषय 
ईश्वरानुग्रह से बुद्धि में प्रास हुआ, इस आशय से मन्‍्त्रों को ईश्वर प्रणीत कद्दा जा सकता है 
और शान की नित्यता से अपौरुपेबता भी बन सकती हे, किन्ठ बैखरी वाणी मे 
शब्दों के अयोक्ता तो ऋषि-महर्षि ही मानना उचित है । वे रागद्वेप-रहित परम-प्रात्त है। 
यह उनकी रचना से ही स्पष्ट हो जाता है और प्रामाण्य में कोई शका नहीं हो सकती | 
उन्होंने अर्थ का प्रत्यक्षवत्‌ दर्शन किया, इसीलिए वे द्रष्टा कहे जाते हैं । प्रास अर्थ का 
ही स्पष्टीकरण उन्होंने अपने शब्दों द्वारा किया, अत भीमासकों ने उन्हें प्रवचनकर्ता 
भाना, यह भी ठीक ही है। छौकिक झव्दों की तरह अन्य लौकिक प्रमार्णों से अर्थ 
जानकर शब्दों द्वारा प्रकाशित करना सम्भव नहीं--यही वेद की विल्क्षणता है और 
इसी कारण उसे ईइबर-कृत अपौरुषेय वा नित्य कहना युक्तियुक्त ही होता है | मीमासकों 
की यह युक्ति भी ठीक नहीं उत्तरती कि इनके कर्त्ता का किसी को स्मरण नहीं, इसलिए 
इन्हें अपौरुषेय मानना चाहिए | जब सर्वानुक्रमणी आदि मे सूत्रों, मन्त्रों आदि सब के 
ऋषि स्पष्ट ल्सि है और मन्ह्रों मे भी यत्र तत्न कर्त्ता का नाम स्पष्ट आ जाता है, तब 
कर्ता का नाम किसी को स्मरण नहीं, यद्द किस आधार पर माना जा सकता है| ऋषि 
लोग कैवल प्रवचनकर्ता हैं, निर्माता नहीं, यह उक्ति भी ठीक नहीं उतसती, क्योंकि 
ऐसा मानने में प्रमाण क्या ? वेदों को अपौरुषेय मान लेने पर प्रवचनकर्ता का नाम 
ऋषि है--यह सिद्ध होगा और ऋषि प्रवचनकर्सा ही हैं, निर्माता नहीं, यह मान देने 
पर अपौरुषेयत्व सिद्ध होगा, यह एक प्रकार का असमाधेय अन्योन्याश्रथ आ जाता है। 
सूष्टि-प्रल्य-ध्यवस्था सभी शाखत्रकारो ने मानी है, इसलिए 'न क्दाचिद्नीध्श जगत! 
(सदा से जगत्‌ इसी प्रकार चल्य आ रहा है), यह मीमासकों का कथन भी सबसे विरुद्ध 
ही है | हॉ, यदि अपौरुषेय का यह अर्थ किया जाय कि प्रमाणान्तर से अर्थ को जान- 
कर स्तच्ता से जो वाक्य प्रयोग किया जाता है, वह पौरुषेय है । वेद में ऐसा नहीं, 
इसलिए उन्हें अपीरुपेय कहना चाहिए, तो ऐसी अपौरुषेयता पर हमे कोई आपत्ति नहीं | 
क्योंकि, उनके अर्थों का ज्ञान लौकिक प्रमाणों से नहीं हो सकता, यह हम भी मानते हैं| 
अब यहाँ एक प्रबल प्रदन उठता है कि पूर्वोक्त पहले और दूसरे सिद्धान्तों की 
पुष्टि में जो शुति-स्ठ्ृतियों के प्रमाण दिये जा छुके हैं, उनकी क्‍या गति होगी ? ज्ञान 
की दृष्टि से वा द्त्यात्मक विपय-ज्ञान की दृष्टि से अपौर घेय था ईइवर-कृत कहा गया है, 
यह समाधान उपयुक्त नहीं प्रतीत होता, क्योंकि धनत्यावागुत्यष्ट स्वयभ्रवाँ 
( यह नित्यवाणी है, स्वयभू ब्रह्मा ने इसे प्रकेटमात्र किया है ), 'अनादिनिधना नित्या * ? 
इत्यादि प्राचीन आतोक्त रुकृति में भी वेदबाणी को ही निल कहा है और 'तस्मा- 
अशात्सर्वहुत ? इत्यादि पूर्चोक्त पुरुषसूक्त के मन्त्र में ऋक , यजु , साम का नाम लेकर 
उनकी ईश्वर से उत्पत्ति बताई गई है, तब फैवछ ज्ञानरूप से नित्य कहने वा अर्थ- 
ज्ञान ईइवर-प्रदत्त होने के कारण ईइवर-प्रणीत बता देने से उन प्रमार्णों की स्पष्ट हत्या 
हो जायगी | इसलिए अपौरुषेय वा ईबवर-प्रणीत होना ही प्रमाणसिद्ध होता है-- 
इसका मुख्य समाधान यह है कि वाक:डाब्द मन्त्र-ब्ह्मगात्मक चेद मैं केवल छात्द 
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के लिए ही प्रयुक्त नहीं हुआ है, किन्तु सब जगत्‌ के उपादान कारण रूप भूतों की 
प्रथम अवस्था को चहों धाकू शब्द से कद्दा गया है । देविए--वागेबेद सवंम! इस 
ऐतरेय ब्राह्मण में वाक्‌ की सर्वरूपता बताई गई है। शतपथ-ब्राह्मण की घुरक््चरण- 
श्रुति में ( ४।६।७११ ) कह गया है कि ऋक , यजु , साम नास की जो तीन विद्याएँ हे, 
उनमें यह पृथ्वी ही ऋक है, अन्तरिक्ष ही यजु, है और युलोक ही साम है। यह 
एक साइसी वाक्‌ से उल्मन्न हुई है। दूसरा इन्द्र है और तीसरा विष्णु है, ऋक्‌ और 
साम इन्द्र हैं, यु विष्णु हैं। ऋकऔर साम से जो यजु की उत्पत्ति हुई है, वह तेज 
से तेज की उत्पत्ति है| इन्द्र इसी को कहते हैं, जो तप रहा है, अर्थात्‌ सूये का नाम 
इन्द्र है, यही सबका भरण-पोषण करनेवात्य है, इत्यादि । शतपथ ब्राह्मण १०।५॥२। 
१७) में भी कहा गया है कि यह अग्नि ही तीन प्रकार से प्रादुर्भृत है, जिसे वाक 
कहा जाता है--वह आदित्य है। उसका सण्डल ऋछकू है, प्रकाश साम है और मच्य 
में जो पुरुष-रूप तत्त्व है, वह यजु है?, इस प्रकार के ब्राह्मणों में प्रात शतश विवरणो 
से विचारक विद्वानों को यह निश्चय हो जाता है कि वाक्‌ , ऋक्‌ , यजु , साम आदि 
शब्द वैज्ञानिक अर्थों के लिए ही यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चुलोक के 
जो प्रधान देवता अग्नि, वायु और आदित्य माने गये हैं, वे भी ऋक्‌ , यु जोर साम 
नाम से सकरतित हैं। हमारा पार्थिव अग्नि ऋक्‌ है, उसकी व्याप्ति सूर्य मण्डल तक 
होती है, इसलिए उसकी दृष्टि से सौर अग्नि को साम कहा गया है और भध्य में अग्नि 
का सहचर वायु, यज्जु नाम से व्यवह्नत है) 
इन वैज्ञानिक वेदों का निरूपण हम पहले कर चुके हैं। नित्यता था ईश्वर- 
बालृता के प्रमाणों की सगति सी वहों दिखाई जा चुकी है। इसल्ए शिष्ट-परिण्हीत 
तीनों सिद्धान्तीं का समन्वय हो जाता है। 
एक यह भी सिद्धान्त कई प्रमाणों ते सिद्ध है कि अग्नि, चाय और सूर्य से तीनों 

बेदी का प्रादुर्भाव हुआ, इसका भी वेज्ञानिक वेदों में सफ्रेत पहले बताया जा चुका है। 
अन्थ-रुप चेदों में भी इस सिद्धान्त का समन्वय यों हो सकता है कि ऋग्वेद में प्रधानतया 
इस पार्थिव अग्नि का विवरण है। दूसरे छोकों के अग्नि इसके सहचर रूप से 
चर्णित हैं। गजुरवेद में प्रधान रूप से अन्तरिक्ष के प्रधान देवता वायु का मुख्य रुप में 
वर्णन है और सामवेद, में सूर्य और आदित्य का | यह बात तीनों वेदों के आरम्भिक 
मन्‍्नों में सद्भेत रूप से बताई गई है। ऋग्वेद के प्रासम्म का मन्त्र है 'अग्निमीजे 
पुरोहितम! अथोत्‌ यहों हमारे सम्मुख विराजमान पार्थिव अग्नि का हम अस्तवन 
करते हैं। यजुवेंद के प्रारम्भ में ही वायु का प्रस्ताव किया जाता है 'इपे त्वोज्जे त्वा 
व्वायव.स्थ और साम चेद के आरम्म में 'अग्न आायाहि बीतये! यह मन्त्र है। 
अर्थात्‌ सर्व लोक से आनेबाल अग्नि उसमें मुख्यतया प्रस्तुत है। यद्यपि समी बेदों 
में सभी देवताओं की स्वुति आती है, क्योंकि सभी छोकछों में सभी देवता व्यास है| 
किन्तु एक-एक को प्रघात रखकर उसके सहचर-रूप से अन्य देवताओं का प्रस्तवन उन- 


उन वेदों में किया गया है। इसी आशय से “अम्नेकशेदों अज्ञायत' इत्यादि 
श्रुति में और-- 
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अग्निवायुरविभ्यस्तु चर्य ब्रह्म सनावनम्‌। 
डुदोह यज्षसिद्ध थर्व॑स्ग्यजुग्सामलक्षणम्‌ ॥ 


इस भनु-प्रोक्त स्मृति मे अग्नि, वायु, सर्य से ऋग्यजु,साम वेदों की उत्तत्ति 
बताई गई है। 
इस सम्पूर्ण प्रकरण का साराश यह है कि चेद शब्द और उसके अवान्तर 
विशेष बतानेबाले ऋग्यजु-साम शब्द, दो प्रकार के अथों में व्यवह्त होते है, एक 
जगत्‌ के उत्पादक वैज्ञानिक अर्थ में, दूसरे उसकी ज्ञान में | ज्ञान में प्रयुक्त होनेवाले 
वेद शब्द का भी चार प्रकार से व्यवहार होता है--शब्द समूह के उत्तादक, पश्यन्ती 
और मव्यमा वाक्‌ के ज्ञान-रूप अर्थ मे, उस ज्ञान से उत्पन्न होनेवाले दाब्द-समूह में, 
उस शब्द समूह को सुनकर श्रोता के हृदय में उत्पन्न होनेवाछे शान में 
ओर उस ज्ञान के विषयीभूत लौकिक वा अलौकिक अथों में | इनके विशेष्य-विशेषण- 
भाव में वक्ता के इच्छानुसार परिवर्तन हो सकता है| लौकिक या अलौकिक 
शब्दाभिव्यक्ति के जनक जान को चेद कहते है, उस श्ञान के हारा अभिव्यक्ति 
होनेवाले शब्दों से श्रोता को जो ज्ञान होता है, उसे मी वेद कह सकते है। 
नान से उल्न्न वा ज्ञान के उत्पादक और ज्ञान में अर्थ के साथ अनुस्यूत रहनेवाले 
शब्द-समूह को भी वेद कहते है और उस ज्ञान के विषयीभूत और शब्दों के वाच्य 
अर्थ को भी वेद कहा जाता है | बेद शब्द की व्याकरणानुसार मिन्न-मिन्न व्युपत्तियों से 
थे चारो ही आर्थ प्रकाशित हो जाते है | इनमे से वैज्ञानिक वेदों के उत्पादन में मनुष्य 
का कोई सामर्थ्य नहीं, वे ईशबर-कृत, ईश्वर-नि.श्वसित वा अपौरुषेय ही कहे जा सकते हैं | 
शब्द-समूह को विशेषण मानकर जान को विद्योष्य मानने की दछ्या में भी बेद सर्वथा 
“अपौरुषेय” ही हैं, क्योकि शान ख्रूपत: नित्य है और ऋषियों के हृदय में ईश्वर की 
प्रेरणा से प्रादुदूंत हुआ । वस्ठुत , शान ईश्वर का रूप है, इसलिए वेद को ईश्वर का रूप 
भी कहा जाता है। ज्ञान कै विपयीभूत शब्दों के घाच्य अर्थ को, यदि बेद छब्द से लिया 
जाय, तो वेद को ईश्वर-निर्मित और ई-धर-नि इ्वसित कद्दा जाता है। यदि शब्द-समूह 
को ही अधान माना जाय, तो भी यह विचारना होगा कि कोन सा शब्द-समूह ? ज्ञान 
के साथ नित्य सम्मिल्ति पदयन्ती वा मध्यमा वाक्‌ का शब्द-समूह, अथवा बैेखरी 
वाक्‌ का झब्द-समूह | प्रथम पक्ष में भी वेदों की अपौरुषेयतता वा ईइवर-ग्रणीतता 
दी रहेगी, क्योंकि पश्यन्ती वा मध्यमा के उत्पादन में मनुप्य का कोई व्यापार नहीं 
चेक सकता | वे अर्थ के साथ नित्य सम्मिल्ति शब्द, शब्द-नित्यतावादियों के 
मत में अपौरुषेय है और अनित्यतावादियों के मत में ईश्वर-प्रणीत है। अब वियाद्‌ 
केवल बैखरी वाक्‌ के शब्दों पर ही रह गया, वे भी शब्द-नित्यतावादियों के मत 
में अपीरुपेय है, ध्वनिमात्र पौरुपेय है, उससे अभिव्यज्ञित होनेवाल ग्रुख्यस्फोट- 
रूप शब्द तो नित्य ही है। तब कैवल आनुपूची का सन्िवेद्य ऋषि-महर्पियों द्वारा 
माना जायगा | और, वाक्यस्फोट-रूप दब्द को नित्य-माननेवालों के मत में तो 
वाक्य-रूप आल॒पूर्वी नित्य ही है, इसल्ए उस आलपूर्वी की अभिव्यज्ञक प्रथम 
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अनि के कर्ता होने मात्र से ऋषियों में कुल का विश्राम होगा | अनित्यलवादियों के 
भत् में भी छौकिक प्रमाणान्तर से अर्थ जानकर शब्द प्रयोग करना, जैसा कि लौ+िक 
ज्दोँ में होता है, वह तो वेद में है नहीं । ई-र-प्रसाद से ज्ञान प्राह् कर कैवक शब्दों 
का प्रयोग करने के कारण ऋषि-मह्षि प्रवक्ता या प्रणेता कहे जायेगे। इस प्रकार, 
सुक्ष्म विचार करने पर वेद का कर्ता कौन है, इस विषय में कोई बडी विप्रतिपत्ति 
नहीं रहती, अधिकादा में उनकी अपौरुषेयता ही सिद्ध होती है। कैवक बहुत थोड़े अश्ञ में 


में विवाद रहता है, जो नमष्य है। अत, वेदों की अपौरुषेयता था ईश्वर-अगीतता 
ही आस्ये सस्कृति में प्रधानत॒या सान्य है। 
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अन्य शाओं वा कान्यादि के शब्दों से बेद के शब्दों में विल्क्षणता यही है कि 
अन्य शार्रों वा काव्यादि के शब्दों के प्रतिणय अयथों का ज्ञान उनके वक्ता को लौकिक 
प्रमाणों ले होता है, दूसरे प्रमाणों से अथ साक्षात्कार कर वे खतन्त्र रूप से शब्द-प्रयोग 
करते हैं, इसलिए वे ग्रन्थकर्ता कहे जाते हैं। किन्तु वेद-इब्दों के वाच्यार्थ खर्ग, 
अपूर्य, देवता आदि का स्फुट शान प्रसाणान्तर से समव नहीं । यहां वह ज्ञान, योग, 
समाषि आदि दारा प्रखादित ईश्वर के द्वारा ही पदत्त है और उ8 ज्ञान का मूछ दूसरा 
कोई शब्द भी नहीं कहा जा सफ्तता, क्योकि बेद से प्राचीन कोई ग्रन्य अभी तक 
किी ने नहीं माना । अन्य अन्यों का ज्ञान वेद से उन ग्रन्थों के अर्वाचीन होने के कारण 
वेदमूछक कह जा सकता है, किन्तु वेद का शान ईश्वर-प्रदत्त के अतिरिक्त बुछ नहीं 
चह्दा जा सकता | इसलिए अर्थ की दृष्टि से ऋषि महर्षि द्रश कदे जाते हैं और इच्छों 
की दृष्टि से ग्रयोक्ता वा आनुएूरवी निर्माता । यों द्रष्टूल और कत्ल भी समन्वित हो 
जाता है। 

दूसरे वेदों में यह विशेषता है कि इनके छिद्धान्त काल-मेद से परितर्चित 
नहीं होते । यही इस बात का प्रमाण है कि ये ईश्वरीय ज्ञान हैं । मनुष्य के ज्ञान में भ्रम, 
प्रमादादि सम्भव हैं। अत, वह शान बदलता रहता है। भूल प्रतीत होने पर 
पूसरा अधिक विद्यन्‌ उस सिद्धान्त को बदल देता है। किन्तु इंश्वर में भ्रम, प्रसादादि 
सम्भव नहीं, जतत' ईश्वर-शान कभी नहीं वदल्ता। यही कारण है कि बढ़े-बढ़े 
विज्ञनपेत्ता विद्यन, बडे दिचार से जो सिद्धान्त ( थिलरियों ) सिर करते हैं, वे भी 
आगे बदल देने पढ़ते हैं। किन्तु वेदिक सिद्धान्त ईश्वरीय शान है । उनसे आज तक 


कोई भूल नहीं निकछ सकी। जहों जहाँ आधुनिक विज्ञान ने वैदिक विज्ञान के 
सिड्ार्न्ता से मतमेद दिखाकर सधर्ष किया, वहों आधुनिक विशन को हो घुम-फिर कर 
वैदिक रिद्धान्तों की शरण में आना पडा । कैंदिक सिद्धान्त अर रहे। इसके कई एक 
उदाहरण हैं, रशन्त रुप में दो-तीन हम उपस्थित कर देते हैं । 

(१) वेद का अनादिकार से अटल रिद्धान्त है कि सम्पूर्ण जगत्‌ का यूद्ध 
तत्व एक है। 'सदेव सौम्येदमम आसीदेकमेवादितीयम! यहाँ का घण्टाघोष है। 
पाश्चात्य विशन पहले इसके विरुद्ध चल्म | उन्होंने अपने ऋष्पित हाइड्रोजन, ऑक्सिजन, 
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आदि को मौल्कि और अपरिवर्तनीय तत्त्व माना | अन्वेषण से उनकी सख्या बढती गई। 
पैंसठ, तिरानब्बे, शताधिक आदि खूब सख्या-विस्तार हुआ । किन्ध्र आज विनान रास्ते 
पर आ गया है कि अबतक के माने हुए शताधिक तत्त्व मौल्कि नही, वे तो जन्य हैं। 
मौल्कि तत्त्व तो दो ही हैं-- इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन ।॥ और, अब आवाज उठ गई है 
कि दो का भी एक ही मूल से विकास है। यो इस विजशाान के भध्याह्-कालछ मे भी 
'सदेव सौम्येदमम आसीदेकमेवाह्चितीयम! का विजय-शख बज गया। यद्यपि एक 
तत्त्व से विकास होने की पूरी प्रक्रिया अभी विज्ञान नहीं समझ सका है और दोनों ओर 
के पारड्भत विद्वानों का कथन है कि विना आध्यात्मिक दृष्टि मिले, यह गुत्थी सुल्झेगी 
भी नहीं, तथापि सिद्धान्त-रूप मे तो पराश्चात्य विज्ञान को बेंदिक विज्ञान की शरण में 
आना ही पडा। 

(२) यह दृश्यमान सृष्टि कितने कार से चल रही है--इस पर बहुत बडा 
मतभेद था | वेदोक्त थ॒ुग-प्रक्रिया के अनुसार, जिसका कि विशद रूप से स्पष्टीकरण 
बेदानुयायी पुराणों में है, सृष्टि कुछ न्यून दो अरब वर्ष की पुरानी मानी जाती है | 
वाश्चात्यों के धर्मगन्थ इसे कैवलछ पॉचच हजार वर्ष पुरानी कहते थे । विज्ञान भी पहले 
सृष्टि की आयु अब्प ही बताने ल्‍्गा। किन्तु शने शने भूगर्भ-विज्ञान के आविष्कार 
उनकी आँखे खोलते गये | पाश्चात्य वैज्ञानिक क्रम से सृष्टि की प्राचीनता मानते-मानते 
आज करीब दो अरब पर्ष पुरानी सृष्टि खीकार कर चुके है। यद्यपि भारतीय शार्रों की 
तरह थे वर्ष, मास, तिथि आदि की पूरी गणना आज भी नहीं कर पाये हैं, उसमें न 
जाने कितना समय अभी और छगेगा । किन्तु सिद्धान्त-रूप में यहां भी वैदिक विशञन 
का विजय घोषित हो गया | 

(३ ) वैदिक विज्ञान, शब्द को आकाश का गुण कहता आया है | वेद बाक्‌ 
को इन्द्रपलती कहता है | इन्द्र अन्तरिक्ष का देवता सब अन्तरिक्ष मे व्यापक है | पाश्रात्य 
विशञान इससे विरुद्ध चल्प। बह झब्द को वाझु का गुण सिद्ध करनेमे लगा । 
किन्तु आज रेडियो के आविष्कार ने उनकी (थिउरी? बदक डाली | आज वे 
मान गये कि शब्द सेकेण्डों में जितनी दूर पहुँच जाता है, उतनी गति वाझ में नहीं है। 
इससे शब्द, ईथर? वा स्पेस! का ही गुण है। ईथर आर स्पेस दोनों दी हमारे यहाँ 

आकाश-तत्त्व में ही अवर्गत है, इससे यहों भी बैंदिक विज्ञान का जयघोष हुआ 
(४ ) दृक्ष, ल्वा आदि को पहले विज्ञान चेतन नहीं मानता था। वेदादि 
शास्त्र इन्हें सदा से चेतन कहते थे । खनामघन्य भारतमूर्डन्य डॉ० जगदीशचन्द्र व ने 
वैज्ञानिक प्रक्रिया से ही इक्षादि में प्राणलचा सिद्ध कर वैदिक विज्ञान का जयध्यज 
फट्टरा दिया ! 
(५ ) और तो क्‍या, नित्य व्यवहार में आनेवाली ऋतमाउ की गणना को द्वी 
देख लीजिए | मनुष्यबुद्धि प्रचूत शान आज वक ऋतुमासादि की गणना करने में भी 
समर्थ न हो सका | हमारे मुसलमान भाईयों का मुहस्म और रमजान कभी प्रचण्ड 
ग्रीष्म मैं जाता है, और कभी मद्दज्ञीत में | इससे स्पष्ट सिद्ध है. कि ऋष्ठ॒ (मोसम) 
उनकी मास-गणना का साथ नहीं देती, उस गएना को अवैज्ञानिक घोषित करती है 
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प्रति मास के दिनों का निरूपण वे कर ही नहीं सके । कभी कोई महीना उनतीस दिन 
का होता है, तो कभी वही तीस वा एक्तीस दिन का हो जाता है। आज कौन-सी 
तारीख है, इसका थे कोई प्रमाण नहीं दे सकते। अपने को वहुत बडा वैज्ञानिक 
माननेवाली पाश्चात्य जातियों का इतिहास मी बताता है कि मौसम से भेद देखकर एक 
बार ग्यारह दिन बीच में से निकाल देने पडे थे| पहली तारीख को ही बारह तारीस 
घोषित की गई थी। चतुर्थ वर्ष फरवरी में एक दिन चढ़ाने वो कल्पना कर आगे ऐसा 
भेद ने आने का उपाय किया गया, फिन्तु फिर भी गडबडी देख शताब्दी के अग्तिम वर्ष 
में दिन न बढाना खिर किया | इन बातों का आधार कुछ नहीं, कैच मनुष्यबुद्धि- 
प्रसूत 'थिउरी! थी। आज भी विद्वान्‌ कहते हैं कि अब भी वर्ष-गणना में कुछ घडी-घण्टें 
का अन्तर है | कई शताब्दी वा सहसाब्दी के बाद फिर ऐसा समय आयेगा कि तारीखे 
बदल देनी पढेंगी । आज यह तारीख ही क्यों है, इसका प्रमाण तो उनके पास कुछ 
भी नहीं । किन्तु वैदिक विशञान के आधार पर चल्नेवाली तिथि भातसादि प्रक्रिया कभी 
चंदलमी पढ़ी हो, ऐसा कोई इतिहास नहीं । सौर वर्ष से सावन बर्ष को मिला देने के 
लिए जो यहों अधिमास का रिद्धान्त चलाया गया है, उतका मूठ ऋष्सहिता में 
मिलता है। वारुण-यूक्त में मस्त्र है कि-- 


चेद मासो घृतततो द्वादश प्रजावतः । चेदा थ उपजायते | 

अर्थात्‌ , वदण देवता बारह भहोनों को जानता है, और जो नया महीना बढ 
जाता है, उसे भी जानता है। वरुण देवता से अधिक मास का क्या सम्बन्ध है, हस 
जटिल गम्भीर विवेचना में हम यहों नहीं पढेंगे। दैवत-विशान बहुत विस्तृत एक 
खतन्त्र निवन्ध का विषय है । यहों इतना ही सकेतत कर देते हैं कि वैदिक विशञन के 
अनुसार हमारी पृथ्वी भगवान्‌ सूर्य के बढ में है वा उसकी परिक्रमा करती है और 
चन्द्रमा इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसी प्रकार सूर्य वरुण की परिक्रमा करता 
रहता है | चरण की स्तुति मे ऋक्सहिता का मन्त्र है कि--- 


उरु हि राजा चरुणश्रकार सूर्याय पन्थामम्बेतवा उ। 
अपदे पादाप्रतिधातवे बरूतापवक्ता हृदयाविधश्चत्‌ ॥ 


इसका प्रकृतोपयोगी आशय है कि वचण राजा सूर्य को चलने के लिए बहुत 
बडा भार्ग देता है। बिना पैरवाछे सूर्य को पैर भी वहीं देता है। इससे स्पष्ट है कि 
बदुण के ही आकर्षण में बद्ध सूर्य-भष्डछ उसकी परिक्रमा परता रहता है। इन्हीं चन्द्र, 
पृथ्वी, सूर्य आदिकी गति के कारण हमारे यहों की तिथि, मास, वर्ष आदि की 
च्यूवक््या चलती है | इसी व्यवस्था की सुसुणव चलाने के लिए अधिक मास “उपजायते! 
की व्यवस्था है। इस व्यवस्था से अति प्राचीन काछ से बराबर चहछते रहने पर भी 
हमारी व्यवस्था में ऋतु-परिवर्न में कोई भेद नहीं पडता | इसीसे विज्ञ विद्यर समझ 
सकते है कि यह इश्वर-जान द्वारा सम्पादित च्यवस्था है। हमारा सम्पूर्ण पचाग तिथि 
मर, नक्षत्र आदि कोई भी भनुष्य कविपद नहीं, सब चर्च, चन्द्रादि के आधार पर है | 


तिथियां की दो अकार को व्यचस्था है। यह सम्पूर्ण खगोल-कत्पित ३६० भागों में 
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विभक्त किया गया है। इसी के कव्पित चृर्तों पर सूर्य, चन्द्रमा अथवा प्रथ्वी और 
चन्द्रमा परिभ्रमण करते है। सूर्य और चन्द्रमा के बीच में प्रति बारह-बारह अश के 
अन्तर के अनुपात से एक-एक तिथि मानी जाती है। अर्थात्‌ , अमावस्या तिथि को 
सूर्य और चन्द्रमा एक सूत्र पर रहते है। आगे चन्द्रमा अपनी गति के अनुसार चलने 
रूगता है | भू-भ्रमणवादियों के मत मे सूर्य स्थिर है और सूर्य का घूमना जो मानते हैं, 
उनके मतानुसार सूर्य एक दिन मे एक अशमात्र चलता है, किन्ठु चन्द्रमा एक दिन 
मे १३ अश चलता है। भू-श्रमण या सूर्य-अ्रमण मे कोई गणित का भेद नहीं 
पडता, इसलिए, समझने की सुगमता के लिए हम यहाँ दृष्टि के अनुसार सूर्य-भ्रमण को 
ही मानते छुए निरूपण करेंगे | उक्त प्रकिया के अनुसार सूर्य और चन्द्रमा में १२ अश 
का अन्तर जबतक रहे, तबतक एक तिथि मानी जाती है | अर्थात्‌ , १९ अश के अन्तर 
तक प्रतिपदा, १२ से २४ अश के अन्तर तक द्वितीया, २४ से ३६ अर के अन्तर 
तक तृतीया इत्यादि | यों घमते-घूमते ३० तिथियों में ३६० अञ पूरे हो जायेंगे 
और पुनः अमावस्या को सूर्य और चन्द्रमा एक सूत्र में आ जायेंगे । चन्द्रमा के भ्रमण 
का मार्ग कभी भूमण्डल के समीप रहता है और कमी बहुत दूर | समीप का घेरा छोटा 
होने के कारण उसके अश छोटे होते हैं और समान गति से वहाँ १९ अश अल्प समय 
में पूरे हो जाते हैं, किन्तु पृथ्वी से बहुत दूर का घेरा बडा हो जाता है। वहाँ के अश 
भी बड़े होते है, इसलिए वहाँ १९ अश पूरे करने में अधिक समय लगता है| यही 
कारण है कि हमारी तिथियां घटती बढती रहती हैं | जब पृथ्वी के समीप में चन्द्रमा 
अमण करता रहेगा, तब तिथि छोटी रहेगी और दूर के भ्रमण में तिथि बडी हो जायगी। 
यों ही घडियों का भेद पडते पडते जहाँ एक ही दिन के भीतर दूसरे १२ जर्शों की भी 
समाप्ति द्ो जायगी, चहों तिथि दृूट जायगी और जहाँ एक सूययोदिय से दूसरे सूर्योदय 
तक पूरे २४ घण्टे व्यतीत हो जाने पर भी १२ आशा पूरे न होंगे, वहाँ तिथि बढ 
जायगी | यह तिथियों की एक प्रकार की व्यवस्था है | दूसरी व्यवस्था यह है कि चन्द्रमा 
का पूरा १६वाँ हिस्सा, अर्थात्‌ एक कला जबतक सर्ज के तेज से प्रकाशित न हो जाय, 
तबतक एक तिथि | अमावस्या को चन्द्ब-मण्डल के सम-सूत्र भाग में ठीक उसके मस्तक 
पर सूर्य-मण्डल रहता है, इसलिए, चन्द्रमा का ऊपरी भाग जो पृथ्वी के सम्मुख 
नहीं है, वह उस दिन सूर्य के तेज से पूरा प्रकाशित रहता है। किन्ध पृथ्वी के सम्मुख 
भाग पर ऊपरी भाग का व्यवधान हो जाने के कारण कुछ भी अकाश नहीं पडता। 
इसलिए, हमें उस दिन चन्द्र-मण्डल दिखाई नहीं देता | किन्त॒ जब्न चन्द्रमा (९ अश 
आगे निकल गया) तब वक्र भाव से १६वें अझ पर प्रकाश पडकर छक्‍्छ प्रतिपदा को 
चन्द्रमा की एक कला बन जाती है । 
इतना सूक्ष्म भाग दृश्य नहीं हो सकता, इसलिए झुक्छ प्रतियदा को भी दम- 
लोग चन्द्र-दर्शन नहीं कर पाते | किन्त, द्वित्तीया को जब दो कल्मएूँ चमक उठती हैं, 
तब चन्द्रमा का कुछ अदा हमें दिखाई देने लगता है । इसी अकार आगे एक एक कछा 
बढती जाती है और एक कब्ण की पूर्ति के साथ ही एक तिथि की पृत्ति मान ली जाती है। 
पूणिमा को चस्द्रमा और सूर्य ठीक सामने आ जाते है, इसल्ए चन्द्रमा का इधर का 
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भाग पूरा प्रकाशित हो जाता है। उस दिन अमावस्या से १६वीं तिथि, अर्थात्‌ 
पूर्णिमा दो जाती है। फिर वकता के कारण १-१ अश पर प्रकाश गिरना बन्द होता 
जाता है और चन्द्र-मण्डल घटने लगता है। अमावस्या को फिर दोनों मण्डलों के 
साथ हो जाने के कारण घन््रमा अद्य्य हो जाता है। यह तिथि गणना की दूसरी 
व्यवस्था है। इसमे स्थिति पहली व्यवस्था से विपरीत पड़ती है, अर्थात्‌ जबतक चन्द्रमा 
पथ्वी के उम्रीप में घसता रहेगा, तवतक सूर्य से दूर रहने के कारण प्रकाश न्यून 
आग पर पढ़ैगा । और, कलापृत्ति विलम्ब से होगी । किन्तु जर वह पत्ती से जितना 
दूर होगा, उतना ही सूर्य-मण्टछ के समीप पहुँचेगा, इसल्ए प्रकाण पटने में भीचता 
होगी और कल्पूर्ति भी भीम होगी। इसलिए दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं से घढियों का 
भेद पडता है। किस कार्य में कैसी तिथि छेना, यह निर्णय धर्ममाझ्रों में कर दिया 
जाता है। अस्त, हमे यहों इतना ही कहना है. कि दोनों प्रकार की तिथियों प्रत्यक्ष से 
लानी जा सकती ह। यन्त्र से सूर्य और चन्द्रमा का वेध कर पहिले प्रकार की तिथि 
जान ली जायगी और घन्द्र मण्डल को यन्त्र से स्प्ट देखकर दूसरे प्रकार की तिथि का 
भी स्फुट शान हो जायगा | नक्षत्र का ज्ञान तो स्प्ठ ही हो जाता है कि जिस नक्षत्र 
(तारा) के समसृत्र में जबतक घन्द्रभा रहे, तब्रतक वह नभत्र कहलत्ा है) इस पकार, 
हमारे तिथि, नक्षय जादि कब्पना-प्रयृत नहीं, अत्यक्षगम्य हे । 
बारें की स्थिति मी सुच्यवस्थित प्रवार से है। प्राचीन प्यौतिष में ग्रहों की 
स्थिति इस प्रकार मानी गई है। एथ्वी से आरम्भ चर पहले चन्द्रमा उसके आगे बुध, 
उसके आगे शुक्र फिर सर्य उसके ऊपर जम से मगछ, बृहस्पति और सबसे अन्त मे 
शनैश्चर दै। इस क्रम के अनुसार प्रात. सयोंदय से आरम्म कर १-१ अर वी एक- 
एक होरा (१ होरा १ घण्टे की होती हैं) मानी जाती है। २४ घण्टे मे खाते अहों 
की होएजा के ३ चक्कर होकर आगे ३ ग्रह्दो की होराएँ और व्यतीत होकर दूसरे दिन 
के सूर्यादय-काल में चौथे ग्रह की होरा आयगी और चह बार उसी के नाम से होगा | 
पद ऋर उधर से नीचे की ओर को चलता है, अर्थात्‌ अमी पहले जो अह- 
सस्था वतलाई है, वह नीचे से ऊपर की ओर थी, यद्वों उसे विपरीत क्रम है। तो 
अब सोचिए कि आज यदि सर्यवार है, तो उर्य की होरा से आरम्म है । तीन खबकर 
काटकर शर्वीं होश फिर सर्य की होगी। २३वीं शुक्र की, २४वी बुध की होकर 
वह अहोरात्र समात हो जायगा | तब दूसरे दिन प्रात. चद्गरमा की होता होगी और 
उर्यवार के दूसरे दिन चन्द्रवार होगा | अब चन्द्रमा से आरम्म कर तीन चक्कर काट- 
कर रवी होरा फिर चन्द्रमा की आई। २३वीं सर्वोच्च अनैश्चर की ओर २४वीं 
वहत्पति की होकर वह अद्दोरात्र भी समात हो जायग्ा । अब तौसरे दिन प्रात भगरू 
की होर होगी, इसलिए, बह मंगलवार कहलायगा। इसी जम से सातो वार गिन 
लीजिए | व्यवस्था टीक उत्तरेंगी | यह ठीक है. कि तिथि जीर नक्षत्र की तरह यह वार- 
मम प्रत्यक्ष नहीं देसा जा सकता । किन्तु है अह्द सस्या के अनुसार सुव्यवस्यित | इस 
प्रकार विज्ञान सिद्ध भारत के सुन्यवस्थित पचाग को उल्ठ पल्टवर आज कर्पित 
“गे पर हमें ले जाने की चेठ्ा हो रही है, यह इमारा दुर्भाग्य ही है। अस्त, यह प्रसग 
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बहुत लम्बा हो गया ) कहना केवल यही था कि वेदानुयायिनी व्यवस्था वैज्ञानिक 
और हक है। यह भी वेदो की विलक्षणता है और उनके ईदइवरीय ज्ञान होने का 
प्रमाण है। 


वेद तीन या चार 


यह भी एक रन्देह का स्थान है कि ये अन्थ-रूप वेद तीन है या चार | 
क्योंकि, 'इति वेदास्रयस्रयी! और *“चत्वारो बेदा ?, दोनों प्रकार के वाक्य प्राचीन 
अन्यों में मिलते हैं । इसका समाधान यह है कि रचना भेद की इष्टि से तो बेद तीन 
ही होते हैं, क्योंकि रचना तीन प्रकार की हुआ करती है। गद्य, पद्म ओर गान | 
उनसे गय को यजुः, पद्म को ऋक ओर गान को साम कहा जाता है। चौथे प्रकार 
की कोई रचना प्रसिद्ध नही । इसलिए चोथा वेद नहीं हो सकता | इस क्रम में यजुर्वेद- 
सह्ििता में जो हन्दोबद्ध पद्म आते हैं वे ऋक्‌ ही कहलायेंगे। अथव॑बेद-सह्ििता में भी 
जो गद्य-भाग है, वह यजु समझ लिया जायगा । पद्मय-भाग ऋक्‌ और गान-भाग भी यदि 
कोई मिले, तो वह साम में अन्तर्गत हो जायगा । यह तीन वेद मानने की उपयत्ति है| 
यज्ञ में जो कार्यकर्ता ऋत्विक्‌ होते हैं, उनकी दृष्टि से बेंद चार कहे जाते हैं, क्योंकि 
प्रत्येक छोटे (इष्टि) और बडे (सोम ) यशों मे चार ऋत्विकू आवश्यक होते हैं। 
होता, अध्वर्युं, उद्गाता और ब्रह्मा । बडे यशों में एक-एक के तीन सहायक और 
होकर सोलह ऋत्विक्‌ हो जाते हैं | किन्तु वे तीन सद्दायक उसी मुख्य में अन्तर्गत 
मान लिये जाते हैं। अस्त, था चार ऋत्विकों के पढने के लिए, एक वेद के चार 
विभाग भगवान्‌ वेदन्यास ने किये हैं । जिससे एक एक वेद को पढकर भी कोई 
विद्दान यज्ञ में ऋत्विकू बन सके | होता के पढने का ऋण्वेद है, जिसे होत-वेद भी 
कहते हैं। केवल ऋगवेद-मात्र पढकर वैदिक विद्वान्‌ यज्ञ में होता बन सर्वता है। 
अध्वर्यु के पढने का वेद यजुर्वेद है, वह अध्वर्यु वेद भी कहलाता है। एवं उढ़ाता 
के पढने का सामबेंद है। सामवेद पढकर बैदिक चिद्वान्‌ यज्ञ मे उद्घाता हो सकता है | 
इन तीन अकार के ऋष्विकों के लिए एक-एक वेद आवश्यक माना गया, किन्तु ब्रह्मा 
सबके कार्यों का निरीक्षक है। बिना उसके सब कार्यों के जाने निरीक्षण कैसे कर 
सकैगा | इसलिए उसे तीनो ही वेद पढना आवश्यक है| तीनो के निरीक्षण के अतिरिक्त 
अवसर आ जाने पर झ्ान्तिक, पौष्टिक, प्रायश्रित्त आदि कर्म भी उसे करने पडते है| 
इन कर्मों के शान के लिए अथर्ववेद पढना भी उसे आवश्यक होता है| यों अह्मा 
चतुर्वेदी ही हो सकता है | अथर्ववेद उसका प्रातिखिक वेद है | वर्तमान वेद-सहिताओं 
का सघटन इन ऋत्विकों के कार्य के अनुकूल ही हुआ है। सहिता में भी स्पष्ट 
बताया गया है-- 
ऋचा त्वः पोपमास्ते पुछुश्वान गायत्र त्वेगायति दाववरीछु । 
च्रह्मा व्यो चद॒ति जातबियां यज्ञस्य मात्रां विष्नेभीत उत्व” ॥ 
इसका अर्थ यह है कि एक होता नाभ का ऋत्विक्‌ पचाओं का परिषोपण 
करता रहता है, अर्थात्‌ स्तोत्र-आख्र-रूप में उनके समूह का पाठ करता इह्ता है। और, 


ब्राह्मण-भाग भी वेद हे ७९ 


एक गायत्री आदि छम्दोवद्ध ऋवाओं का गान करता रहता है, एक ब्रह्मा नाम का 
ऋत्विक्‌ कगों का क्रम वत्ताता रहता है ओर किसी विषघ्न के आ पडने पर उसकी 
शान्ति की विद्या का भी उपदेश करता रहता है। चौथा अध्वर्यु नाम का ऋत्विक्‌ 
(अग्नि में आहुति डालता हुआ) यज्ञ के अवयवों को बनाता है। बस, इसी बेद- 
चोधित ऋत्विकों के कारये के अनुसार चार सहिताओं का सघटन है और इनमें यजु- 
बैँद का आहुति देने का कार्य सुख्य माना जाता है | 

आजकल के जो कई एक विद्वान यह घोषणा करते हैं कि वेदों का मुख्य 
प्रतिपाद्य यज्ञ कर्म नहीं है। उन्हें इस ऋचा पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि स्वय 


ऋग्द की ऋचा ही जब यश का क्रम बता रही है, तो उसके अतिरिक्त वेदों का मुख्य 
प्रतिपाद्य क्या हो सकता है | अस्तु, 


चाहण-भात भी बेद हैं 


यह भी कुछ दिनों से एक विवाद का विषय वन गया है कि मन्त्र और 
त्राक्षण दोनों का नास चेद है या केवक सन्त्र-साण का। प्राचीन अ्न्‍्यों सें इस 
विवाद का कोई मूक नहीं मिलता | प्राचीन अन्‍्यों सें सभी जगह मन्त्र और ब्राद्ण 
दोनों को वेद साना गया है--भन्त्रत्ह्षणयोबेद मामघेयम? | सोपासा और न्याय- 
शाज्ञ में जो बेद के विषय विभाग किये है--विधि अर्थवाद, असुवाद आदि, वे सभी 
मुख्यतया ब्राह्मण में ही घटित होते हैं | व्याकरण के मुख्य आचाये भगवान्‌ पाणिनि ने 
भी 'उन्द्सि! पद से भन्‍्त्र और ब्राक्षण दोनों का ग्रहण किया है | अर्थात्‌; उन्होंने 
“छन्दसि' कहकर च्याकरण के जिन-जिन प्रत्यय, आदेश, स्वर आदि का विधान किया है, 
पे मन्त्र और बाह्मण दोनों में पाये जाते हैं| जो कार्य केचछ मन्ब-भाश में ही दृष्ट थे, 
उनके लिए उ॒त्नों में 'मत्त्रे' पद दिया है| केवल जह्मण में दोनेवाले व्याकरण कार्यों 
के लिए ब्राह्मण! पद उनके सत्रों में आता है। इससे 'छत्द” पद से दोनों का अहण 
स्पष्ट है। धर्मशा्तर के प्रधान प्रवक्ता मगवान्‌ मनु ने मी-- 


उद्तिउजुदिति चैन समयाष्युषिते तथा। 

सर्वेथा चत्तते यज्ञ इतीयं चैदिफी श्रुत्तिः ॥ 
इस्यादि वचन में ब्राह्मण के चाक्यों को वैदिकी भुत्ति नाम से कहा है) इन सब सचनों 
को देखने से यही सिद्ध शोता है कि प्रचीन कार में मन्त्र और न्राद्मण सोनों ही वेद 
के जाते थे | इसके अतिरिक्त वत्तेमान भन्‍त्र आ्ह्मणात्मक अन्यों के पर्यालोचन से भी 
दोनों का ही वेदत्व सिद्ध होता है, क्योरि सहिताओं भें--विदेष कर झुक्क-यजुचेंद- 
सद्दिता में जो स्रों का क्रम है, वह टाह्णण के अनुसार ही उपपन्‍न हो सकता है | प्रथम 
मन्त्र के अनन्तर दूसरा मन्त्र क्यों आया, दूसरे के अनन्तर तीसरा क्यों आया--यह्‌ 
उपपत्ति शतपथ-आ्क्ण से ही सिद्ध होती है। अन्यथा, इस क्रम का कोई बीज प्राप्त नहीं 


हो सकता और कृष्ण यजुवेंद की तैत्तिरीय सद्िता आदि में तो आज भी, मन्त्र और 
जक्षण सम्मिल्ति रूप में ही उपल्ध्ध है। तब उनको श्थक्‌-पृथक्‌ अन्य कैसे कहा जा 
सकता है। आधुनिक विद्वान यह युक्ति देते हैं कि आक्षण-भाग में कई जगह मन्‍्नों का 


७२ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्क्ृति 


व्याख्यान मिलता है, इसलिए, वेद शब्द से केवल मन्त्र-साग को ही छेना उचित है और 
आाह्मण तो उनके एक प्रकार के भाष्य है। इसलिए उन्हे बेद नहीं कहना चाहिए । 
विचार करने पर उनकी यह युक्ति ठीक नहीं उतरती, क्योंकि व्याकरण के महाभाष्यकार 
श्रीपतजञ्जलि मुनि ने महाभाष्य से यह विचार उठाया है कि व्याकरण किसे कहना 
चाहिए १ कैवछ सून्नों को या व्याख्या-सहित सूनत्नों को ? इसका निर्णय यही किया है, 
कि व्याख्या-सहित सूत्रों का नाम व्याकरण है। इसी न्याय से व्याख्या-सहित मन्‍्त्रों का 
नाम पूर्वोक्त प्रमाणो से वेद मान लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं दो सकती | इसके अति- 
रिक्ति ब्राह्मण केवल व्याख्या-रूप ही तो नहीं है। यज्ादि कर्मों की विधि, उनकी अचान्तर 
इतिकर्त्तव्यता और उनकी स्तुति आदि सब स्वतन्न रूप में ही बणित हैं | हम अभी पूर्व 
मन्त्र का प्रमाण दे चुके हैं कि यश की इतिकर्त्तव्यता का सफेत मन्त्र-साग में भी प्राप्त है। 
उसके अतिरिक्त और सैकडों मत्नोर में देवताओं का सम्बोधन करके निवेदन किया 
गया है कि यह हवि आप के लिए प्रस्तुत है, इसे कृपया स्वीकार कीजिए | इस यज्ञ के आप 
रक्षक हैं । आप का रक्षित यज्ञ देवताओं को प्रसन्‍न करेगा इत्यादि | विना यज्ञ के उसे 
स्वीकार कराने का और क्या उपाय हो सकता है ) उस यज्ञ की पूरी विधि तो आह्मणों 
मे ही प्रास दोती है। कैचल भन्त्र-भाग के आधार पर तो कोई भी यज्ञ नहीं दो 
सकता | विना यज्ञ कै इन मन्‍्त्रों कै अर्थ की सगति ही क्‍या बैठ सकती है। घेद को 
यज्ञ-वेद और सब ज्ञान-विज्ञानों की निधि-रूप जो बताया जाता है, वे उक्तियों भी 
ब्राह्मणों के सावधान पर्यालोचन से ही सार्थक होती हैं | आह्मणों के मनन से ही सब प्रकार 
के विशान भी प्रस्फुट होते हैं । जैसा इसी निबन्ध से विद्वानो को स्पष्ट अवगत होगा । 
इसलिए शिट-सम्प्रदाय में मन्त्र, जाह्मण दोनों ही वेद-पद से ग्रहीत हैं । 

ब्राह्मणों में भी तीन अवान्तर विभाग होते है | कर्म-काण्ड के प्रतिपादक माय 
का नाम आाह्मण ही रहता है। उपासना-काण्ड का जिस भाग में प्रतिपादन है, उसे 
आरण्यक कहते हैं और ज्ञान काण्ड के वा आत्मतत्त्व के प्रतिपधादक भाग का उपनिषद्‌ 
नाम से व्यवहार किया जावा है | ये तीनों एक ही ग्रन्थ कै तीन विभाग हैं, जो सुविधा 
के लिए प्रथकू-प्थक्‌ नामों से ध्थक्‌ एथक्‌ प्रकाशित किये गये हैं | 

शाखा-मभेद्‌ 

चेंद पढनेवालों की सुविधा के लिए. भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन व्यास ने सहिता 
और ब्राह्मणों का एथक्‌-एथक्‌ सम्पादन किया, और चारों बेदों को अपने चार भुख्य 
# (३) वायवायादि दर्शते मे सोमा भरक्कता तेषा पादि आुधी हवस, | -“ऋष्सद्दिता, म १ 


खसूर,म है । 

(र) अग्नेय यश्ञ मध्वर विदवत परिमूरसि स श्देवेपु गच्छति ।---कक्‍्सद्विता, म॒२५ 
सुन्न ९, भ॑ ४। 

(३) बिद्वे देवास मागत खणुताम शम दृवम्‌+ पेदवर्दिरनिपीदव । 

(४) जात चेदसे झुनवाम सोममरातोयतो निदद्दाति चेद । 

(०) इन्द्र वाुुरिमे स्वता उपप्रयोमि रागतन, इन्दवों वा झुषन्ती दि 

(६) इन्द्र सोम पिव ऋतुना त्वा विशल्त्वन्दव मत्मरास्तदौका ।--क्संद्ििता, ११४१४ । 


शाखा-मेद्‌ छ्३े 


शिष्यों को पठाया | उन शिष्यों ने भी अपनी-अपनी शिष््य-परम्परा मे उन ग्रन्थनरूप 
वेदों का प्रचार किया | यों, क्रमश, फैल्ती हुई गु८ शिष्य परम्परा में जो कही-कहीं पृठ- 
मेद वा बआाक्षणों के क्रम मेद हो गये, वे आजकल शाखा-मेद नाम से कहे जाते हैं 
प्राचीनकाल मैं शाखा-मेद बहुत बढ गया था । मद्गाभाष्यादि प्रन्थों में मिलता है कि 
चारों वेदों को मिलाकर ११३१ शाखाएँ हो गई थीं। उनमें १००० शखाएँ कैवल 
सामचेद की थीं, क्योंकि गान मे थोड़े-थोंडे खर का भेद गिनने पर बहुत शाखाएँ 
हो सफती हैं। किन्तु आज तो सब मिल्पकर प्राय १६ शाखाएँ मिलती है और सब शाखाएँ 
अच्यैताओं के अमाव से छत्त हो गई । जो मिलती हैं, उनके पर्यालोचन से स्पष्ट हो 
जाता है कि उनमें कहीं-क्हीं कुछ पाठ भेद और कहीं क्रम-मेद है। हों; झृप्णयजु 
और शुब्ल्यजु॒ नाम से जो यजुर्वेद के दो भेद आजकल प्रसिद्ध हैं, उनमें बहुत बडा 
अन्तर है। उनके भी सन्‍्त्रों में तो बहुत बडा अन्तर नहीं है, किन्द् कृष्णयजु में मन्त्र 
और ब्राह्मणों का विभाग ही नहीं है ) ज्राक्षण का पाठ भी शुक्कयजु' के शतपयथ-अरह्षण 
से प्राय नहीं मिल्टा । इसका कारण पुराणों में एक कथा द्वारा वर्णित है कि भगवान्‌ 
व्यासजी के यजुदेंद के शिष्य चेशम्पायन थे | उनकी शिप्य-मण्डली में एक याशवल्क्य 
भी ये | एक बार याशवत्क्य की गवोंक्ति से वैदस्पायन रष्ट हो गये और उन्होंने क्रोध- 
पूर्वक याशवल्दय से कहा कि तुम दुष्ट दो, हमारी विद्य छोड दो। यह सुनते ही 
याशवत्यय ने एक वन किया और उससें विद्या जनित सस्कारों को निकाल फेंका ! 
इससे यह सिद्ध होता है कि उपनवनादि सस्कारों में गुरु छोंग जैसे शिष्य में सस्कारों के 
सस्थापित करने की विधि जानते थे, उसी प्रकार उनके निकाल देने का विजश्ञन भी 
उन्हें विद्चित था। अस्त, इस अश पर कोई विश्वास करे या न करे, किन्तु यह सिद्ध है 
कि याशवल्वय ने उस प्राचीन वेद को छोड दिया और सूर्य की उपासना द्वारा नवीन वेद 
प्राप्त किया | इसलिए इन दोनों शाखाओं में कुछ विशेष अन्तर भात्त शेता है। शुक्छू- 
यजुवेंद की १५ शाखाएँ और कृष्ण-यजुर्वेद की ८६ शाखाएंँ भ्रन्‍्थों में वर्णित हैं। इनमें 
परस्पर अवान्तर भेद बहुत स्व॒ल्प है। आधुनिक कई विद्यान्‌ ऐसा मानते हैं कि शाखा 
नाम वेद के व्याख्यान का है। किन्तु, यह कथन उचित नहीं प्रतीव होता, क्योंकि 
जितनी वेद-सहिताएँ आज प्राप्त होती हैं, वे सब ही शाखा माम से ही प्रसिद्ध हैं । 
वे यदि वेद के व्याज्यान हैं, तो मुख्य वेद फिर कोन-से हैं ? 
इसका कोई निर्णय न हो सकेगा | उपलब्ध अन्थो में से इच्छानुसार किसी को 
मुख्य देद कद देना और किसी को शाखा कह देना, यह निर्मूछ बात कैसे चल 
सकती है । जैसे, ऋग्वेद-सहिता आजकल दो प्रकार की उपलब्ध है। एक भण्डरू- 
क्रम से और एक अष्टक-क्रम से | सण्डल-क्रमचालो शाक्ल-शाखा कही जाती है और 
अष्टरवाली वाष्कल-शाखा। जब दोनों ही शाखा नाम से प्रसिद्ध हैं, तब मण्डल-कम- 
वाली को भुख्य वेद कह दिया जाय और जञष्टक ऋ्मवाली को शाखा या व्याख्यान-रूप 
कह दिया जाय, यह तो मनमानी कसना हुई | जत्तु, हमें यहाँ विवाद से प्रयोजन 
नहीं । दिए-सम्पदाय में समी शाखा कहलाती है। उनमें पृ्ोक्त प्रकार से कहीं कहीं 


पाउ-मेद कहीं योडा क्रम-मेदमात्र है। किसी शाखा में कुछ अन्दर अधिक पिल्ये है, 
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दूसरी में वे नहीं पढे जाते--ऐसा मेद भी कहीं प्राप्त है । ब्राह्मण, आरण्पक आदि भी 
किन्हीं शाखाओं के मिन्न मिन्न रूप हैं और किन्हीं शाखाओं के सम्मिल्ति रूप भी | कुछ 
ऋमागत अपनी अपनी शाखा का ही अध्ययन आह्मणों मे अचल्ति है। आगे बुद्धि की 
मन्दता देखकर वेदों को समझने के लिए जआाचायों ने जज्डों का भी निर्माण किया 
और उनका भी बहुत विस्तार हुआ | यह सब अन्य-रूप वेदों के विस्तार का सकैतमात्र 
प्रदर्शित किया गया है । यों बेद शब्द का अर्थ बिस्तारपूर्ण हुआ | 

अब आगे विज्ञान शब्द की सक्षित व्याख्या की जाती है। 


ज्ञान और विज्ञान 


सस्कृत वाडमय में ज्ञान और विज्ञान ये दोनों शब्द भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्थों मैं 
पथक्‌-एथकू रूप से प्रयुक्त देखे जाते हैं। आजकल प्रचल्त भाषा में ज्ञान शब्द 
सामान्यरूप से जानने के अर्थ में और विशान शब्द एक निर्चित सिद्धान्त के अर्थ में 
प्रयुक्त होता है | या, यों कहिए कि अगरेजी, 'साइन्स” शब्द क। अनुवाद 'विज्ञान' शब्द 
से किया जाता है। साइन्स के भिन्न-मिन्र भेदों का व्यवहार यहों भी विज्ञन में मित्र- 
मिन्‍न चिशेषण छगाकर करते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विश्ञन, मनोविशन 
आदि-आदि | अमरकोषकार ने इनका अर्थ ल्खिा है कि--- 
मोक्षे चाशौनमन्यत्र चिज्ञानं शिव्पशासतयोः । 
अर्थात्‌, मोक्ष के सम्बन्ध में जो विचार किया जाय, उस विचार और बुद्धि को 
ज्ञान! कहते हैं और इसके अतिरिक्त शिल्प या शास्त्र के विषय की बुद्धि को 'विज्ञान 
कहते है | इसके अनुसार शित्य अर्थात्‌ कारीगरी और धर्म, अर्थ तथा काम-सम्बन्धी 
सब विचारों को विज्ञान कहना प्रास होता है । किन्तु, दार्शनिक माषा में इनका अर्थ 
और ही प्रकार का किया जाता है। भगवद्‌गीता में दो-तीन जगह साथ-साथ इन दोनों 
शब्दों का प्रयोग मिलता है-- 
ज्ान॑ तेडहं सचिक्षानमिदं वध्याम्यरोषतः | 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोउनन्‍्यज्शातव्यमव,शप्यते ॥ (अध्याय ७ ) 
भगवान्‌ कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुझे विशान-सहित वह शान विशेष रूप से 
बता देता हूं, जिसके जान लेने पर कुछ भी जानने की बात बाकी नहीं रह जाती | 
इदू तु॒ ते गुप्ततर्म प्रवध्याम्यनस्ू्थचे ! 
जान (विज्ञानसहितं यज्जात्वा मोक्ष्यलेडशुभात्‌ ॥ (गीता * ९, १) 
अर्थात्‌ , अब मैं ठुम को अत्यत गुत्त विज्ञन-सहित ज्ञान का उपदेश कर्|ूँगा, 
क्योंकि तुम अच्छे पात्र हो । गुणों में दोप खोजने की ठम्हारी प्रद्गति नहीं है। 5न गान- 
विज्ञन को जानकर तुम शोक-मोहादि अद्यम ध्सग से त्रिमुक्त हो जाओगे इत्यादि । 
इन स्थानों में ज्ञान और विशान या विनान-सद्दित शान उपदेद्य का विपय 


शान और विशन छप्‌ 


बताया गया है | यहाँ शिव्प और साइन्स का कोई प्रसज्ञ नहीं है, आत्मा या ईश्वर के 
सस्वन्ध की ही चर्चा है। इसलिए विज्ञन शब्द का भी उसके अनुकूल ही अर्थ करना 
पड़ेगा । 
ओरशइुराचार्य आदि च्याख्याकारों ने यहाँ इन शब्दों का यह अर्थ बताग्रा है 
कि शब्द-मात्र कै सुनने से जो बुद्धि होती है, उसे शान और मनन एवं एकाग्रता से 
चित्त लगाने पर जो विस्पष्ट अनुभव होता है, उसे विज्ञान कहा गया है। थो, दार्शनिक 
भाषा और प्रचलित भाषा में इन शब्दों के मिन्‍न मिन्‍न अर्थ दिखते हैं | तब क्या ये शब्द 
मूल से हां अनेकार्थक रहे ? या इनका कोई नियत अर्थ पहले रहा और धीरे-धीरे 
व्यवहार में मिन्‍न-मिनन अर्थ आते गये, यह विचार उठता है। इसीका सक्षिस विवरण 
यहाँ किया जायगा | 
सस्कृत व्याकरण की दृष्टि से (वि! यह उपसर्ग विशेष, विविध और विरुद्ध अर्थों में 
मिन्‍न मिन्‍न स्थानों में प्रयुक्त हुआ है। इस दृष्टि से देखने पर प्रचल्ति भापा और 
दार्शनिक भाषा में विशान, शब्द का वि! विविध या विशेष अर्थ से प्रयुक्त जान 
पढता है | विशेष प्रकार का ज्ञान सुद्ढ ज्ञान या सुनिद्ित सिद्धान्त प्रचक्त भाणा सें 
(वि! का अर्थ माना गया है । और, यही विशेष ज्ञान या विस्पष्ट ज्ञान दार्शनिक भापा से 
भी भाना गया, किन्तु साहित्यिक भाषा में विविध प्रकार का शान भासित होता है, 
क्‍योंकि शिल्प आदि में विविध प्रकार का शान ही विवक्षित है। 
श्रीमद्भगवद्गीता के विज्ञान-भाष्य में और वैदिक साहित्य की आलोचना में 
ग़ुरप्रवर श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने इन शब्दों का एक ऐसा अर्थ छिखा है, जो तीनों 
भाषाओं में अनुगत हो जाता है। उनका मन्तव्य है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के अनन्त 
पदाथों में एक तत्त को अनुगत देखना जान कहा जाता है और एक ही तत्त्व से अनन्त 
पदार्थों का विस्तार हुआ, इस प्रक्रिया से उसी बात को देखने का नाम विज्ञान है | 
जनेकता में एकता का दर्शन शान और एकता को अनेकता के रूप से बिमक्त 
देखना विशान है, यही तात्पर्य हुआ। अब देखना है कि इस प्रकार के अर्थ करने 
का आधार क्या है और यह अर्थ सब भाषाओं में किस प्रकार समन्वित हो जाता है | 
तो शान शब्द सामान्य रूप से जानने मात्र का बोधक है और चिशान आदि 
उसी के दिश्ेष हैं, किन्दर जहाँ ज्ञान, विधान, अशन आदि की श्रेणी में ज्ञान शब्द आवे, 
वहों उसको भी एथक्ला दिखाने वे (ढए दिशेष अर्थ में ही सानना पडेगा | इस प्रकार 
के उक्त विशेष अर्थ का आधार स्वय भगवदगौता में ही स्पष्ट है-- 
सर्वभूतेपु. येनैक॑.. भावमच्ययमीक्षते । 
अधिभकक्‍त विभक्तेयु तपज्षानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌, भिन्न भिन्न प्रकार के विभक्त, सब भूतों में, जिस प्रक्रिया में, एक ही 
अविनाशी तल को देखा जाय, चही सत्त्वगुण का कार्य है और उसे जान! कहते हैं ) 
यही चुद्धि भोक्ष के उपयोगी मानी गई है, इसल्ए “अमरकोष” का 'मोक्षे 
घीर्शनम ल्सिना भी सुज्भत हो गया । जद विज्ञान शब्द का विवेचन बाकी रहा | 
अन्यत्र पुराणें में जो इसका विवेचन मिलता है, उसमे विज्ञान शब्द के उक्त अर्थ का 
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भी आधार मिल जाता है। श्रीमद्भागवत के एकादझ स्कन्ध के उन्नीसर्वे अध्याय के 
नवैकादश पश्च ज्ञीन सावान्‌ भूतेषु येन थे। 
ईश्लेतायैकमप्येपु ठज्जानं॑ मम निद्चियतम॥ (११,१९,१४) 
एतदेव हि चिज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌। 
स्थित्युत्पल्तलयान्‌ पर्येद्‌ भावानां चिसुणात्मनाम्‌॥ (११,१९, १५) 


निम्नलेिखित--इलोको में भी ये शब्द आये हैं। और, इनका विवेचन करते हुए. यह लिखा 
गया है, जगत्‌ के अनन्त पदार्थों का नौ, ग्यारह, पॉंच और तीन के रूप मे बगीकरण 
करना ( जैसे--न्याय वैशेषिक मे नौ-द्रव्य, थौद्धदर्शन मे पश्च स्कन्ध, साख्य में तीन 
गुण, जैनदर्गन में पदञ्चास्तिकाय, प्रत्यभिज्ञा-दर्शन मे प्रकृति-पुरुष के ऊपर के ग्यारह 
मूल तत्व आदि के रूप में वगीकरण किया गया है ) और अन्त मे सब में एक ही 
मूल तत्त्व को अनुगत देखना--यह प्रक्रिया शान कहल्यती है। इसे ही विज्ञान भी 
कहते हैं | किन्तु, इस प्रकार से नहीं, उससे प्रक्रिया का मेद हो जाता है कि एक से ही 
सब पदार्थों की उत्पत्ति, उसी में स्थित और अन्त में उसी में सबका लय, देखा जाय, 
उस प्रक्रिया को विशन समझना। कूर्म्मपुराण के उचर खण्ड के श्थवें अध्याय में 
भी इन शब्दों का यही विवरण किया गया है कि जिस विद्या के द्वारा एक ही महेश्वर 
भगवान्‌ को सर्वव्यापक, देखा जाय--बह (विद्या) शान कहलाती है ओर उसके विस्तार 
द्वारा चौदह विद्याओ से मिन्न-मित्र तत्त्व देखे जायें, उसे विज्ञान कहते हैं| 
श्रीमद्धणवढ़ीता की शानेश्वरी टीका में श्रीज्ञानदेवजी ने भी ऐसी ही 

व्याख्या की है-- 

तीरछग्ना तरिणीव कुण्टीमवति शेम्ुषी। 

पराचत्तपदो दूराद्विचारइवोपसर्पति ॥ 

तकांडपि नैवोत्सहते यत्र तज्शानमर्जुन 

प्रपश्चोडन्यत्ु विज्ञानमशानं वत्र सत्यधीर ॥ 


अर्थात्‌, तीर से बैंधी हुई नाव की तरह जहों बुद्धि आगे न बढकर कुण्ठित 
हो जाती है। विचार भी अपने पैर पीछे हयाता हुआ जहाँ से दूर हट जाता है ओर 
तक भी जहाँ जाने का उत्साह नहीं करता, वह ( एक तत्वरूप ) ज्ञान है, और उससे 
भिन्‍न उसका बनाया हुआ यह प्पश्व विशान और प्रपत्च को सत्य समझ लेना है अज्ञान | 

इन सब विवरणों से यह स्पष्ट अतीत हो जाता है कि आरम्भ में विविधता के 
अर्थ में वि, उपसर्ग को मानकर एक की अनेकता देखने में ही विज्ञान हा की 
प्रबत्ति हुई थी। आगे अनेक्ता का सम्बन्ध जहॉ-जहों विवशक्षित हुआ, वथहों यह शब्द 
विकास पाता गया | शक 

एक को अनेक रुप देना ही शिल्प है। जैसे, एक ही स॒वर्ण के बहुव-से 
आभूषण बना देना, या एक ही झत्तिका को घट, कुडी आदि अनेक रूप देना, ण्कद्टी 
ल्‍कक्‍्डी के छुसी, वेश, तख्त आदि बहुत-से पदार्थ बना देना, वह्दी चो झित्प है | 
इसलिए, शिल्प में विश्वन शब्द की प्रवृत्ति हुई। अन्यान्य शा्लों मे मी एक को 
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अनेकता दी जाती है, जैसे व्याकरण में एक शब्द और धातु के अनेक रूप, काव्य में 
एक ही वस्तु का अनेक रूप में वर्णन, आयुर्णेद मे एक ही औपधि के कई योग तैयार 
करना आदि-आदि | इसीलिए, मोक्ष शास्त्र के अतिरिक्त अन्यान्य शासरो को भी 
विज्ञान ही कहा जाने रगा । पदार्थ-विज्ञान या 'साइस? की भी प्रद्ृत्ति अनेकता की 
ओर ही है। रसायन-विज्ञान तो स्पष्ट ही एक को अनेक रूप देता है। सनोविज्ञान में 
भी अनेक रूप से एक का विश्लेषण किया जाता है। इसी कारण 'साइस” को भी 
विशान नाम दिया गया । 
अनेक में एकता देखना कठिन वात है। वहों बुद्धि कुष्ठित होती है, जैसा कि 
श्रीज्ञनदेव ने पूर्चोक्त पद्म में समझाया है। एक तत्त्व-दर्शन तो शब्द-प्रमाणों पर श्रद्धा 
स्फनेबाले या योग समाधि तक पहुँचनेवाले विशेष व्यक्तियों को ही हो सकता है | किन्तु 
एक से अनेक पदार्थ बनाना प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है | अत,, एक से अनेकता का 
सुस्पष्ट शान होना कोई कठिन बात नहीं | एक से अनेक पदार्थ बनते हुए देखनेवाले 
विशान को ही आधार मानकर मिन्न-भिन्न तत्वों में एकता का दर्शन करानेवाला ज्ञान 
भी दधृठता प्रास करता है। विज्ञन की सहायता से ही ज्ञान में विस्पष्टता आती है। 
इसल्ए, गीता भाष्यकारों का विज्ञान! शब्द से विस्पष्ट ज्ञान जर्थ लेना भी हमारे 
विरुद्ध नहीं पडता, प्रत्युत अनुकूल ही रहता है। 
अच्छा, यह भी देखना चाहिए कि शान और विशान बताने की प्रतिज्ञा करके 

भगवान्‌ ने उस प्रकरण में उपदेश क्या किया ? इसकी आलोचना करने पर भी 
एक की अनेकरूपता और अनेक में एक तत्त्व दर्शन, ये दोनों ही बातें यहों मिलती हैं, 
जैसा कि गीता के सप्तम अध्याय में कहा है--'मेरी प्रकृति आठ रूपों में विभक्त है ! इस 
प्रकार विज्ञान पहले बताकर 'मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब मेरे ही स्वरूप में 
अन्तर्गत हैं,” इस प्रकार अनेक की एक्ता-रूप ज्ञान कहा गया है| ओर, नें अध्याय में 
भी शान-विज्ञान की प्रतिज्ञा के अनन्तर ये ही दोनों प्रकार की प्रक्रियाएँ मिलती हैं । 
शान की विस्पष्टता तो मनन और समाधि के अनन्तर होती है, उस विस्पष्टता को 
शब्दों से नहीं कहा जा सकता | यों, प्रकरण के अनुसार भी ज्ञान, विश्ञन वाव्दों के 
उक्त अर्थ ही चढ होते हैं । उपनिषद्‌ और वेदान्त दर्शन में जगदीश्वर को शान-रूप और. 
जीवों को विशान नाम से कहा गया है। इससे भी उक्त अर्थ ही दृढ होता है , क्योंकि 
जीव परमात्मा के एक अश माने जाते है। इस प्रकार, पर्यालोचना करने पर विशान 
इब्द को अनेकार्थक नहीं मानना पडता । किन्तु मूल में एक ही अर्थ में प्रयुक्त होकर 
वह क्रम से विकसित हुआ है, यह स्पष्ट हो जाता है । यह मी स्मरण रहना चाहिए कि 
अँगरेजी में 'साइन्स' और 'फिल्ससफी' शब्दों का अनुवाद सस्क्ृति में 'विशन? और प्द्शन्‌ः 
शब्दों से किया जाता है । पाश्चात्य विद्यन्‌ इनकी परिमापा प्राय. यही बताते हैं कि 
व्रियारूपता (प्रैक्टिस) में आकर जो सिद्धान्त इढ हो जाते हैं, थे साइन्स की श्रेणी में 
आ जाते हैं| और, जबतक चे किसी उच्च विद्यान्‌ की बुद्धि से प्रयृत, कैवछ अटकल चा 
विचार के ही रूप में रहते हैं, त्वतक वे द्रिल्सफी ही कहे जाते हैं। केचल 

विचार-रूप मे रहना फिल्मसफ़ी और फ्रियारूप में परिणत हो जाना साइन्स है। ऐसा 
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विवरण कुछ विद्वानों से सुना जाता है। किन्तु सस्कृत शार्त्रों में चिशान और दान 
शब्दों के वाच्य अथों में इस प्रकार का भेद शिष्ट सम्मत नहीं है। जैछे, विशान शब्द का 
अर्थ श्रीशड्डराचाये आदि आचारयों ने अवगम वा प्रत्यक्ष सह हृढ ज्ञान किया है-- 
वैसे “आत्मा वा भरे द्ृष्टन्य” इत्यादि भ्रुत्ियों में दर न शब्द का अर्थ भी वही अवगम वा 
निश्चयात्मक जान ही है। आव्यात्मिक तत्त्तों की भी क्रिया रूप में उपनिषर्दों में समझाया 
गया है | जैसा कि मन की क्षन्नसयता का ज्ञान श्रेतकेठ को सोलह दिन उपवास 
कराकर उद्दाल्क ऋषि ने €ढ कराया (छान्दोग्य-उपनिषद्‌, श्र० ६, ख० ६) | प्रजापति ने 
इन्द्र और विरेचन को जल्पान में प्रतिविग्व दिखाकर आत्मजश्ञान का उपदेश प्रारम्भ 
किया (छान्दोग्य, प्र० ८; ख० ६) वा द॒त वालकि गार्ग्य को अजातशज्ञु ने सूक्ष्म पुरुष 
के पास ले जाकर जात्मतत्त्व समझाने का आरम्भ किया (वृहदारण्पक, अ० ४, का० १) 
इत्यादि । इस प्रवार, विशन और दर्शन शब्द हमारे यहाँ एक रूप में ही व्यवद्वार मे आते हैं। 
हों, दर्शन *ब्द का प्रयोग कहीं-कहीं 'मत? के अर्थ में भी मिलता है। “इति हि तेषा 
दर्णनम? इत्यादि । किन्तु जो दर्शनों के सिद्धान्त हमारे यहाँ माने जाते हैं, वे भी धृढ हैं । 
अट्कक पर अवस्थित कोई नहीं । श्रेणिमेद वा अधिकारी की भूमिकाओं का भेद ही 
दर्शनों के सिद्धान्त-मेद का कारण है | जिस भूमिका को लक्ष्य कर जो दर्शन प्रइत्त हैं, 
उस भूमिका सें यही सिद्धान्त दृढ़ हैं| इस अप्रस्तुत विषय का विस्तार यहाँ नहीं 
किया जा सकता | यह एक ख्तन्न्र निवन्‍्ध का विषय है । यहाँ इतना ही कहना है कि 
अटकछ पर अवल'म्प्ित वा अददृढ सिद्धान्त हमारे यहाँ दर्शन नहीं माने जाते | हम तो 
विजशञान और दर्शन का भेद “कैसे? और क्यों इन दो शब्दों में कर सकते हैं। बाष्प 
(भाष) से ट्रेन कैसे चलती है, इसकी प्रक्रि। जान लेना साइन्स वा विशान हुआ | 
क्यो चलती है, वाष्प मे ऐसी शक्ति कहाँसे आई, ये सब विचार फिलासफी या 
दर्शन की श्रेणी में आते हैं । क्रिया के उपयुक्त सामग्री मात्र जानकर उसमें काम कर 
दिखाना साइन्स वा विज्ञान हुआ। और, उस कार्य के होने का मूल्तत्व खोजना 
कफिल्सफी या दर्शन कहलायेया | इस दृष्टि से देखने पर तो जो कुछ हम यहाँ कहेंगे, 
या कहीं भी कहते दैं--वह दर्शन की परिभाषा में ही आ सकता है। विज्ञान उसे नहीं 
कहा जा सफता, क्योकि जो कुछ कहते हैं, उसे करके दिखाने की अक्ति आज हममें 
नहीं | उस प्रक्रिया को हम बहुत काल से भूल चुके हैं। इन परिषदों का लक्ष्य भी 
करके दिखाना नहीं । आज तक सब कुछ वाचक आउडम्बर (जवानी जमा-सर्च) है। 
इसलिए यहाँ तो विनान शब्द का एक से अनेक की कल्पना-रूप पूबोक्त अर्थ मानकर 
ही हमें वाचक-रूप में चलना है। 
मूलतत्त्व-निरूपण 
इस प्रकार एक मूलतत्व से अनन्त पदार्थ वनने की प्रक्रिया विज्ञानशब्दवाच्य २, 
यह सिद्धू किया गया | इतना अवदय है कि बेदों में यह प्रक्रिया इस सरकार से निरूपित हट 


कि बुद्धि उस पर ठीऊ जम जाती है । सन्देह वा अग्रामाणिक्ता की कल्पना का कोई 
अवसर नहीं रहता । यह भी वृद्धि में साहस हो जाता है. कि इसे तो हम करके मी देस 
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सकते हैं। इसल्एि आप्त विद्वान यहां वैदिक विज्ञान! शब्द का प्रयोग करते है । अस्तु, 
यह प्रक्रिया वेद-पग्रन्थ में किस रूप में आम्नात है, इसका प्रकरण प्रथमत आरम्भ किया 
जाता है | अनन्त कोटि ब्क्माण्ड-विस्तृत सम्पूर्ण प्रपच का मूल्तत््व एक ही है--यह वेदों 
का सुप्रसिद्ध धण्टाधोष है | 


आजनीद्वातं॑ स्वच्या तदेऋ तस्माद्धान्यन्न पर॑ किश्वनास। 
एके या इदं विवभूव सर्वेम्‌॥ (ऋऋ०) 

सदेव सौम्येद्सश्न आखीदेकमेचाध्धितीयम । 

नेह ना नास्ति किस्वन। (छान्दोग्य०) 


इत्यादि शतश' भन्‍्त्र जाह्षण, उपनिषदादि श्रुतियों बार-बार इस सिद्धान्त को 
घोषित कर रही हैं | यह प्रपच-सृष्टि जाश्रत्‌ अवस्था है और प्रत्य सुपुत्त अवस्था | 
वह मूल्तत्व तो इन सब अवस्थाओं से परे है, अत्तएवं उसमें कोई गुण वा धर्म नही । 
गुण और घमे तो प्रपच-रूप वा अवस्था-रूप है वे पीछे उत्पन्न होते है | मूल मे उनकी 


सत्ता कहां ! इसीलिए वह न किसी इन्द्रिय से जाना जा सकता है, न वाणी से कह्दा 
जा सकता है, न मन में ही आ सकता है | 


न तत् चश्लुगेच्छति, न वाग्‌ गच्छति, न मनो गच्छति । 

बात भी बिल्कुल ठीक है। हम तो अवस्था वा गुण देखने वा पहचानने की 
ही शक्ति रखते हैं। अवध्याओं को हटाकर मूलतत्व को जानने फी शक्ति 
हमारी इन्द्रियों या मन नहीं रखते | एक छोटी सी वस्तु को ही लीजिए,। आप की 
अगुली में एक छोटी सी अगूठी हैं। यह खुवर्ण की एक अवस्था है, इसमें तो कोई 
सन्देह नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बनने के पूर्व वह सुवर्ण कडी, कासा या 
गोले के रूप में रहा होगा, वे भी खुतर्ण की अवस्थाएँ था। तो, अब आप सब 
अवस्थाओं को इटाकर शुद्ध सुरर्ण तत्व को कहीं दूँढफर देस्िए वा ध्यान में छाइए, 
न कहीं देख सकेंगे, न सन में छा सकेंगे । जब कभी सुबण-तत््व ध्यान में आवेगा, तो 
चूरा, कक, कुण्डल, अगूठी वा तबक--किसी-न-किसी अवस्था को साथ लेकर ही ध्यान में 
आयेगा । सब अवस्थाओं को छोडऊर शुद्ध सुबर्ण-तत्व न कहीं दिखाई दे. सकता है, 
न कभी ध्यान से आ सफ्ता है। जब सन ही उसे नहीं पकड सकता, तो वाणी कहा 
से कह सकेगी । यही दशा सब वस्तुओं की है। बिसरा हुआ चूरा, मकानों पर वा बर्तनों 
पर जमी हुई अति सूक्ष्म क्णरूप रफी, मोटी डली, चिनी हुई भित्ति, ये सब सत्तिका की 
अचस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं को छोडबर शुद्ध मृत्तिका तत्व क्या है, यह हम नहीं देख 
सकते, न कमी ध्यान में लग रक्‍ते है| सैक्डों बर्षों की सोजके पश्चात्‌ पाश्रात्य 
वैज्ञानिक महाशय इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि मौलिक तत्व दो ही हैं | इलैक्ट्रोन और 
प्रोद्गोन | और, सब हाइड्रोजन, 


जोक्सिजन आदि तत्त्व उनकी अचस्थाएँ हैं। क्नन्‍तु 
जिन दो को मूल तत्त्व माना गया, 


ना गया उनमें भी एक निरन्तर गतिशील और एक सर्वदा 
स्थितिशीक है। ये गति और स्थिति भी अवस्थाएँ हैं। उनमें भी अनुस्यूत एक ही तच्च है, 
यद्द भी उन्होंने मान ल्या। किन्तु उसको अवस्था-झन्य-रूप में पहचानना उनकी 
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शक्ति के बाहर ही रहा है। मननशील विद्वानों का कथन है कि जबतक वर्च॑मान साइन्स 
वैदिक प्रक्रिया या आध्यात्मिकता की ओर न झुकेगा, तवतक इस अवस्था का दल नहीं 
प्राप्त कर सकैगा | अस्तु, 
इस प्रकार अवस्था-रहित द्रव्य के प्राप्त न होने या ध्यान में न आने के कारण 
ही बौद्धदर्शन मे अवस्थाओं को ही मूल्तत्व भान लिया गया और इसी आधार पर 
बह दर्शन वैनाशिक दर्शन कहलाया। एक अबस्था का विनाश हुए विना दूसरी 
अवस्था उत्तन्न नहीं हो सकती | जैसा कि बीज से यदि अक्कुर बनेगा, तो बीज की 
अपनी अवस्था पहले नष्ट हो जायगी । उसके बाद अकुर की अवस्था आ सकेगी | 
इसी प्रकार सुवर्ण को यदि अगूठी बनाना होगा, तो पूर्वस्थित उसकी टिक्डी या भोले 
की अवस्था को गल्पकर नष्ट कर देना पडेगा | इस प्रकार, एक तत्त्व न/ होकर उसके 
विनाश से दूसरा तत्त्व उत्पन्न होता है, अतः विनाग ही मूलतत््व ठहरता है और उसके 
प्रतिपादन से यह दर्णन या विचारधारा भी वेनाशिक दर्शन कहलाता है। यह अबस्था- 
परिचर्त्तन क्रिया का ही एक रूप है। क्रिया को श्रम भी कहते हैं, इसलिए इस दर्शन के 
विद्वान अ्रमण? कहे जाते हैं। 
किन्तु वैदिक विज्ञान का विचार है कि यदि अवस्थाएँ ही सब कुछ होतीं, तो 
सब अवस्थाओं मे अनुगत एक रूप की प्रत्यभिशा (पहचान) केसे हो सकती थी | 
अगूठी, कयक, कुण्डल, टिकडी, चूरा, विविध आभूषण आदि किसी भी रूप में देखऊर 
“यह सुवर्ण है, इस प्रकार की पहचान हमे तत्फाछ हो जाती है। अवस्थाओं में परिवत्तन 
हुआ, किन्तु स॒वर्ण नहों बदछा | इससे यह बात सामने आई कि न बदलनेवाल 
सुवर्ण एक मुख्य तत्व है, और पूर्वोक्त अवस्थाएँ उसमें आगन्त॒ुक हैं, अर्थात्‌ 
आती ओर जाती हैं । कार्य-कारणभाव के निश्चय का यही प्रकार है कि जो अनुगत रहे, 
उसे कारण समझा जाता है और जिनमें अनुगत रहे, उन्हें कार्य । इस नियम से 
प्रकृत में कारणता सुवर्ण या सत्तिका में ही सिद्ध होती है, अवस्थाओं में नहीं। अस्त, 
इसी प्रक्रिया से जब देखगे कि जिसे सुवर्ण कद्मा जाता है, वह भी तेज और पृथ्वी के 
अयथों से बना है, इसलिए उनकी अवस्थामात्र है। वे प्रथ्वी और तेज भी किसी 
तत्त्व की अवस्थाएँ हैं । इस प्रकार चिन्तन में अग्रसर होते हुए उस मूल्तत््व पर पहुँचा 
जा सकेगा, किन्तु उसका रन में छाना या किसी को समझाने के लिए वाणी से कहना 
समव न होगा । जब मोटी वस्तु खुब्र्ण या मिट्टी का छी वास्तव खरूष पूवोक्त 
युक्ति से हम नही पहचान सकते, तब मूल्तत्व को पहचानने की कथा तो बहुव दूर 
की है। पहले कह्दे गये प्रकार से सुवर्ण और मृत्तिका आदि भी एक अवस्थाविगेप हैं । 
इसलिए उनमे कुछ गुण और धर्म मान छिये जाते हें और उन गुण तथा धर्मों के 
आधार पर उसका नामकरण भी कर ल्या जाता है या उन पदार्थों का परस्पर मेद 
भी समझ लिया जाता है। किन्ठ मूल्तत्व तो सारी अवस्थाओ से रद्दित है, इसलिए न 
उसका कोई नामकरण हो सकता है, न कोई गुण तया धर्म द्दी उसमे कहे जा 
सकते हैं। इसी आधार पर उसे मन और वाणी से परे कट्दा जाता है | 
वास्तविक कोई नाम न होने पर भी यदि किसी नाम की वहों कब्यना कर, 


मूलतत््व की आनन्दरूपता <१ 


दो उसके सम्बन्ध में कुछ कहना बन नहीं सकता और उसी को आधार बनाकर सारा 
विषय कहना है, इसलिए श्रुतियों ने उस तत्त्व के लिए का्पनिक (एस शब्द का प्रयोग 
किया दै--'रसो वै सःः | सत्‌ , चित, आनन्द, अक्य आदि शब्दों का प्रयोग भी 
आगे की अवस्थाओं को देखकर उसपर आरोपित किया गया है। यहाँ यह विचार 
भी आवश्यक है कि किस आधार पर उसके छिए 'रस! शब्द का प्रयोग हुआ | 
काल्यनिक शब्द की मूलभूत कल्पना का भी कोई आधार तो होना चाहिए । 
निराधार कत्पना शुति सम्मत नहीं हो सकती। इसलिए इस शब्द के प्रयोग के 
आधार का अम्वेण्ण होना चाहिए। उस निर्भुण निरवस्थ तत्व से आगे उलनन्‍्न 
होनेवाले गुण और धर्मों के आधार पर नाम-कल्पना कर छी जाती है। यहाँ “रस 


शब्द आनन्द का वाचक है. और मूल्तत्व की आनन्दरूपता अनेक थुक्तियों से 
सिद्ध होती है। 
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१ मूल्तत्व से जो सारा प्रपच प्रकद होता है, उसको मूल्तत््व का विकास ही 
कहा जा सकता है, उसका परिणाम इसे नहीं कह सकते । क्योंकि, जगत्‌ को उत्मन्न 
करने के उपरान्त भी उस भूल्तत्त्व में किसी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं होता | जि 
प्रकार दूध से दही बनता है, वह दूध का परिणाम है | अब दही दूध नहीं कहलाता । 
बीज से वृक्ष हुआ, चह इक्ष अब बीज नहीं कहलाता, उसके गुण-धर्म भी बदल गये, किन्तु 
मूल्तत्व में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इस ससार और सम्पूर्ण प्रप्च को 
इसके भूल्तत्व का विकास ही कह सकते हैं। पुष्प की नन्‍हीं-सी कलिका का विकास 
ही जाने पर भी पृष्ठ का नाश था उस पुष्प के गुण-घर्मों का परिवर्तन नहीं देखा 
जाता, इसलिए विकास ऋब्द वहां उपयुक्त है ओर विकास शब्द का व्यवहार आनन्द में 
भी देखते हैं| किसी सनुष्य को यदि आनन्द हुआ हो, तो कद्दा जाता है कि चुह 
विकसित हो राया या फूछ उठा । अत, विकसित होनेवाले मूल्तत्त को आनन्द या 
रस शब्द से सशित करना युक्तियुक्त है। 

२ शारओं में आनन्द के दो स्वरूप वर्णित हुए हैं। एक शान्त्यानन्द दूसरा 
समृद्धयानन्द | चित्त में किसी प्रकार की चचल्ता न उठना शान्तयानन्द कहा जाता है 
और नई वस्तु की प्राप्ति पर चित्त का उल्लास था बढना समृद्थानन्द है। इनमें 
शान्त्यानन्द को ही हमारे शासत्र मुख्य भानते हैं। इसका प्रमाण है कि कोई बडा 
विलासी रईस अपने विधिध आनन्दप्रद नाच॑-रग, खान-पान, आमोद प्रमोद आदि को 
छोडक्र भी शयन की इच्छा अवध्य करता है। शयन में कोई समदधयानन्द नहीं 
किन्तु शान्त्यानन्द वह्दों अवध्य हैं | किसी प्रकार की प्ववल्ता या क्षोम शयनावस्था मे 
मन में नहीं रहता | इससे सिद्ध हुआ कि समृद्धथानन्द से ऊबकर मनुष्य दान्त्यानन्द में 
अवश्य जाना चाहता है और इससे शान्त्यानन्द की अधानता स्पष्ट हो जाती है। 
सुसार में सत्र श्ान्त्पानन्द का प्रसार देखा जाता है। परत्पर वियद्ध रहनेवाऊे तत्त्व 


मी एक प्रकार के सहयोग का पालन 
हि करते हुए रुसार में शान्ति की व्यवस्था करते हैं | 
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जैसे, जल और अग्नि दोनो परस्पर विरुद्ध तल हैं, किन्तु अग्नि का उत्ताप जब औषप्म 
ऋत आदि में अपनी विशेषता से जगत्‌ की शान्ति भग करना चाहता है, तब जल 
वर्षा रूप से गिरकर उसके उत्ताप का शमन करता हुआ शान्ति की व्यवस्या कर 
देता है। इसी प्रकार, जल जब अधिक मात्रा में बढकर अपने आप्लावन से शाति 
भग करने को उद्यत होता है, तब अग्नि उसका शोषण कर जगत्‌ में शान्ति ले 
आता है। इसी प्रकार, वाझु की प्रबल्ता को पर्वत आदि पार्थिव पदार्थ कम कर देते हैं 
और पृथ्वी की जडता रूप स्थिरता को हटाकर वायु उसमे क्रिया-रूप भिन्‍न मिन्‍न 
पदार्थों के उत्पादन की शक्ति उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार, सारे तत्त्व परस्पर 
मिलकर जगत्‌ में शान्ति की व्यवस्था करते हुए जब देखे जाते हैं, तब इनमें शा तरूप 
आनन्द का अनुस्यूत होना प्रतीत होता है और इससे इनका मूलतत््व भी शान्त्यानन्द 
रूप है, यह सिद्ध हो जाता है। कारण से ही कार्य में धर्मों का प्रादुर्भाव है, इसलिए 
कारण को भी आनन्दरूप मानना उचित हो जाता है | 
३ समृद्धचानन्द का क्‍या स्वरूप है, यह भी विचार्य विषय है। श्रुति ने 
कहा कि 'यो वै भूमा, तत्सुखस , यदल्प तदढु खम”, अर्थात्‌ महत्त्व में सुख है और 
अब्पता में हु.ख है। अनुभवसिद्ध भी यही बात है कि जिस मनुष्य के पास जितनी 
सम्पत्ति, धन, पश्च, णह, भूमि आदि होती है, वह अपने को उतना ही सुखी मानता है 
और जिसके पास सम्पत्ति जितनी अब्प मात्रा में होती है, वह अपने को उतना ही 
दुश्खी समझता है । जब किसी को कोई नई वस्तु गह, भूमि, धन, सम्पत्ति आदि 
मिलती है, तब वह अपने को आनन्द में मग्न पाता है, यही समृद्ययानन्द है। आगे 
क्षर पुरुष के निरूपण में स्पष्ट होगा कि व्यावह्यरिक आत्मा की पॉच कल्पर्ऐँ है--- 
१ बीजचिति (कारण-शरीर) २ देवचिति (सूक्ष्म शरीर) ३ भूतचिति (स्थूछ 
शरीर) ४ प्रजा (सनन्‍्तति) ५. वित्त (सम्पत्ति)। इनमें पॉचवीं सम्पत्ति रूप कला 
अपनी सम्पत्ति में भी व्यास रहती है । जब कोई नई वस्तु प्रास हो, तब वह व्यावहारिक 
आत्मा की पॉचवीं कलय उस णह, भूमि आदि को भी अपने स्वरूप में प्रविष्ट करने को 
फूल्ती है, या विस्तृत होती है। यही आनन्द के अनुभव का हेव है। आगे वह पदार्थ 
भी उस कला के स्वरूप में ग्रविष्ट हो जाता है । इसलिए, प्रसरण अवरुद्ध हो जाता 
और उस क्षण का जैसा आनन्दानुभव आगे नहीं रहता। किन्तु इसके विपरीत जब 
हमारी सम्पत्ति का कोई अज्न निकल जाता है, तब उस कल्प के क्षीण होने के कारण 
हुख का अनुभव होता है | इस विचार से जब सिद्ध हो गया कि महत्त्व में आनन्द है 
और अब्पता में छु ख है, तब बह मूलतत्त्व तो परम महान है, वह विभ॒ है, अर्थात्‌ सर्वश्न 
व्यापक है, उससे अन्य किसी की अधिक महत्ता ह्वोना सम्भव नहीं, तब उसकी 
परमानन्द्रूपता में सशय नहीं होता | 
४ अक्त प्रक्रिया को ही दूसरी रीति से भी देखा जा सफ़्ता दै कि जद्दों जितनी 
शक्ति है, वहों उतना ही आनन्द है। पद्म, पक्षी आदि तिर्यग्योनि की अव्क्षा मनुष्य में 
प्रकृति दत्त शक्ति अधिक है, इसलिए मनुष्य उन पश्, पक्षी आदि को काम में लता 
हुआ आनन्द का अनुमव करता रहता है | घोटक परिचालन में, द्वाथी के आरोदण से, 


मूलतत्व कौ आनन्दरूपता ८३ 


शगोदोहन में या झुक, सारिकादि के शब्द सुनने में आनन्द का अनुभव करते हुए बहुत 
लोग देखे जाते हैं| मनुष्यों में मी शान शक्ति, बल-शक्ति या प्रमुत्व-शक्ति जिसमें जितनी 
अधिक हो, वह उतना ही अधिक आनन्द का अनुमव करता है । और, अपने से अल्प- 
शक्तिवालों पर अपना प्रभुत्व दिखाता हुआ ही विशेष आनन्दित होता रहता है, 
जैसे पशु, पक्षी आदि की अपेक्षा मनुष्य में प्रकृति दत्त अधिक शाक्ति है, इसी प्रकार 
मनुष्य की अपेक्षा देव, गन्धरव, पितर आदि मे दाक्ति अधिक है। इसलिए उनका 
आनन्द मनुष्य से अधिक माना जाता है और मनुष्य भी उनका स्थान पाने को यज्ञादि 
सत्कर्मों द्वारा यत्नशील रहता है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की आनन्दवल्ली मे भी यह 
विषम स्पष्ट किया गया है कि जो मनुष्य वल्वान्‌ , लुद्धिमान्‌, धनवान और युवा है, 
वह मनुष्य आनन्द की एक सीमा पर पहुँचा हुआ है | उसे जितना आनन्द है, उससे 
शतगुणित आनन्द गन्धवों को, उससे शतगुणित पितृ, देव आदि को, इस प्रकार गत- 
झतगुणित रूप आनन्द का तारतम्य वहाँ दिखाया है और जिसके छृदय में किसी 
कामना का उदय ही नहीं होता, ऐसे ओत्रिय का आनन्द इन सबके समान शेणी का 
बताया है। इस प्रकार शक्ति के आनन्द की मात्रा बढती जाती है। तब जो मूल्तत्त्व 
स्वेशक्तिसम्पन्न है, जिससे अधिक शक्ति कद्दीं समव ही नहीं, उसके परमानन्द-रूप 
होने में विवाद का कद्दों स्थान रहा १ 


५ पत्येक प्राणी सदा आनन्द का ही इच्छा करता रहता है और 

जहाँ आनन्द का अनुभव करे, वहीं उसका प्रेम होता है | इसलिए आनन्द का ही 
दूसरा रूप प्रेम है, ऐसा शास्त्रों ने माना है। सप्तार में दो ही तत्व अनुभव में 
जाते हैं--सत्ता और ज्ञान | असत्‌ से विल्क्षणता दिखानेवाली रुत्ता सर्वन्न व्यापक है 
और जड-चेतन का विभाग करनेवाला ज्ञान भी चेतनो में सर्वत्र व्यास है। 
ये दोनों द्वी हमें सर्वदा प्रिय होते हैं। इसीलिए सत्तावाले पदार्थों के सपम्रह में 
सदा हमारी प्रशत्ति रहती है। हस अधिक-से-अधिक पदाथों का सग्रह करना निरन्तर 
चाहते हैं। इस इच्छा से सत्तायुक्त पदार्थों में हमारा प्रेम सिद्ध है और ज्ञान-सपादन 
में भी हमारी निरन्तर इच्छा रहती है। जो मनुष्य जिस बात को नहीं जानता, उसे 
जानने के लिए, सदा यत्नशील रहता है। विचारशील मनुष्य इसका अनुभव कर सकते हैं 
कि किसी शासत्र की कोई बात समझ में जबतक नहीं आती, तबतक उनके चित्त 
में क्तिनी विकलल्‍ता रहती है और समझ में आते ही कैसा आनन्द आता है। इससे 

सत्ता और ज्ञान दोनों का प्रिय होना स्पष्ट सिद्ध दो जाता है। और, प्रियता के साथ 

ही उनकी आनन्दरूपता भी समझ में आ जाती है| इस प्रकार जब इनमें आनन्द- 

रूपता है, तब इनके मूलतत्त्व में भी अवश्य आनन्दरूपता सिद्ध होगी, क्योंकि कार्य में 


जो धर्म होते हैं, वे कारण से ही जाते हैं । इस सुक्ति से मी मूल्तत््व की आनन्दरूपता 
सिद्ध हो जाती है। 


६ यहद्द भी वैदिक सिद्धान्त है कि जगत्‌ का मूल्तत््व और हमारा आत्मा मिन्‍न- 
मिन्‍न नहीं हैं। वह मूल्तत््व ही आत्मा-रूप होकर हमारे भीतर भी बैठा है। इसलिए 
शत कहती है कि मुल्तत््व को समझने के लिए पहले अपने आत्मा को समझो | अपने 


८ड वैदिक विशन और भारतीय सस्कृति 


आत्मा पर जब हम विचार करते हैं, तब उसकी आनन्दरूपता स्पष्ट हो जाती है, 
क्योंकि जो चेतन या अचेतन प्राणी या जड आत्मा के अनुकूल हो, उसी पर प्रेम 
होता है। आत्मा से किंचित्‌ प्रतिकूल होते ही प्रेम हट जाता है और उसका विपरीत 
गुण देष उसका स्थान छे लेता है।इस बात को श्रुतियों ने अनेक स्थानों पर स्पष्ट 
दिखाया है--- 
तदेतत्‌ प्रेय+ उनाव प्रेयो मिन्रात्‌ इत्यादि। 
रु 


न वा अरे पत्युः ।य पति३ प्रियो भचति 
आत्मनस्तु कामाय पतिः पभियो सवति। 
न था अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रिय भचति 
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति ॥ इत्यादि | 
(बृहदारप्यकोपनिषद्‌ ) 
गर्थात्‌ , यह आत्मा पुत्र से, मित्र से, सबसे अत्यन्त प्रिय है। पति की 
कामना के लिए स्त्री को पति के प्रति प्रेम नहीं होता, अपनी इच्छा रति के लए 
प्रेम होता है। इसी म्रकार, पत्ति का स्री के प्रति प्रेम ज्ली के लिए नहीं है, अपनी 
इच्छापूर्सि के लिए है। इत्यादि रूप से पुत्र, मित्र आदि सबका विस्तार दिखाकर 
अन्त में श्रुति ने कद्दा है कि सबकी कामना के लिए सबके साथ प्रेम नहीं होता, 
अपनी कामना के लिए सबसे प्रेम होता है | इसलिए, आत्मा ही प्रेम का मुख्य स्थान है 
और वही आनन्दमय है | यही अनुमवसिद्ध बात मी है । 
इस पर कई सज्जन शका करते है कि यह अनुभव तो अत्यन्त स्वार्थी पुरुषों का है 
और श्रुति में भी स्वार्थ का ही अनुवाद प्रतीत होता है। उदारचरित पुरुषों में तो 
देखा जाता है कि दूसरे के द्वित के ल्ए ये अपने शरीर और भाण को अनायास निछावर 
कर देते है। इसी प्रकार देशसेवी नेता देश हित के लिए अपने प्राणों को सभपित करते 
हुए देखे गये हैं । तब अपने ल्ए ही सब कुछ प्रिय होता है, यह कथन केबल स्वार्थ- 
मूलक ही ठइरता है और यह कोई प्रशसा की बात नहीं । किन्ठ कहना पट्रैया कि यहाँ 
विचार में थोडी भूल रह गई है | जो स्त्री, पुत्र आदि अपने पत्ति, पिता आदि के लए 
अपने शरीर या श्राणों को निछावर कर देते है, उनक्री पति, पिता आदि मे अत्यन्त 
भक्ति है। वह भक्ति उनके ही चित्त की एक इत्ति है, अर्थात्‌ उनकी घुद्धि का एक अश है 
उस बुद्धि-शत्ति की रक्षा के लिए उन्होंने शरीर या ग्राण का परित्याग किया | यह सिद्ध है 
कि शरीर, प्राण आदि की अपेक्षा बुद्धि का और उसकी वृत्तियों का आत्मा से निकटतम 
सम्बन्ध है। तब आत्मा से निकटतम सम्बन्ध रफनेवाले के लिए दूर सम्बन्ध 
रखनेवाके का चल्दान हुआ, तो इससे तो पूर्वोक्त युक्ति ही दृढ हुई कि आत्मा परम 
प्रिय है । उससे जिसका जितना निकट सम्बन्ध है, चह अधिक प्रिय रइता है और 
सम्बन्ध रसनेवाल्य न्यून | यही बात देशसेवियों में मी घट लीजिए | उनकी देश पर 


है और उस भक्ति रूप चित्तन्नत्ति की रक्षा के लिए दूर सम्ब घबाले 
और उनका त्याग वक कर देते €। भला, 


दूर उम्बन 
निरतिशय भक्ति 
शरीर, धाण आदि को वे कष्ट देते € 


मूल्तत्व की आनन्द्रूपता <फ्‌ 


इस प्रकार परम प्रिय होने के! कारण आत्मा की आनन्दरूपता सिद्ध होती है और परतत्त्व 
या मूलतत्व उससे प्रथक्‌ नहीं, इसलिए उसकी मी आनन्दरूपता स्पष्ट हो जाती है । 


७, ससार में जितने दु'ख हैं, मृत्यु का दुःख उन सबसे प्रबक है। इसलिए 
ग्राणिमात्र को जितना मय झूत्यु का रहता है, उतना और किसी का नही। मृत्यु अमाव- 
रूप है | वह जब दु'ख-रूप है, तब उसके विपरीत सत्ता अवश्य ही आनन्द-रूप 
सिद्ध हुईं, क्योंकि आनन्द और दु.ख दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाववाले हैं, यह अनुभव- 
सिद्ध है । ऐसी स्थिति मे जो शुद्ध सत्ता रूप है और अपने अनुप्रवेश से ही सबको सत्ता 
देता है, उस सदरूप को अवश्य ही आनन्द कहना पड़ेगा | 


इस भ्रकार अनेक युक्तियाँ से मूल्तत्व की 'र॒स-रूपता सिद्ध हो जाती है और 
इसी आधार पर श्रुति ने मुल्तत््व को 'रस'-रूप या आनन्दरूप बताया है। अब प्रदइन 
यह होता दै कि शुण-धर्म-रहित और व्यापक होने के कारण क्रिया-रहित ऐसे मूल्तत्त्य 
से यह प्रपच कैसे बन गया | प्रपच तो भित्र-मित्र प्रकार के अनन्त गुण और धर्म 
रखता है | यदि मूल कारण मैं ही गुण-धर्म नहीं ये, तो प्रपच में कहाँ से आ गये | इस 
प्रबन का उत्तर श्रुति, पुराण आदि सबमें यही दिया जाता है कि उस मूल्तत्त्व-रूप 
परह्ष में ऐसी शक्ति है कि वह प्रपच को रच देती है-- 


परास्य शाक्तिविंविधेव शअूयते । 
स्वामाचिकी  ज्ञानवलछक्किया चा॥ 
(उवेता-बतरोपनिषद्‌ ) 

उक्त शक्ति का नाम बरू रखा जाता है। एक ही तत्व बल, शक्ति और 

किया इन तीनों नामो से कहा जाता है | जब वह सुस्त अवस्था में रहे, कुछ करता 
हुआ न रहे, उस अवस्था में उसे बल कहते हैं और वही जब कार्य करने को समुद्यत हो, 
तब उसका नास शक्ति पड जाता है। अन्त में क्रिया-रूप होकर वह उपशातक्त्त हो 
जाता है, फिर नया बल जाथत्‌ होता है। इस प्रकार, रस और बल दो मूछतत्त् 
सिद्ध हुए । किन्तु स्मरण रहे कि ये दो नहीं हैं, एक ही हैं, क्योंकि शक्ति शक्तिमान से 
अपनी प्रथक्‌ सत्त। नहीं रखती | अग्नि और दाइकता-शक्ति इन दोनों को दो तत्त्व नहीं 
कहा जाता | परथकू सत्ता रखने पर दी सख्या बढती है | एक ही सत्ता यदि एक से दुसरे में 
सक्रान्त होती जाय, तो वहाँ प्थक्‌ सख्या नहीं गिनी जाती । जैसे, हमारे पास धोती या 
दुपट्टा कोई बच्त है | इस वस्त्र में बहुत तन्त (घागे) भी ओत-पत हैं। तन्तु में रूई, 
रूई में कपास, कपास में भी भिष्टी अवच्य ही अनुगत है, किन्तु बस्तर को देखकर पॉच 
वस्तुएं नहीं कद्दी जातीं | बस्तर एक ही कहल्यता है, क्‍योंकि इन पाँच चस्तुओं की 
सत्ता वस्त्र में पथक्‌ एथक्‌ नहीं | एक ही सचा पोंचों में जनुगत है। कारण की सत्ता को 
दी कारये ने छे लिया। दूसरे शब्दों में कारण की रुचा से ही कार्य सत्तावान हो 
जाता है। इसल्ए मृत्तिका की सत्ता कपास में, कपास की रूईं में, रूई की तन्तु में 
और उन्‍्तुओं की बस्त्र में आ गई, इसल्पि, वह चर्र एक ही कहल्ता है| इसी प्रकार 
शक्ति-शक्तिमान्‌ को सी समझिए. । शक्ति अपने आश्रय से मिन्न अपनी सत्ता नहीं रखती । 


८४ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


आत्मा पर जब हम विचार करते है, तब उसकी आनन्दरूपता स्पष्ट हो जाती है, 
क्योंकि जो चेतन या अचेत्तन प्राणी या जड आत्मा के अनुकूल हो, उसी पर प्रेम 
होता है । आत्मा से किचित्‌ प्रतिकूल होते ही प्रेम हट जाता है और उसका विपरीत 
गुण द्वेष उसका स्थान ले लेता है।इस बात को श्रुतियों ने अनेक स्थानी पर स्पष्ट 
दिखाया है-- 
तदेतत्‌ प्रेयर उच्मच प्रेयो मित्रात्‌ इत्यादि। 
र्‌ 


न वा अरे पत्युः कामाय पतिः म्ियों भवति 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भमवति। 
न था अरे सर्वस्य कामाय सर्च प्रिय भवति 
आव्मनस्तु कासमाय सर्व प्रियं भवत्ति ॥ इत्यादि । 
(बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ) 
अर्थात्‌ , यह आत्मा पुत्र से, मित्र से, सबसे अत्यन्त प्रिय है। पति की 
कामना के लिए स्त्री को पति के प्रति प्रेम नहीं होता, अपनी इच्छा रत्ति के लिए 
प्रेम होता है। इसी प्रकार, पति का ख्री के प्रति प्रेम ज्री के लिए नहीं है, अपनी 
इच्छापूर्ति के लिए है। इत्यादि रूप से पुत्र, मित्र आदि सबका विस्तार दिखाकर 
अन्त में श्रुति ने कहा है कि सबकी कामना के लिए सबके साथ प्रेम नहीं होता, 
अपनी कामना के लिए सबसे प्रेम होता है | इसलिए, आत्मा ही प्रेम का मुख्य स्थान है 
और वही आनन्दमय है | यही अनुमवसिद्ध बात भी है ) 
इस पर कई सज्जन शका करते हैं कि यह अनुभव तो अत्यन्त स्वार्थी पुरुषों का है 
और श्रुति में भी स्वार्थ का दी अनुवाद प्रतीत होता है। उदारचरित पुरुषों मे तो 
देखा जाता दै कि दूसरे के हित के लिए वे अपने शरीर और म्रण को अनायास निछावर 
कर देते है| इसी प्रकार देशसेवी नेता देश हित के लिए अपने श्राणों को सभर्पित करते 
हुए देखे गये हैं। तब अपने लए ही सब छुछ प्रिय होता है, यह कथन केवल स्वार्थ- 
मूलक ही ठदरता है और यह कोई प्रशसा की बात नहीं | किन्तु कहना पड़ेगा कि यहाँ 
विचार में थोडी भूल रद गई है। जो स्त्री, पुत्र आदि अपने पति, पिता आदि की लिए 
अपने शरीर या प्राणो को निछावर कर देते हैं, उनकी पति, पिता आदि में अत्यन्त 
भक्ति है। वह भक्ति उनके ही चित्त की एक बृत्ति है, अर्थात्‌ उनकी बुद्धि का एक अश है। 
उस जुद्धि-इत्ति की रक्षा के लिए उन्होंने शरीर या प्राण का परित्याग किया | यह सिद्ध है 
कि शरीर, प्राण आदि की अपेक्षा बुद्धि का और उसकी चृत्तियों का आत्मा से निकटतम 
सम्बन्ध है। तब आत्मा से निकट्तम सम्बन्ध रखनेवाले के लिए दूर सम्बन्ध 
रखनेवाले का वलिदान हुआ, तो इससे तो पूर्वोक्त युक्ति ही दृढ हुई कि आत्मा परम 
प्रिय है। उससे जिसका जितना निकट सम्बन्ध है, बह अधिक प्रिय रहता है और 
दूर सम्बन्ध रखनेवाल्य न्‍्यून। यही बात देशसेवियों में मी घटा लीजिए. | उनकी देश पर 
निरतिशय भक्ति है और उस भक्ति रूप चित्तन्नत्ति की रक्षा के लिए दूर सम्बन्धवाले 
शरीर, प्राण आदि को वे कष्ट देते हैं और उनका त्याग तक कर देते ह। अल, 


मूल्तत्व की आनन्दरूपता ८५ 


इस प्रकार परम प्रिय होने के! कारण आत्मा की आन-दरूपता सिद्ध होती है और परतत््व 
या मूछतर्व उससे प्रथक्‌ नहीं, इसलिए उसकी भी आनन्दरूपता स्पष्ट हो जाती है। 


७, ससार में जितने दु ख हैं, मृत्यु का हु,ख उन सबसे प्रबल है | इसलिए 
प्राणिमात्र को जितना मय मृत्यु का रहता है, उतना और किसी का नहों | मृत्यु अभाव- 
रूप है । वह जब दु'ख-रूप है, तब उसके विपरीत सत्ता अवश्य ही आनन्द-रूप 
सिद्ध हुई, क्योंकि आनन्द और दु.ख दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाववाले हैं, यह अनुभव- 
सिद्ध है | ऐसी स्थिति में जो झुछ सत्ता रूप है और अपने अनुप्रवेश ते ही सबको सत्ता 
देता है, उस सदरूप को अवर्य द्दी आनन्द कहना पड़ेगा | 


इस प्रकार अनेक युक्तियों से मूल्तच्च की 'र॒स'-रूपता सिद्ध हो जाती है और 
इसी आधार पर श्रुति ने मूलतत्व को 'रस'-रूप या आनन्दरूप बताया है। अब प्रइन 
यह होता है कि गुण धर्म-रद्दित और व्यापक होने के कारण क्रिया-रहित ऐसे मूलतत्त्व 
से यह प्रपच कैसे बन गया | प्रपच तो भिन्न-भिन्न प्रकार के अनन्त ग्रुण और धर्म 
रखता है | यदि मूल कारण में ही गुण-घर्म नहीं थे, तो प्रपच में कहाँ से आ गये | इस 
प्रदन का उत्तर श्रुति, पुराण आदि सबसें यही दिया जाता है कि उस मूलतत्त्व-रूप 
परञ्रह्म में ऐसी शक्ति है कि वह प्रपच को स्व देती है--- 


परास्य शाक्तिविंविधैच श्रूयते । 
स्तासाचिकी  शानवलकक्रिया च॑॥ 
(ज्वेता श्वतरोपनिषद्‌ ) 

उक्त शक्ति का नाम बल रखा जाता है। एक ही तत्त्व बल, शक्ति और 
क्रिया इन तीनों नामों से कह् जाता है । जब वह सुत्त अवस्था से रहे, कुछ करता 
हुआ न रहे, उस अवस्था में उसे बल कहते हैं और वही जब कार्य करने को समुग्यत हो, 
तब उसका नाम शक्ति पड जाता है। अन्त में क्रिया-हप होकर वह उपशान्त हो 
जाता है, फिर नया बल जाग्रत्‌ होता है । इस प्रकार, रस और बल दो मूलतत्त्व 
सिद्ध हुए | किन्तु स्मरण रहे कि ये दो नहीं हैं, एक दी हैं, क्योंकि शक्ति शक्तिमान्‌ से 
अपनी प्रथक्‌ सत्ता नहीं रखती । अग्नि और दाहकता-शक्ति इन दोनों को दो तत्त्व नहीं 
कहा जाता । पृथक रुत्ता रखने पर ही सख्या बढती है | एक ही सत्ता यदि एक से दूसरे में 
सक्रान्त होती जाय, ठो वहां पथक्‌ सख्या नहीं गिनी जाती । जैसे, हमारे पास धोती या 
दुपट्टा कोई वल्त है | इस वस्त्र में बहुत तन्तु (घागे) मी ओत-प्रोत हैं। तन्तु में रूड, 
रूई में कपास, कपास में भी मिट्टी अवश्य ही अनुगत है, किन्तु वस्त्र को देखकर पॉनच 
बस्तएँ नहीं कही जातीं | वस्त्र एक ही कहलाता है, क्योंकि इन पॉच वस्तुओं की 
सत्ता बद्त॒ में पृथक प्थक नहीं | एक ही सत्ता पोचों में अनुगत है । कारण की सत्ता को 
दी कार्य ने छे ल्या | दूसरे शब्दों में कारण की सचा से ही कार्य सत्तावान्‌ हो 

जाता है। इसलिए झरूत्तिका की सत्ता कपास में, कपास की रूई में, रूई की सन्तु मे 

और सन्‍्तुओं की बस्तर में आ गई, इसलिए वह वस्त्र एक ही कहलाता है| इसी प्रकार 

शत्ति-शक्तिसान्‌ को भी समझिए | शक्ति अपने आश्रय से मित्र अपनी सता नहीं रखती । 


८६ वैदिक विशान और भारतीय सस्कृति 


बह प्ृथक्‌ होकर कमी ग्रास्त भी नहीं हो सकती | जब कभी शक्ति का अनुभव होगा, 
आश्रय के द्वारा ही होगा । इसलिए, उसे प्थक्‌ नहीं कहा जा सकता | इस सिद्धान्त में 
निष्कर्ष यह आया कि वेद ससार का मूल्तत्व 'एकमेवाद्वितीयम! मानता है। 
किन्तु यह शक्ति अपने आश्रय से बिल्कुल विरुद्ध खमाव रखती है। मूलतत्त्व एक और 
विश्व (व्यापक) है। उसका किसी देश या कसी काल सें अभाव नहीं। किन्तु बल- 
रूपा शक्ति परिच्छिन्‍न्न परिधि (!777) में है और सख्या की अनन्तता उसमें है। 
अर्थात्‌ , सर्वत्र ही मूल्तत््व या 'रस? में बल भी है | शक्ति-झूत्य मूलतत््व कहीं नहीं। 
किन्तु एक बल सर्वान्न व्यापक नहीं । खण्डशः अनन्त बल उसमें रहते हैं | मूल्तत्त्व 
अविनाशी है, किन्तु यह बल या शक्ति प्रतिक्षण परिवर्त्तनशील है | यद्द शक्ति जब जाग्रत्‌ 
होती है, तब प्रथम कार्य यही करती है कि अपरिच्छिन्न 'रस! को अपनी परिमितता से 
परिच्छिन्न-सा दिखा देती दहै। जैसे, समुद्र के अथाह् जल में उठनेवाढी तरगें जरू को 
अपने रूप में वेंधा हुआ-सा दिखाती हैं अथवा जैसे अनन्त आकाश में अपना मकान 
बनाने को हम पूर्व और पश्चिम की और दो दीवारें खडी करते हैँ । वे दीवारें अपने 
घेरे मे बॉघकर अनन्त आकाश को भी परिच्छिन्न-सा दिखा देती हैं। यथार्थ में कोई 
परिच्छेद मूल्तत्त्व में नहीं होता। वह सदा अपरिच्छिन्न ही रद्दता है। किन्त 
शक्ति के परिच्छिन्न होने के कारण पूर्वोक्त प्रकार से उसमें परिच्छेद प्रतीत हो जाता है । 
इसीलिए इस झक्ति का नाम शासत्र में माया रखा गया है। "मा? घाठु का अर्थ 
धम्ति', अर्थात्‌ परिचष्छेद या 77: है । अमित या अपरिच्छिन्न में मिति या परिच्छेद 
दिखाने के कारण माया शब्द का व्यवहार शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ | साथ ही अमित 
को मित कैसे दिखा दिया या अमित से अभिन्न होती हुई भी यह शक्ति स्वय सीमित 
कैसे हो गई, इन बातों का कोई उत्तर दिया नहीं जा सकता | इसलिए इस माया- 
शक्ति को अनिर्वचनीय (न कहने योग्य) भी कद्ा गया है। यही कारण है कि 
ससार मे जहाँ कहीं ऐसी कोई बात दिखाई दे कि जिसकी तक-युक्ति आदि से कोई 
उपपत्ति सिद्ध न होती हो, उसे माया दी कह दिया जाता है। इस प्रकार शक्ति का 
माया नाम और शक्ति के द्वारा परिच्छिन्न रूप में दिखाई देनेवाले मूल्तत्व का नाम 
पुरुष” हो जाता है। पुरुष” शब्द का आर्थ है 'पुर में शयन करनेवाल्य , अर्थात 
एक परिधि में परिव्छिन्न दिखाई देनेवाला | 


पुरुष-विज्ञान 

आगे उस एक बल पर क्रम से अन्यान्य बल अ्रवाह-रूप से आते रहते हैं | इस- 
लिए. उन बर्छों का चयन होता रहता है | चयन झब्द का अर्थ है (चिनाई? । जैसे, एक 
ईंट या पत्थर पर दूसरा ईंट या पत्थर रखकर एक दीवार खडी की जाती है, उसी प्रकार 
एक बल पर दूसरे बल का चयन होता रहता है। यद्यपि जैसे क्रिया पर क्रिया नही 
हो सकती, इसी प्रकार क्रिया की सूक्ष्म अवस्था बल पर भी दूसरा बल नहीं आ सकता | 
बल खय क्षणिक द्वोने के कारण दूसरे बल का आधार नहीं बन सकता । किन्त् रस में 
स्थित होकर बल जब्न प्रवाही चन गया, तव उस पर अन्य बल को भी आने का अवसर 
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मिलता है। इसी पकार चयन होते होते उन बलों में एक दूसरे के साथ प्रन्थि भी पड़ती 
जाती है, इसलिए, व्यवहार में तीन प्रफार के पुरुष कह्दे नाते हैं। जहों तक केवल 
परिच्छेदमात्र हुआ हो, चयन नहीं, वह “उत्तमपुरुष' या 'अव्ययपुरुष' कहलता है | 
बर्लो पर बलों का चयन हो जाने के उपरान्त उसकी 'अक्षरपुरुष” सशा हो जाती है और 
बलों की अन्थि पड जाने पर वह 'क्षरपुरुषअ' कददलय जाता है। वह क्षरपुरुष ही अपच के 
रूप में परिणत हुआ करता है | इस प्रकार सम्पूर्ण दृश्य प्रपच का उपादान कारण क्षर- 
पुरुष, निमित्त कारण अक्षरपुरण और सबका आलूम्बन वा अधिष्टान अव्ययपुरुष है। 
विकार न होने पर भी परिच्छेद (लिमिट) हो जाने के कारण भेद का प्रादुर्भाव वहाँ हो 
जाता है । बल जब्रतक कैब जाग्रत्‌ रहता है--परिच्छेद नहीं करता-तबतक बह 
परासरं है, वह एक है, वहाँ भेद नहीं। किन्तु अव्ययपुरुष में भेद उत्पन्न 
हो गया | अत* जहां 'एकमेवाद्वितीयम? कहा हो वा परबक्ष, परमेश्वर आदि शब्द जहों हो 
बहाँ परात्पर ही समझना चाहिए। परिच्छिन्न होने पर भी जो सबसे बडा है, चह 
'ईश्वराव्यय'ं है और उसके अनन्तर छोटे-छोटे परिच्छेदवाले 'जीवाब्यय”ः कहलाते हैं । 

आगे कहे जानेबारे अक्षर वा क्षरपुरुष अव्यय की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर 
सके हैं । जिस जीव या वस्तु का अव्यय जितने परिमाण में होगा, उतने ही परिमाण में 
उसके अक्षर और छ्षरपुदुष भी कार्य करेंगे। आगे कहा जानेवाला “शुक्र, जो मूर्सियों 
का टत्पादक है, वह भी उतने ही प्रदेश में रह सकता है| अव्यय के बढने था घटने 
पर ये सब भी बढ-घट जाते हैं | इससे अव्यय ही सबका मूक आधार माना जाता है| 

इनमें अत्येक पुरुष की पॉच-पॉच कलाएँ वेदों में वर्णित हैं | यों, तीन पुरुषों की 

पन्द्रद कलएँ हो जात्ती हैं और सब में अनुप्रविष्ट रहनेवाले विज्ञद्ध मूल्तत््व को भी 

(जिसका नाम वेदों में 'परात्पए है) एक कला के रूप में गिन लेने पर यह घोडशी 

पुरुष (सोलद क्लावाला पुरुष) प्रजापति के नाम से श्रुतियाँ में प्रसिद्ध है | प्रजापति का 

निरूपण आगे करेंगे | निम्न निर्दिष्ट श्रुति में सोलह कलाओं का निर्देश है-- 


गता+ कला: पश्चदृश प्रतिष्ठा देवाश्व सर्वे प्रतिदेवतासु । 
भूताने विजश्ञानमयत्य आत्मा परेष्च्यये खर्च एकीम्चल्ति॥ 
(मुण्डकोपनिषद्‌, मु० ३, ख० २, म० ७) 
यह रूय बतानेवाली श्रुति है। इसमें बताया गया है कि लय के समय पर्द्रह 
कल्एँ पर अच्यय में प्रात द्ोकर एक हो जाती हैं। यहों पर-अव्यय से ईश्वराव्यय का 
अत्यय से भी पर-परात्पर समझना चाहिए ॥ देव, भूतविजश्ञानमय, आत्मा (जीवात्मा) 
आदि सब पहले इश्वराव्यय में लीन होते हैं-“-और आगे ईश्वराव्यय के भी परात्र में प्रढीन 
होने पर सोल्दवीं कलम परातरा में जाकर सब एक हो जाते हैं। 
उत्यय घुरुष की पाँच कछाओं के नाम आनन्द, विजशान, 
वाक्‌ है। इन में शक्ति के द्वारा परिच्छिन्न होने पर सबसे पहले 
गया है | जिसको हम मन समझते हैं, 
यहाँ जो सन बतल्पया जाता है, 


भन प्राण और 
सन का प्रादुर्भमाच माना 
बह तो बहुत पीछे उत्पन्न होनेवाली स्थूछ अवस्था है । 
बह अति सूक्ष्म सबकी आदिभूत अवस्था है। 
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इनके नामों में श्रम न हो जाय, इसलिए इस सर्वप्रथम मन का इबोवसीयस 
मन नाम से शुतियों में व्यवद्वार है । बृहृदारण्यक, उपनिषद्‌ में तन्‍्मनोषकुझत कहकर 
मूल्तत्व आत्मा से सर्वप्रथम मन का प्राहुर्माव बताया गया है और ऋग्वेद 
सहिता के नासदीय सूक्त में भी-- 


कामस्तद्शरे समचत्तेताधि मनस्रो रेतः प्रथमं तदासीत्‌ | 


इत्यादि मन्त्र कै द्वारा सर्वतः प्रथणथ मन और फिर उसकी इच्छाइत्ति का उद्मव 
बताया गया है। पूर्वोक्त प्रकार से मन में रस ओर बल दोनों वदच्त्व हैं | इसमें दोनो 
प्रकार का चयन आरम्भ होता है। एक खोल्नेवाल्य तथा दूसरा बॉधनेवाल्य | स्मरण 
रहे कि गॉठ लगाने के लिए जित प्रकार बर काम में आता है, खोलने के लिए 
भी वैसे ही बल की आवश्यकता हुआ करती है। खोलनेवाले बल से मन के अनन्तर 
विज्ञान और उसके अनन्तर आनन्द की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिए, आनन्द, 
विज्ञान और मन ये तीनों मृत्तिसाक्षिक कलाएँ कही जाती हैं । इनका सृष्टि-प्रक्रिया में 
उपयोग नहीं होता। इनमे तो सृष्टि का अत्यन्त रूय-रूप मुक्ति होती है | किन्त 
बॉधनेवाले बल से जो कल्यएँ निमित होती हैं, उनका नाम है मन, प्राण और वाक्‌। 
मन को दोनों तरफ लिया गया है। वह बन्ध और मोक्ष दोनों का कारण है। 
उसी से उत्पन्न होनेवाले हमारे मन के लिए भी कहा जाता है-- 


मन एव मनचुष्याणां कारणं बन्धमभोक्षयोः । 


अर्थात्‌, हमारी अध्यात्म-दशा में भी मन ही बन्ध या भोक्ष की ओर ले 
जानेघाला है । जब वह ससार की ओर झकक्‍्ता है, तब अधिक-से-अधिक बॉघता चला 
जायगा और जब श्रेयोमार्ग मे परमात्मा की ओर चला गया, तब सारे बन्धनों से भक्त 
कराकर मोक्ष पद पर प्रतिष्ठित कर देगा । अस्तु, अव्ययपुरुष की इन पॉच कलाओं 
का निरूपण तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ में हुआ है। वहाँ 'वाक्‌? का नाम अन्न! है | वह अन्न 
वाक्‌ की स्थूछ अवस्था है, जो आगे स्पष्ट दोगी | इनमें तीन क्लाएँ मुक्तिसाक्षिक और 
तीन सश्सिक्षिक हैं | मन को दोनों ओर अहण करने से ६ दो जाती हैं, यह कह चुके हैं । 
सष्टि के विषय में जहाँ कहीं आत्मा शब्द आया है, वहाँ शतपथ आदि ब्राह्मणों में सर्वत्र 
'सोथ्यमात्मा मनोमय- प्राणमयों वाड्मय-?, यह बार-बार स्मरण कराया है। अर्थात्‌, 
अव्ययपुरुष की कल्म-रूप ये तीन तत्त्व ही आत्मा-रूप से सम्पूर्ण प्रपच में अवस्थित हैं | 
प्रपय का यदि हम चिब्लेषण करने लगे, तो तीन ही वस्त हाथ लगती दैं--झान, 
क्रिया और अर्थ। उनके मूल्तत्व ये तीन माने गये हैं--धम्पूर्ण शान का मूलतत्त्य 
मन है, क्रिया का मूल्तत्त्व प्राण (सारी कियाएँ प्राण से ही निकलती हैं) और अथों का 
मूल्तत्व वाक्‌। यह वाक? शब्द अवाक? से निकला है। “अब! उपसर्ग के अकार का 
ल्येप व्याकरण में माना गया है। इसलिए अवाक का 'वाक्‌? ही होप रह जाता है | 
अवाक शब्द का अर्थ है सबसे नीची श्रेणी की वस्तु | इसका तालर्य यही है कि स्वत 
रूप में आ जाने के कारण यह मन और प्राण की अपेक्षा छोटी ओेणी की वस्छु मानी 
जाती है । दूसरा निर्वचन यद्द भी है कि 'छ, अ! ओर “अक? इन तीनों से मिठकर वाक 
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शब्द बनता है। इनमें 'अ! विश्युद्ध तस्व, अर्थात्‌ मन का वाचक है और 'उ' प्राण का । 
इन दोनों से यह अकित रहती है, इसल्ए भी 'वाक! कहलाती है | इससे आशय यही 
निकला कि मन और प्राण कै विना वाक्‌ का मिलना असुम्भव है। भृतों की सूक्ष्मावस्था- 
रूप 'बाक? सें मन और प्राण सर्वन्न व्यापक हैं | प्राण की व्यापकता समझ में आ 
सकती है, क्योंकि जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण प्रपच में क्रिया-शक्ति सर्वत्र ही दिखाई देती है, 
किन्तु मन की व्यापकता में बहुत विचारकों को सन्देह होगा | मन से निकला हुआ 
शान तो केवल चेतनों में ही दिखाई देता है, जड वस्तुओ मे उसका अभाव है। तब उसे 
सर्वत्र व्यापक कैसे माना जा सकता है। किन्तु इसके समाधान के लिए यह पहिले 
इठता से समझ लेना चाहिए कि वैदिक दर्शन में जड-चेतन व्यवहार कैवल 
काल्पनिक है। जडों में ज्ञान का अभाव कमी नहीं होता । जड-वेतन की उपपत्ति तो 
आयुर्वेद के परमाचार्य महास॒ुनि चरक ने ल्खि है कि--- 
सेन्द्रियं चेतनद॒व्यं निरिन्द्रियमचेतनम्‌। 
अर्थात्‌ , जहाँ इन्द्रियों का विकास हो गया, वह चेतन कहलाने लग गया | जहाँ 
इन्द्रियों गुप्त ही रह गई, विकास न पा सकी, वह जड कहा गया। भन या उससे प्रकट 
होनेवाल ज्ञान तो सर्वत्र ही है, किन इन्द्रियों के अभाव में उसका विकास नहीं 
हो पाता | इसलिए, जड़ पदार्थ सें भी किख़ित्‌ विलक्षणता उत्पन्न होकर यदि इन्द्रियों का 
विकास हो जाय, तो वह चेतन-रूप में परिणत हो जाता है। जैसे, फर्ले के सड जाने 
पर वहों सैकरों कृमि (कीडे) चेतन उत्पन्न दो जाते हैं। मिद्टी और छकडी में भी 
आादंता आते ही रृमि और घुन उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार, चेतन में भी यदि 
इन्द्रियों का विकास न रहे, अर्थात्‌ वे शिथ्ििक या विछुत हो जायें, त्तो उनमें जडता की 
प्रतीति होने लगती है | जैंसे मृत, प्रखुस अथवा मूल्छित शरीर में । अस्तु, प्रस्तुत यही था 
कि वाक्‌! समस्त भू्तों की जननी है और मन तथा प्राण उसके गर्भ में अवश्य रहा 
करते है। हमारे यहाँ साख्य-दर्शन की प्रक्रिया में भी मौतिक प्रपच में शब्द-तन्मात्रा की 
उदत्ति सर्वप्रथम मानी जाती है। उसके आगे ही क्रम से अन्य तन्‍्मात्राएँ और पद्च 
भद्दाभूत उसन्न होते है । इससे दार्शनिक प्रक्रिया में मी वाक! की भूतननकता सिद्ध है । 
इन तीनों कलाओं में प्राण के आधार पर अक्षर पुरुष का विकास होता है। 
चह प्राणप्रधान या म्रियाप्रधान है और वाक्‌ के आधार पर क्षर पुरुष विकसित 
होता है। वह जर्थप्रधान है। इसकी प्रक्रिया वैदिक विशान में यह बताई गई है 
कि जय एक व्यापक्क तत्त्व को परिधि के भीतर ले ल्या जाय, तब वह स्वभावत उस 
परिधि को तोडकर बडा बनने की ओर प्रवत्त रहता है। सजातीयाकर्पण का यही 
सिद्धान्त है कि मिद्दी का देला आकाश में फेंके जाने पर भी हमारे हाथ के द्वारा दी हुई 
शक्ति समाप्त हो जाने पर अपने आप अपने घन पृथ्वी-पिण्ड की ओर आता है। दैजस 
दीपक की द्विस्ा अपने घन सर्ज-मण्डल की ओर ऊपर को ही स्वभावत चलूती है। 
ऐसे भूमा में से निकला हुआ वह पुरुष भूमा-रूप ही बनना सतत चाहता है और 
इसका प्रकार यददी है कि बह अपने से बाहर के व्यापक तत्व को भी अपने भीतर 


लेता जाय | इसलिए बाहर च्यात तत्व को अपने भीतर छेने की एक प्रशनत्ति उसमें उसन्न 
श्र 
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होती है। जिसे शतपथ-ब्राक्षण में (बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ में) “अशनाया? नाम दिया 
गया है। अशनाया का अर्थ है भूख, अर्थात्‌ उसे सबको अपने भीतर ले लेने की भूख 
होती है | यह अश्नाया भी एक प्रकार का बल है और रस तथा बल के लिए “अमृत? 
और “मृत्यु? शब्दों का श्रुतियों में पारिभाषिक प्रयोग है, अर्थात्‌ वहों रस को अम्रृत 
कहते हैं और बल को म्र॒त्यु | इसलिए अचनाया को भी वहाँ मृत्यु कह्य गया है। उक्त 
परिभाषा पर ध्यान न देने के कारण ही यहाँ भाष्यकारों ने छ्विष्ट कल्पना की है कि 
जब किंसी को भूख लगती है, तब बह ग्राणियो को मारता है | इसलिए अगनाया मृत्यु- 
रूप है | वस्तुत , इस कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं | अशनाया को मृत्यु कहने का 
अभिप्राय तो भ्रुति का इतना ही है कि वह अशनाया एक प्रकार का बल है। अशनाया 
बल उत्पन्न होने पर तीन अश हो जाते हैं, जिनके नाम उक्थ, अर्क और अशिति 
श्रुतियों में प्रसिद्ध हैं। अशनाया से अपना अन्न लेने को उस बलविशिष्ट रत का एक 
अदा उठता है, वह उठने के कारण 'उत्थ' या 'उकथ! कहा जाता है। उत्त्थ से ही 
उक्थ बना है। तत्र वह बाहर से अन्न लेने को चलता है। इस चलन को श्रुति में 
अर्चन! कहा गया है और चलनेवाले अश से जो बस्त बनती है, उसे कहा गया है-- 
्र्कः | तब वह अपने से बाहर के जिस तत्त्व को अपने भीतर ले लेता है, वह 
बाहर का तत्त्व उसकी 'अशिति', अर्थात्‌ खुराक बन जाता है | इस प्रकार, यह आकर्षण- 
विकर्षण-प्रक्रिया चल पडती है और उन परिछिन्नता को प्रास पुरुषों के बल्पे का एक 
प्रकार सघर्ष-सा मच जाता है | यही क्रियाप्रधान अक्षर पुरुष का प्राडुर्भाव है । 


अक्षर पुरुष 
यह अक्षर पुरुष प्राणप्रधान या क्रियाप्रधान है। इसकी भी पॉच कल्पएँ हैं। 
जिनके नाम हैं--ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अभि और सोम । ये ही पॉचों ईश्वर कहलाते हैं। 
दूसरे शब्दों में अक्षर पुरुष-रूप ईश्वर के ये पॉच रूप हैं । 
यदक्षरं पश्चविथ समेति, युजओ थुक्त अमभियत्‌ खंवहन्ति । 
सत्यस्य सत्यम्मलु यत्ञ थुज्यते तत्म देवाः सर्वे पका भवन्ति ॥ 
इस श्रुति में अक्षर के पॉच भेदों का सकेत किया है और झतपथ-ब्राह्षण के ११, 
७ काण्डों में इनका विशद वर्णन है | 
यदर्चिमद्‌ यद्णु+यो5णु यस्मिन्‌ छोका निदिता लोकिनश्थ 
तदेतद्क्षरं. त्रह्मसप्राणस्तद्वाड्मनः । 
( झुण्डको०, मुण्डक २ ) 
संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्ते मरते विश्वमीश: । 
( शेत्ाश्वतरोप०, अ० १, म० ८ ) 
१ नेबेद किब्ननाझ्रासीत, सत्युनैंवेदमाइतमासीद्‌ ,  भशनायया-- ! अशनाया दि खृत्यु 
तन्‍्मनो कुरुत आत्मन्विदयामिति । स्लोडर्चन न चरत तस्याउस्यतत अपोजायन्त | जर्चते वे 
पैकममूदिति । तदेवाकेस्याकेत्वम ् 
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--हल्यादि श्रुतियोँ में भी अक्षर पुरुष का निर्देश है | परिधि के भीतर के तत्त्व 
को बाहर फेंकनेवाली गक्ति का नाम इन्द्र है और बाहर फेंकने से जो खान रिक्त 
हो गया, उसऊी पूत्ति के ल्ए बाहर से तत्त्व लेकर पालन कर देनेवाली गक्ति का नाम 
विष्णु है। और, दस प्रकार आवागमन द्वोते रइने पर भी वस्तु को एक रूप में दिखाने- 
वाली प्रतिष्ठा शक्ति का नाम ब्रह्मा है । प्रतिष्ठा स्थिरता रखने के कारण यही सबका 
उत्पादक कहलाता है। ये तीनों शक्तियों कैन्द्र में रहती हैं | केन्द्र का नाम बैदिक 
परिभाषा में 'नामि! है। उस नामि में रहने के कारण अक्षर की ये तीनों कल्णएऐँ 
“नम्य कही जाती हैं | अब कैन्द्र से फेंके हुए रस का प्रतिष्ठा-प्राण की सहायता से बाहर 
एक पृष्ठ बन जाता है | उस पृष्ठ पर भी दो तत्त्व रहते हैं, बाहर जानेवाले और बाहर 
से आकर भीतर केन्द्र की ओर जानेवाले । इनमें बाहर जानेवाले तत्त्व का नाम अग्नि है 
और बाहर से वस्तु के केन्द्र की ओर जानेवाले तत्व का नाम सोम है। ये दोनो 
कल्ाएँ पृष्ठ पर रहने के कारण पृष्ठ” कहलाती हैं | स्मरण रहे कि अव्यय पुरुष की 
अन्तिम प्राण और वाक्‌ नाम की कल्पएएँ. यहाँ अग्नि और सोम के रूप में विकसित 
हुई हैं । इसल्ए अग्नि को 'प्राणं और सोम को 'वाक? नाम भी दिया जा सकता है। 
इन दोनों एड की कलाओं का विकास तरत्तों के बाहर निकलने के कारण ही हुआ है। 
इसलिए बाहर फ्रेंकनेवाली “इन्द्र'-शक्ति का इनके साथ विशेष सम्पर्क है और इन त्तीनों 
(इन्द्र), 'अम्रि! और 'सोम! को मिलकर एक द्वी रूप में इनकी उपासना पुराणों में 
प्रसिद्ध हो गई और त्तीन रूप सम्मिल्ति होने के कारण बहुत बडा महत्त्व हो जाने से 
ये तृतीय देवता संहेश्वर नास से उपास्य दो गये | इन्द्र, अग्नि और सोम ये तीनों उनके 
नेत्र मान ल्यि गये--/वन्दे सू्येशशाझ्टवन्दिनयनम? | 

आगे क्षर पुरुष के निरूपण में स्पष्ट करेंगे कि इन्द्र का अधिशन सूर्य-मण्डल है, 
सोम का चन्द्र-मण्डल, अप अपने रूप से एुथ्वी में व्यास है ही। इन्हीं तीनों को 
भगवान्‌ मददेश्वर का नेत्र कहा गया है | इस मूर्ति के रहस्य का और भी विवरण 
आगे भारतीय सस्क्ृति के प्रकरण में किया जायगा। यह सक्षेप में अक्षर पुरुष के 
विकास का चर्णन किया गया। सबके आदिभूत अ्रल्मा के नाम से ही समस्त 
शक्तियों का वर्णन आहक्षणों में अधिक मिलता है और अग्नि सोम का पपच सी 
विस्तार से है। विष्णु और इन्द्र, इन दोनों शक्तियों के कार्य स्थान-स्थान पर 
सकेतित हैं । ह 

जउभा जिग्यधुने पराजयेते न पराजिजशे कतरथ्य भैनोः | 
इन्ठज्य विष्णुयेद्पस्पूचेतां जेघा सहस्म वितवैरयेथाम,॥ 

(इन्द्र और विष्णु) दोनों ही अखुर्यो को जीतते रहते हैं| कभी नहीं हारते | ये 
दोनों परस्पर भी स्पर्दां, आर्थात्‌ युद्ध कर एक-दूसरे को दबाने की इच्छा करते हैं, किन्तु 
इनमें से कोई भी नहीं दास्ता । दोनों मिलकर तीन प्रकार के सइल्ल प्रेरित करते ह। 
इस ऋषक्‍!सद्दिता के मन्त्र में इन्द्र और विष्णु की स्पर्द्धा स्पष्ट वर्णित है। येजो तीन 
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क्षर पुरुष 


श्रुतियों में प्रतिपादित हुआ दै कि प्रजापति का अआर्धभाग तो अम्रत रहता है 
भर आधा मर्च्य हो जाता है। इसका आश्यय है कि अक्षर युरुष अशत. अपने खखूप मे 
भी बना रहता है ओर उसीका अदा भूतो के रुप में भी विकसित होता जाता है। भूतों 
के रूप मे विकसित होना ही सउसार की उत्पत्ति है। इसल्ए कहा जा सकता है कि 
भूत-रूप में परिणत क्षर पुरुष द्वी ससार है । उस क्षर पुरुष की भी अक्षर की सहायता से 
पॉनच कलाएँ बनती है, जिनके नाम हैं--प्राण, आप, वाक , अन्नाद और अन्न | शत- 
पथ-ब्राह्मण के षष्ठ काण्ड के आरम्भ से ही इन कलाओं की उत्पत्ति का क्रमिक विवेष्चन है 
ओऔर आगे के काण्डों में भी बह विस्तृत होता गया है। घष्ठ काण्ड के आरअस्म में 
प्राणों का नाम “ऋषि! ल्खि है| तथा उन्हीं का विकास तीनों वेदों को माना है, 
जिनका निरूपण हम पहले वबेद-शब्दार्थ-निरूपण में कर चुके हैं। भागे प्राण से 
आप! की उसत्ति बताई गई है। अस्त, आगे इन कलाओं का आध्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिमौतिक रूप में विस्तृत विकास हो जाता है | सबके उत्तादक तत्त्व 
आधिदेबिक प्रकरण में आते हैं और उनसे दोनो प्रकार की धाराएँ चलती हैं-- 
आधिभौतिक और आध्यात्मिक | प्रत्येक प्राणी का एथक्‌ प्रथक्‌ गरीर-रूप जो एक-एक 
पिष्ड बनता जाता है, उसका बाह्य और आन्तर विस्तार आध्यात्मिक रूप कह्य जाता है । 
और, त्रह्माण्ड की एक-एक गाखा में जड-चेतन-रूप समस्त तत्वों को उस्तन्‍्न करनेवाले 
जो पॉच पिण्ड हैं, उन्हे अधिभौतिक रूप कहते हैं ! इससे यह सिद्ध हुआ कि सबके 
मूल में आधिदैविक रूप है | उनसे उत्पन्न या विकसित होते है आधिमौतिक रूप और 
उनसे भी फिर विकसित होते हैं आध्यात्मिक रूप | आधिदैविक स्थिति मे क्षर कलाओं के 
भी वे ही नाम रहते हैं, जो अक्षर पुरुष की कल्पर्ओं के थे, अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
अग्नि और सोम । आधिमौतिक रूप में पॉच मण्डल के नाम होते हैं--स्वयम्भू, परमेष्ठी, 
सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा | इनके परस्पर सयोग से उत्पन्न होनेवाले प्राणिशरीरों की 
पॉच कल्यओ के नाम से पहले कद्दे जा चुके हैं--वीज-विति (कारण-शरीर), 
देव-चिति (यूक्ष्म शरीर), . भूत-चिति(स्थूल शरीर) प्रजा, (सन्तति) और वित्त 
(सम्पत्ति) ! इन तीनों प्रकार की पॉच-पॉच कलाओ की मूलभूत कलाएं वे ही पूर्वोक्त 
पॉच हैं--प्राण, आपू , वाऋू, अन्नाद और अन्न । 


अक्षर पुरुष की कलाओं से क्षर पुरुष का विकास होने में मध्य में एक नया 
तत्व उत्पन्न होने की और आवश्यकता होती है, जिसे चैंदिक परिभाषा में शुक्र! नाम 
दिया गया है | छौकिक भाषा में उसे 'बीर्य! शब्द भी कहा जाता है। जैसे, प्रत्येक 
प्राणिशरीर की उत्पत्ति वीर्य से देखी जाती है, वैसे ही इस सम्पूर्ण अपच की उत्पत्ति 
जिससे होती है, वह भी एक वीर्य या झक् नाम कह बत्ठु है | उक्त तीन पुरुषों में केवल 
अब्यय पुरुष को पुरुष या अम्दत शब्द से कहते हैं । अक्षर और क्षर को प्रकृति नाम 
देते हैं । श्रुतियों में इन्दे त्रक्त आब्द से भी कहा गया है। इन पुरुष और प्रकृति के 
योग से उत्न्न दोनेवाल्य है--शक्र | ये तीनों एक ही मृल तत्त्व के रूप हैं | 


यज्ञ-प्रक्रिया ९३ 
तदेव शुक्त तद्त्रह्म तदेवास्॒तमुच्यते । 


( कठोपनिषत्‌ ) 
सहदिता में मी मन्त्र है-- 


तदेचाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा) । 
तदेव झुक तदूतह्य ता आपः स प्रजापति: ॥ 
( यजु'सहिता ) 
श्रीमगवद्गीता में भी यही क्रम निर्धारित हुआ है | वहाँ अव्यय पुरुष को पुरुष 
और क्षर तथा अक्षर को उसकी अपरा और परा प्रकृति माना ( सप्तम अध्याय ) है। 
अस्त, उक्त छुक्त की उपत्ति में यक्-प्रक्रि। का उपयोग आवश्यक होता है। इसलिए, 
यहां पहले यजञ-प्रक्रिया का थोडा विवरण देना आवशच्यक होगा | - 
सज्ञ-प्रक्रिया 

यज्ञ वैदिक विशान का एक मुख्य विषय है। यह यज्ञ ब्द विज्ञान के क्षेत्र में 
पारिभाषिक है । यज्ञ पॉच रूपी में विभक्त है। यज्ञ के ये पॉच रूप इस प्रकार हैं-- 

१ वेदों से यज्ञ सम्पन्न द्ोता है। वेदों का वैज्ञानिक सख्॒रूप वेद-शब्दार्थ- 
निरूपण सें पहले स्पष्ट कर दिया गया है। यज्ञ के खरूप-निर्माण के समय ऋमछा 
पहले यजु , तदनन्तर ऋक्‌ और फिर साम अपना भांग ग्रहण करते हैं। ये दी तीनों वेद 
क्रम से अनुप्रविष्ट द्वोकर यज्ञ के स्वरूप का निर्माण करते हैं। ये तीनों वेद 'वाक? 
रूप हैं । ये अपने स्वरूप का जहों तक विस्तार अथवा विकास करते हैं, यज्ञ भी वहीं तक 
सम्पन्न होता है। जब कि वेद वाक्‌प्रधान है, तब यज्ञ प्राणप्रधान है. और वाक तथा 
प्राण नित्य ससक्त अथवा मिले-जुले रहते हैं | इसलिए यज्ञ के उद्भव स्थल ये वेद ही हैं | 
बेदों के त्रिधातु होने से उनका आशय-रूप यज्ञ भी त्रिधातु है । 


यज्ञ के द्वारा सत्य का विस्तार होता है। तीनों वेद-विद्या एं सत्य में ही 
वर्समान रहती हैं । 

यश्ञ-मेदों की सृष्टि में सर्वप्रथम स्वयम्भू यज्ञ आता है | इस स्वयस्भू यज्ञ के 
साथ सम्बद्ध जो तीन वेद हैं, उन्हीं में इस चराचरात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ की सत्ता है। 
इस यज में सतत हवन की क्रिया चलती रहती है। यह अपने को ही अपने में ही 
आहुत करता रहता है, फल्त- नये नये ऋग्यजु साम की निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है । 
निवेदी के उसन होने पर उससे ससर्ग रखनेवाल्य जब नया यज्ञ उत्पन्न होता है, 
तब नवीन वस्त का निर्माण हो जाता है। ये जो यर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा आदि ग्रह, 
उपग्रह है, ये यञ के द्वारा नवीन उत्नन्‍न किये हुए बेदों के द्वारा सम्पाद्ममान यज्ञ-स्वरूप 
दी हैं| परन्तु इनका सम्बन्ध उस स्वयम्भू यज्ञ से अवश्य है। यद्यपि इन समस्त यह का 
क्रम भी उसी खयम्यू यज्ञ के क्रम से सवेथा सम्बद्ध है, तथापि इतना भेद है कि इन 
यज्ञों का आश्रय एथक है और खयम्भू यज्ञ का आश्रय प्रथक्‌। खयम्भू यश्ञ का आश्रय 
परमेष्ठी है। इस परमेष्ठी का अधिष्ठाता ईश्वर है। उसके तीनों बेद भी ईश्वर हैं तथा उन 
तोनों वेदों से सम्पाद्ममान यश्ञ भी इश्वर है। उसी वेद से, उसी यज्ञ से अथवा उसी 
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प्रजापति से यह सम्पूर्ण चराचरात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। ये सब विपय पुरुष- 
यूक्त में सकेतित हैं | वहों विराट-रूप क्षर पुरुष की उत्पत्ति बताकर उसी के अवयदों से 
यज्ञ कहा है और उसी पुरुष के अवयवभूत देवताओं को यज्ञ का कर्चा बताया है। 
दूसरे मन्त्र म॑ उसी सर्बहुत्‌ यज्ञ से बेदो की उत्तत्ति कहकर आगे सब पदार्थों की उत्पत्ति 
बताई गई है ।' बाह्मणों में उसका विवरण है। 

२ हमारे दृष्टि-पथ मे जो कुछ आता है, यह सब प्राण है। इस प्राण का 
प्रकाशक मन है और तेज-स्रूप मे दिखाई देनेवाली वाक्‌ इन प्राणों के आधार पर 
रहती है | इन प्राण, मन और वाकू का सकलरन करने पर एक प्रजापति होता है | इस 
प्रजापति में यन क्या है ? मन का प्राण में प्रविष्ट होना, उसका मन मे आना और 
वही क्रिया वाकू के साथ होना, इस गमनागमन को ही यज्ञ कहना न्यायप्रास है। 
ऐसरेय महर्पि ने कहा है कि 'वाचश्रित्तस्पोत्तरोत्तरक्रमो यज्ञ ?, अर्थात्‌ मन का प्राण में 
आकर वाक्‌ बनना तथा वाक का पुन, भन में परिवर्सित होना, इस क्रम को यज्ञ 
कहते हैं | इस प्रकार, एक दूसरे के रूप में परिवर्तित होने का क्या कारण है ? वह मध्य- 
स्थित प्राण ह्वी इस प्रकार के परिवर्त्तन का कारण है। वही क्रिया-रूप है, अत उसे यज्ञ 
कहना उपयुक्त है। मन और वाक ये दोनों उसी प्राण-रूप यज्ञ कै साथ चल्नेवाे हैं | 

३ सोम को अमृत कहा जाता है। अम्रत वह इसलिए है कि वह कभी नष्ट 
नहीं होता, वद उपादान कारण है ससार के सम्पूर्ण पदार्थों का । जब सोम सम्पूर्ण 
आकाश में व्यास रहता है, तब उसमें रूप, रस, गन्ध आदि कुछ भी नहीं रहते, परन्तु 
वह सोम ही तो है, जिसके सयोग से रूप, रस, गन्धादि से युक्त पदार्थों का निर्माण 
हो जाता है। जब यह सोम दूसरे सोम से आघात-पत्याघात करता है, तब इस आधात से 
बछ-विशेष की उत्पत्ति होती है। यह बल 'सह ? गब्द से क॒द्दा जाता है। इस सह 
नामक बल से स्वभावतः अग्नि की उत्पत्ति दो जाती है। उस सम्पूर्ण क्रिया को यज्ञ! 
शब्द से कहा जाता है, जिससे सोम के आघात से सह नामक बल उत्पन्न होकर उससे 
अग्नि की उत्तत्ति होती है। 

४ सोम की अग्नि में हवन करते समय सोम अश्रि के रूप में चल्य जाता है | 
वह अमि-ज्वाल-रूप में शक्ति-भर उठकर जान्‍्त हो जाता है और तत्श्रात्‌ सोम के 





१ तस्माद्िराडजायत विराजो अधभिपूरुष ॥ 
स जातौ अत््यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथोपुर 0 
यत्पुर्षेण. इृविषा देवा यशमतन्वत । 
बसन्‍तो अस्यासीद्राज्य ओष्म इध्म दरद्धवि ॥ 
तस्माचज्ञात्‌ सर्वदुतः सम्भत॑ पृषदाज्यम्‌ । 
पश्चुन्‌ ताथ्थके वायव्यानारण्यानू आाम्याश्य ये ॥ 
तप्मायजश्ातत्‌ सर्वदुत ऋच सामानि जशिरे। 
छनन्‍्दासि जशिरे. तस्मायजु स्तसादजायत ॥ 
तस्मादशवा अजायन्त ये के चोमयादत | 


गावो द जशिरे तस्मात्तसाज्ञाता अजावय । इत्यादि । 
( ऋग्वेदीय पुरुषदक्त / 
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रुप में ही बदल जाता है | यह अप्नि के सोम रूप मे और सोम के अमर रूप मे परिवत्तित 
होने की प्रक्रिया निरन्तर प्रचलित रहती है | दस परिवर्तित होने को प्रक्रिया को यश 
कहा जाता है। 
५ सर्वादि प्रजापति का विस्तृत होना जैसे यज्ञ बताया गया और सम्पूर्ण 
प्रजा की उत्पत्ति उस यज्ञ से निर्दि|्ठ की गई, वैसे ही प्रजाओ का निरन्तर प्रजनन जो 
अबाध गति से चल रहा है, वह भी यज्ञ के ही द्वारा चल रह्य है ) जिस प्रकार वस्तु- 
स्वरूप रक्षा यज्ञ से ही सम्भव है। उसी प्रकार वस्तु समुत्पादन भी यज्ञ से ही सभव है । 
इसके स्फुट रशन्त भी देसे जा सकते हैं। बीज से एक छोटा पौधा बनता है। इसमें 
आरम्भ से यश की ही प्रक्रिग चलती है। पृथ्वी में स्ज अग्नि व्यास है। उस अग्नि 
पर कैवल थोडा-सा आवरण है। आवरण को हटाते ही वह अग्नि अपना स्वरूप प्रकढ 
कर देती है | भ्रुतियों में जो. “न्यज्ञुला वेदि.” ल्खि है, उसका आशय यह है कि तीन 
अशुलछ आवरण हटा देने से अरिल अपना स्वरूप स्फुट कर देती है। जब कृपक नया अन्न 
पैदा करने को अथवा माली नया पौधा लगाने को उच्यत द्वोता है, तब वह पहले भूमि को 
किचित्‌ खोदता है । उसका खोदना आवरण हटाने कै लिए ही है। आवरण हटाने पर 
उस अग्नि पर बीज डाल दिया जाता है। वह बीज सोमप्रधान है, उसकी अग्नि पर 
आहुति होती है। इसके साथ ही सोमप्रधान जछू का सेक भी वह्दों आवब्यक है, 
क्योंकि बीज में जितना सोम का आग था, उससे काम नहीं चल सकता था। 
जल में सोम की प्रचुर मात्रा है, जैसा कि पहले मन्त्र के व्याख्यान द्वारा स्पष्ट किया जा 
चुका है | इस प्रकार, अग्नि पर सोम की आहुति से एक यज्ञ सम्पन्न हुआ और इसका 
फल हुआ एक अऊुर की उत्तत्ति | इसझै आगे पुन यज्ञ प्रक्रिया चलती रहती है। 
अग्नि के भीतर जो सोम का अश आर्द्रता है, उसे सूर्य-मण्डल की अग्नि अपनी ओर 
ऊपर को खींचत्ती है। किन्तु उसमें पाथिवाश भी है, इसल्ए वह पृथ्वी से छूट नहीं 
सकता । पृथ्वी का अश मृत्तिका उसके साथ ही रितिचती चलती है। परिणाम यह होता है 
कि अकुर क्रमश ऊपर को बढता जाता है। ध्रथिवी और सूये के आकर्षेण-विकर्षण से 
आगे चल्फर उसमे अनेक गाखाएँ भी निकल आती हैं और यज्ञ प्रक्रिया से ही परियाक 
होते-होते वहाँ पुष्प और फर्लों का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। यह भी घ्यान देने की 
बात है कि प्ृथ्ची का स्वरूप काला है। पृथ्वी को भ्रुत्तियों में सर्वत्र कृष्णा दी कहा गया है 
और सूर्य का ऊपरी कवच-भाय हिरण्यवर्ण बतछाया गया है। हिरण्यवर्ण लाल 
रग को साथ ल्यि हुए पीछे रण को कहते हैं। इस वर्ण का पृथ्वी के दोनों वर्णों से 
सयोग होने पर हरित वर्ण उत्तन्‍्न होता है | इसलिए अकुर और आगे उत्वनन होनेवाले 
पत्र, शाखा आदि रुब हरे वर्ण के होते हैं। जबतक यद्द यज्ञ-प्रत्रिया चलती रहेगी, 
तबतक पौधा या वृद्ध इस-भरा बना रहेगा । किन्तु इस यज्ञ-प्रक्रिया का विच्छेदक भी 
एक प्राण आता है, जिसे यम प्राण कहते हैं | उस यम प्राण के द्वारा जब यक्ञ-प्रक्रित 
विच्छिन्न कर दी जाती है और एथ्वी का रत ऊपर उठना बन्द हो जाता है, तब पौधा 
या बुक के पत्ते पीले पड जाते हैं, क्योंकि अब पृथ्वी के कृष्ण वर्ण का सम्बन्ध 
यहाँ नही रहा, केवल सूर्य का उत्तत पीत वर्ण रह गया | इससे विचारकों की समझ से 
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आ सकता है कि वृक्षादि की उत्पत्ति और उनका धारण, ये दोनों कार्य यज्ञ प्रक्रिया के 
द्वारा ही सम्पन्न हो रहे है । यही स्थिति समस्त प्राणियों की भी है। स्त्री के गर्भाशय- 
स्थित अग्नि पर शुक्र रूप सोम की आहुति पडती रहती है, इस यश त्रिया से एक 
नवीन प्राणिशरीर की उत्पत्ति का आरम्भ हो जाता है। क्रमशः यज्ञ-प्रक्रिया से ही 
शरीर सगठित होता है और आगे जठर स्थित वैश्वानर अग्नि पर दो बार प्रतिदिन 
भोजन-रूप सोम की आहुति देते रहने से उसकी स्थिति बनी रहती है । जब वही यम 
आकर इस सोमाहुति-रूप यज्ञ-प्रत्षिया को विच्छिन्न क्र देता है, तब शरीर नष्ट हो 
जाता है | इसी आशय से श्रीमद्भगवद्मीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि-- 


खसह यज्षा: प्रजाः रूष्ा पुरोचाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष चो5स्त्विष्ठ कामचुक्‌ ॥ 


अर्थात्‌, प्रजापति ने प्रजाओ के साथ ही यश को उत्पन्न किया और प्रजाओं को 
उपदेश दिया कि इसी के द्वारा तुम नये नये पदार्थों को उत्पन्न करते रहोगे और यही 
त॒म्हारी समधन्‍्त कामनाओं को पूर्ण करेगा | 

उपर्युक्त यज्ञ-प्रकारों के वर्णन से निष्कर्ष यह आया कि अग्नि के रुस्कार फो 
यज्ञ कहते हैं | अग्नि के वैदिक, दैविक और भौतिक रूप से तीन भेद अवतक 
देखे गये । इन अग्नित्रय का सस्कार करना ही यज्र है। वैदिक अग्नि को 'यजु.” कहा 
जाता है | इस यजुः अग्नि के रस से ही समस्त वस्ठुओ का स्वरूप सुरक्षित है। आगे 
चह यजु. ऋक्‌ होता हुआ उत्कान्त होता है। वह फिर सोम के द्वारा साम-रूप से 
आता है तथा घुन- अग्नि के रूप मे परिणत होकर यजु' बन जाता है। यही वैदिक 
अग्नि का सस्कार है! दूसरा देविक अग्नि वह है, जिसका विस्तृत स्वरूप बसु, रत्न, 
और आदित्य के तारतम्य से बनता है । उसमें तैंतीस देवता सन्निविष्ट रहते है । उसके 
अन्न, अर्क तथा प्राण के परस्पर परिग्रह द्वारा यश का स्वरूप निष्पन्न होता है । तृतीय 
अग्नि भौतिक अग्नि है, उसमें हवन हुआ करता है | इस आहुति से अग्नि का खरूप 
निष्पन्न होकर फिर सोम वन जाता है। अग्नि में अग्नि और सोम दो पदाथों की 
जाहुति होना इसकी विशेषता है | 

अग्नि-चयन-यश उसे कहा जाता है, जब अग्नि के सस्कार के लिए अग्नि की 
ही आहुति दी जाय | सोम-यज्ञ उसे कहा जायगा, जब अग्नि सस्कार के ल्ए सोम की 
आहुति दी जायगी | उस अग्नि के ११ भेद हैं । (१) एथ्वी से सम्बद्ध गाहंपत्यारिन, 
(२) सूर्य से सम्बन्ध रखनेवाली आहवनीयास्नि, (३) अग्नि से सम्बन्ध रखनेवाली आठ 
प्रकार की घिष्ण्याग्नि तथा अन्तिम नेकरत्याग्नि । इनमें अग्नि या सोम की आहुति 
देना ही सोम-यज है । चित्य और चितेनिधेय यद्द दो प्रकार कौ अग्नि अग्नि-चयन- 
यज्ञ का आधार है। जब अग्नि मेँ अग्नि की आहुति से अग्नि का चयन किया 
जाता है, तब अरिन के वल्वान्‌ होने से आत्मा भी अब्रल हो जाता हैं। इसीलिए 
भूर्तों का सम्बन्ध उसमें निर्वल होकर टइ्नी में से सूसे हुए पर्तो के अनुसार झडकर 


यक्ष-प्रक्रिया द७ 


अलग हो जाता है। अत, आत्मा, भूमि और चन्द्रमा दोनों को छोडकर श॒द्ध निराले 
अग्नि-रुप से सूर्य मे चला जाता है | परन्तु अग्नि मे यदि सोम की आहुति दी जाय, 
तो आत्मा का सर्थाभिमुख गन नहीं होता, किन्तु खर्ग का सुख उसको अवश्य 
होता है । जिस प्रकार सूर्य का सबत्सर सम्पूर्ण देवों से बना हुआ होता है, उसी प्रकार 
जीव के शरीर में स्थित वैद्यानर अग्नि भी सम्पूर्ण देवताओं से बना हुआ है। अत्त , 
अग्नि मे सोम की आहुति देना सम्पूर्ण देवताओं की ही आइहुति देना है | 


इस प्रकार, यज्ञ-विज्ञान का सक्षित्त वर्णन किया गया ! इसका साराश यही है 
कि छोक-ध्यवह्वार में अमि पर सोम की आहुति देने को ही हमलछोग यज्ञ कहा करते है। 
किन्तु ये अभि और सोम भी यज्ञ द्वारा ही उपादित हैं। जब अभि और सोम नहीं थे, 
तब भी यज्ञ होता था और उससे नये-नये तत्वों का आविर्भाव होता रहता था | उस 
समय के यज्ञ-पुरुष के अवयर्बों का ही परस्पर सम्मिश्रण-रूप यज्ञ है। जैसा कि 
पुरुप-चक्त में बतावा गया है कि--'देवा यद्रज्ञ तन्वाना आवश्नन्‌ पुरुष पशुम?, 
अर्थात्‌ आरम में यक्ष करते हुए देवताओं ने पुरुष को ही पक्ष बनाया। जैसा पहले 
कहा जा चुका है, इस यज्ञ का वर्णन पुरुष-सूक्त से कई सनन्‍्त्रों सें है कि चसन्‍्त ही वहाँ 
आज्य (इ्त) था, ग्रीष्म ईन्धन था, शरब्‌ हि था | इस प्रकार, ऋतुओं से वह यश 
चछा था। अर्थात्‌, कार के अवयब और पुरुष के अवयव उस यश्ञ का सम्पादन 
करते थे | इसी यश से ऋगजु साम की भी उत्पत्ति बताई गई है। भर्थात्‌, प्रकाश 
फैल्ना और मूत्ति बनना आदि जो ऋक , साम और यजु के खरूप पहले दिखाये जा 
चुके हैं, वे भी यज्ञ-क्रिया से ही सम्पन्न होते हैं। अस्त, प्रदृत में वक्तव्य यह था कि 
निगुंण, निष्किय, निस्सग एक व्यापक तत्व से सृष्टि कैंसे हुई, इसकी उपपत्ति के लिए 
माया या प्रकृति नाम की मूल तत्व की एक शक्ति माननी पडी | किन्तु आगे जध्षर 
पुरुष तक वैवल प्राण-व्यापार ही 'चल्ता रहा, आण भी रूप, रसादि गुर्णों से रहित है 
और स्थानावरोधक नहं है, अर्थात्‌ भूतों का यह खमाघ है कि जहों एक बस्दु रहे, 


चहँँ दूसरी नही जा सकती है। एक मित्ति में एक छोटी-सी कौछ भी यदि गाडी जायगी, 
तो पहले उस मित्ति से उतना अग हट जायगा, 


तब उस छोटी-सी कील का समावेश 
चेहदों हो सकेगा | एक बिन्दु पर दो भूर्तो का समावेश नहीं हो सकता । किन्तु प्राण में 
यह वात्त चही है| बह स्थान रोकनेवाली वस्तु नहीं, इसल्ए एक बिन्दु पर भी बहुत-से 
आणों का समावेश हो सकता है । तब पुन प्रधन उत्ता है कि ऐसे विल्क्षण घर्मवाले 
भूर्तों की उलत्ति हो क्से गई, जहों रूप, रखादि विल्तुछ नहीं थे, बहों रूप, रसादि 
कैसे उत्पन्न हे गये | या जो तत्व खानावरोधक नहीं था, उससें स्थानावरोध की शक्ति 
कैसे आ गई | इस प्रथ्न का समाधान कर 


सृष्टि प्रतया को बुद्धि में ठीक-ठौक बैठा 
देने के लिए धुरुष और अ्रकृृति के अतिरिक्त एक शुक्र 


नाम का तत्व और सान लेना 
पडता है। यह स्थानावरोधक हो जाता है और रूप, रसादि दी भी पूर्बाचस्था इसमें 
प्रकड होने लगती है| 


इस शक की उत्तत्ति मी यज्ञ-प्क्रिया से ही हुई | 
श्३ 
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शुक्र की उत्पत्ति 


... भर पुरुष की मूल्यूत जो पॉच कछाएँ बताई गई, उनमें प्रथम क्छा प्राण है 
ओर उसके द्वारा ही ऋक्‌ , यजु और साम नाम के तीन वैज्ञानिक वेदों का प्राहुर्भाव 
होता है, यह वेद-शब्दार्थ-निरूपण में कहा जा चुका है । इन वेठों के यात्ायात-रूप 
परस्पर सघर्ष से एक नई वस्तु उत्पन्न हो जाती है, जिसको 'सुवेद” अथवा 'स्वेद! कहा 
जाता है | हमारे गरीर मे ही यह अनुभवसिद्ध है कि जब कोई आकस्मिक विचार 
मन पर आकर आवेश उत्तन्न करता है और उसका धक्का जब प्राण पर भी लगता है, तो 
ल्वल्यण आदि दरीर के अवयचो से प्रस्वेद चू पडता है| इसी दृष्टान्त से विद्यान्‌ समझ 
सकते हैं कि वेदों की सघर्ष-रूप क्रिया से भी एक स्वेद उत्पन्न हो गया | एक नई वस्खु 
होने के कारण 'स! चिशेषण लगाकर “वेद! नाम ही इसको दिया गया ! किन्तु माषा- 
निवम के अनुसार 'छुबेद! शब्द ऋ्रमश* 'स्वेद! के रूप में चला आया | यही चतुर्थ वेद 
“अथर्ववेद! नाम का है | अथर्ववेद के गोपथ-ब्राह्मण मे यह सब प्रक्रिया स्पष्टटया आम्नात 


हुई है। 

पहले कैवल अहम (वेद) ही था । उसने विचार किया कि कोई नई वस्तु उत्पन्न 
की जाय, जिससे मैं एकाकी न रहूँ ] इस इच्छा से उसने तप और श्रम किया, (स्मरण 
रहे कि ब्राह्मणो में जहां किसी नवीन वस्ठ के उत्पादन का प्रधण आता है, वहाँ सर्वत्र 
स ऐल्षत), 'ध तपोडतप्यत), 'सोड्श्राग्यतः, ये तीनों वाक्य प्रायः अवश्य ल्खि 
जाते हैं | इन वाक्यों से इच्छा, तप और श्रम नाम की तीन इत्तियों बताई जाती हैं | 
कहा जा चुका है कि मन, प्राण और वाक्‌ नाम के तीन तत्व सब में अलुप्रविष्ट हैं। 
उनमे मन की इत्ति का नाम इच्छा, प्राण की इत्ति का नाम तप, ओर वाक्‌ की 
बृत्ति का नाम 'अ्रम' है। इन तीनों इत्तियों को दिखाकर यह स्पष्ट कर दिया जाता है 
कि किसी भी नई वर्ठ का उद्भव आत्मा से दी होता है और आत्मा के सब अद्य 
अपनी-अपनी चृत्ति धारण कर नई बचत कै प्राहु्भाव में लगते हैं | वही क्रम यहाँ भी 
बताया गया है |) इस तप और श्रम से उसके ल्‍लाटठ में स्वेद हुआ | यही प्राण से 
आप की उत्पत्ति का प्रकार है | इसके अनेक धर्मों और कई नामों का भी ब्राह्मण- 
श्रुति मे वर्णन है! ] अथर्ववेद का दूसरा नाम भृग्वद्धिरोवेद या अथर्वाद्धिरस भी 





२ बद्य द वा इदमय आसीत्‌ ! स्वय तु एकमेव । तदैक्षत, महृद्दे यक्षम्‌+ तदेकमेवास्मि | हन्ता द 
मदेव मन्मात्न द्वितीय देव निर्मम इति। त्तदभ्यश्राम्यत्‌ अभ्यतपत्‌ समतपत्‌ | तस्य आन्‍न्तस्य 
तप्तस्य सन्तप्तस्थ स्नेहों यदादयेसजायत तेनानन्दत्‌। तममवीत. मद्ददे यक्ष॑ सुदेदमविदामद 
इति । तथदमबीत्‌ मदद्दै यक्ष सवेदमविदामइ इति तस्मात्‌ छवेदो5भवत। त वा शत स्वेद सन्त 
स्वेद इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्ष प्रिया श्व द्वि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विप । 

स भूयोडश्राग्यत्‌, भूयोडनप्यत्‌, भूय जात्मान समतपद्‌ । तस्य आतस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य 
सर्वेभ्यो रोमगत्तेंस्य शयक्‌ स्वेदधारा प्रास्यन्द्त । तान्निरनन्द्रत्‌। त्तदमबीच मामिवा अद्दमिद 
सर्वे धारयिष्यामि यदिद क़िन्न द्त्ति। तस्माद्धारा अभवस्तद्धाराणा धारात्वन्‌। यच्चाठु 
प्रियते | तस्माज्जातया अभम्रवस्तउ्ञायाना जायात्वम्‌ | यच्चाठु पुरुषों जायते । यच्च पुत्र 
पुन्नाम नरकमेकशातनार तस्मात्त॒ति पुत्रस्‍्तत्पुत्रस्य पुत्रत्वम। तस्मादापों भमय स्तदपायध्ल्वस्‌ । 


शुक्र की जर्लात्ति ६९ 


प्राप्त दोता है । उसका आशय है कि इस खेद रूप चंद॒र्थ वेद में भगु और अगिरा 
नाम के दो ऋषि प्राण हैं । प्राण मूल्त ऋषि रूप ही होता है। आगे पितृदेव आदि 
का प्रादुभोव होता है, यह उन प्रसगों मे स्पष्ट करेंगे ) झूगु और अगिरा शृल्मूत ऋषि 
प्राण हैं, जो 'अप? तत्त्व में व्याप्त रहते हैं | एक मूल प्राण तत्व से उत्पन्न होने पर भी 
इनमें योडी विल्क्षणता आती है। मर सब्लेष या माधुर्य की प्रधानता स्खता हे और 
अगिरा क्षार-रस या रुक्षता की । सश्लेप या सधुरता का विकास ही आगे सोम तत्व में 
होता है और क्षार या रुक्षता का विकास अग्नि-तत्त्व सें.| इस दृष्टि से कहा जा सकता है 


कि ये भरु और अगिरा सोम और अग्नि की पूर्वावस्थाएँ हैं। इनका परिचय श्रुति ने 
बहुत स्पष्ट रूप से दिया है कि-- 


अजिपि झुगुः संवभूव अद्दारेप्चड्निराः | 
अर्थात्‌, ईन्वन को जछाने पर जो अग्नि की ज्वाला निकलती है, उसमें भूगु है | 
और ज्याब्य हट जाने पर जो जाज्वल्यमान अगार बच जाते हैं, उनमें अगिरा है । 
आशय स्पष्ट है कि सोम तत्त्व के कारण ही प्वाल्य होती है। छोक में भी जब रालू को 
ऊपर उछाल्ते है, तब ज्वाल्य प्रतीत होने लगती है। वह सोम की प्रधानता का ही 
परिणाम है। कर्पूर आदि जिन वस्तुओं में सोम की बहुल्ता है, उनमें ज्वाल्य बहुत भीघर 
उठ जाती है | इससे ज्वाल्य में शरगु बताने से उसका सोम तत्व से सम्बन्ध सिद्ध हुआ 
और आगार क्षारताप्रधान रूक्ष रहते हैं, उनमें अगिरा की स्थिति बतलाई गई ) 
अस्त, आगे उतन्न होनेताडी अवस्थाओं को ध्यान में रखकर हमर कट सकते हैं कि 
अगिरा अभि है और भरगु सोम । इनमें शरु की क्रमश स्थल्ता होने पर तीन अवस्थाएँ 
होती हैं। प्रथम सबसे सूध्म सोस, उसके आगे उससे किंचित्‌ स्थूल दूसरी अवस्था वायु 
और तीसरी घनावस्था “अपर या जल) इनमें वायु क्रियाशील है, वही सबको 
चलाता है। उस वायु को प्रेरणा से अग्रिरा-रुप अग्नि में भु-रूप सोम को पूर्ण 
आहुति हो जाती है। इसी से शुक्क की उसत्ति होती है। इसका सकरैत यजु'सहिता के 
अन्तिम अध्याय-रूप ईशावास्योपनिषद्‌ में किया गया है--- 
अनेजदेके भनसो जजोयो नैनदेेया आप्युचन्पूरवमपेत्‌ ) 
तद्धावतो5न्यानत्येति तिष्ठत्‌ तरिसन्नपो मातरिश्वा द्धाति ॥ 
इस सन्त के पूर्वार्ध में उस 'यज्जू? नामक अधि का सकेत है, जिसका विवरण 
पहले वेद-अब्दार्थ-निरुषण में किया जा चुका है | यत्‌ और जू नाम से गतिशीर 
और स्थितिशील दो तत्वों का सम्मिश्रण इसमें है। यही यज्ु॒ अभि यहाँ अगिरा 
रुप से परिणत हुआ है ( इसलिए कार्यकारण का अमेद मानकर उसी यजु॒अम्नि में 
यहाँ हवन बताया गया है। सनन्‍्त्र का अर्थ है कि 'जो बिल्कुछ नहीं चलता और भन 
से भी अधिक वेग रखता है ! यह सक्ेत किसी स्थिति गतिशील तत्व का है । देवता 
भी इसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह उनसे भी पहले पहुँच जाता है । वह उश्रा 
३8092 कै सोन्‌ कामाद्‌ चान्‌ कामयते इति ।--गोपव-आाद्ाण, पूर्वमाग, प्रपाठक १, 
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हुआ भी अन्य दौडनेवाल्ों से आगे रहता है, इसीमें मातरिश्वा नाम का वायु अपू 
तत्त्व को ( यहाँ अन्तिम अप्‌ का नाम देकर सम्पूर्ण भगु-तत्व का सकेत कर दिया 
गया है ) इसमें डाल देता है, अर्थात्‌ उसका हवन कर देता है। कद्दा जा चुका है कि 
गतिशील होने के कारण वायु को ही यहाँ रूगु के अग्रिरा में हवन करने का कर्ता 
माना गया है। इसके अग्रिम मन्त्र मैं--- 
तदेजति तन्नेजति | 
इत्यादि मन्त्र में वही स्थिति-गतिशील्ता का विचरण किया है और उसके 
आगे के मन्त्र मे इसकी आत्मरूपता का पुनः स्मरण कराया गया है। पुन, उसके 
आगे के मन्त्र में शक्क का निरूपण स्फुट रूप से है--- 
स॒पर्येगाच्छुकमकायम स्नाविरं शुद्धमपापविद्धम। 
कविमेनीषी परिभूः स्वयस्भूयोथातथ्यदो5थीन्‌ व्यद्धात्‌ 
उ्छाइवतीभ्यः समाम्यः ॥ 
आर्थात्‌, मातरिश्वा वायु अगिरा में भ्गु का आवान कर उससे उत्रन्न होने- 
वाले शुक्र को चारों ओर से घेर छेता है। उस शुक्र का स्वरूप इस मन्त्र में बताया 
गया है कि वह अकाय है, अर्थात्‌ चयन होकर स्थूछरूपता को अमी ग्रास नहीं हुआ है-- 
और '“अ्रण”, अर्थात्‌ मध्यविच्छेद और 'स्नाथु), अर्थात्‌ अन्थिरूपता से भी रहित है | 
शुद्ध एक तत्त्व रूप है और “पाप”, भर्थात्‌ किसी दोष से अनुविद्ध नहीं है। उत्तरर्ध में 
वायु के विशेषण दिये गये हैं कि वह 'कवि?, अर्थात्‌ सर्वकार्यक्ुणल है, “मनीषी', 
अर्थात्‌ मन का भाग भी उसमें सम्मिल्ति है, सबको व्यास करके रहने का उसका 
खमभाव है और वह 'स्वय भू? अर्थात्‌ मूल्तत्त्व का द्वी एक रूपान्तर है | वही आगे बहुत 
काल तक स्थिर रहनेवाले तत्वों को उत्पन्न करता रहता है| जआाह्मऐों में मी इस झ॒क्र की 
उत्पत्ति का अनेक स्थानों पर विचरणपूर्ण सकेत मिलता है। आगे अक्षर पुरुप क्षर 
कराओं के परिणाम-रूप इस शुक्र से सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करता है । इस शुक्र में भी 
अवान्तर तीन भेद हैं, जिनके नाम हैं--वाक्‌ , अप और अग्नि | स्मरण रहे कि वैदिक 
विज्ञान के प्रकट करने में यह भी एक बहुत बडी कठिनता है कि यहाँ एक ही दान्द 
मिन्‍न-मिन्‍न वच्वों में प्रयुक्त हो जाता है । जैसे इस 'वाक? गब्द को दी लीजिए अव्यय 
पुरुष कल्पओं में भी सबकी मूलभूत एक वाक्‌ कही गई है। क्षर पुरुष की कल्पर्ओं 
में तीसरी कला 'वाक? है | और, यहाँ झुक्र-रूप भी एक बाक्‌? है । अवद्य द्वी इन सबका 
परस्पर सम्बन्ध बताने के लिए ही श्रुति एक शब्द से इनका निर्देश करती है। अव्यय 
घुरष की कल्मरूपा वाकू ही स्थूल्ता प्रास कर क्षर पुरुष की कल्--रूप मे और झुक्र- 
रूप में विकसित होती है । इस सम्बन्ध को सदा ध्यान में रणा जाय, इस विचार 
से श्रुति एक ही शाब्द का इन अथों में अत्रोग करती है। किन्दर किखित्‌ अवधान हृट 
जाने से अन्वेपक को इनमें बहुत धोखा हो सकता हे । कह्दी-कहीं विशेषणों द्वारा इनके 
पार्थक्य की यूखना दे दी जाती है। जैसे--जआाम्भ्णी वाक्‌, विकुरा वाक्‌! इत्मादि 
विश्येपण चाकू की परस्पर व्याइत्ति के लिए लगाये जाते हें। परनन्‍ठ, वे विद्येपण सर्वत्र 
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प्रयुक्त नहीं होते और अवधान न रहने से भ्रम होना' बहुत समच रहता है। इसी प्रकार, 
'अग्नि! ऋब्द मी कई अर्थों में प्रयुक्त है। स्वयं भूमण्डल में प्रादुर्भूत यजु नाम की एक 
अग्नि है, जो सबकी मूलभूत है। अक्षर पुरुष की कल्यओं में भी एक अन्रि नाम 
आया है। क्षर पुरुष की कलाओ में अन्नाद! नाम से इसी अग्नि को बताया गया है | 
और, यहोँ शुक्र-हप भी एक अग्नि है। इन सबसे अतिरिक्त ताप और दाह की शक्ति 
रखनेबाली एफ प्रसिद्ध अग्नि है, जिसका सभी को अप्ि शब्द से परिचय है | इसकी 
भी भिन्मता बतलाने के लिए, त्रह्मामि, दिवामि, भमितामि या बासवाप़िं इत्यादि 
विशेषणों का उ्लेख है, किन्तु बही कठिनता है कि विश्येषण सत्र प्रयुक्त नहीं होते जौर 
अन्वेपक को भ्रम हो जाने का भय बना रहता है। इसके प्रतीकार के लिए वैज्ञानिक 
प्रणाली की उत्तम व्याख्या की वडी आवश्यकता है। अस्त, यह सब तो प्रासगिक 
बात है | प्रचलित प्रकरण यह है कि अक्षर पुरुष कर्ता या निमित्त कारण है और क्षर 
पुर को कहाएँ शुक्र का उत्मादन कर जात्‌ का उपादान कारण बवती हैं। मूल 
कह्ाएँ, जो प्राण, अप्‌ , बाक्‌ , अन्नाद और अन्न जाम से पहले वतलाई जा चुकी हैं, वे 
एक दूसरी में मिलकर परह्पर सघटित रूप धारण करती हैं, जिसे 'पुरजन” रूप कहते है | 
वेदान्त दर्शन में जिस प्रकार पॉचों भू्तों का पचीकरण विस्तार बताया जाता है कि 
समस्त भूत परस्पर मिलकर पचीकत भूत-रूप में आते हैं, तब उनसे जगत्‌ का निर्माण 
होता है। पचोकृत रूप में आधा माग अपना-अपना रहता है और आधे में शेष चार्रो 
भूर्तों के अद्य सस्मिल्ति होते हैं । यही प्रक्रिया इन क्षर पुरुष कौ कलाओं में भी जान 
लेनी चाहिए । वेदान्त दर्शन में इस प्रक्रिया का नाम 'पचीकरण' प्रसिद्ध है 
और वैदिक विशान में इसे 'सर्वहृत यज्ञ! के नाम से कष्दा जाता है। इसे “उर्व- 
हुत यश से ही आगे सबकी उद्यत्ति बताई जाती है, जैसा कि--तस्मादश्ञात्सवेहुत 
ऋच, सामानि जशिरें इत्यादि प्रमाण पूर्व उद्धृत हो चुके है। यहाँ यह भी जान 
सना आवश्यक है कि शुक्र के जो तीन मेद इस कह खुके हैं, इनको ही 
प्रह्मवीर्य', 'क्षत्रवीर! और “विड्वीर्य' नाम से भी कहा जाता है। 'बाक? 
ग्र्मवीर्य है, अक्षवीर्य की प्रधानता रखनेवाले त्राक्षण' का वाक्‌ ही मुख्य श्म है-- 
वाग्बज़ विससने ३! ( भागवत, स्फन्‍्ध १)। अप्रि क्षमदीर्य है, उसमें तीएणता बहुत 
रहती दै और शान्त खनेवाला आप! तत्व 'विड्वीये' था वैश्यचीर्य” कश्लता है | 
उसमें उम्रता नहीं, चह शभप्रधान है। इस प्रकार, मार्तीय सस्क्ृति की वर्ण-व्यवस्था का 
मूछ वैदिक विभान सृष्टि के आरमभ्म में ही मान लेता है। इनका विवरण ब्ृहदारप्यक 
उपनिषद्‌ मैं ( शतपथ-आआह्मण के चौदहवें काण्ड में अ०३, आ० ४, क० ११) है । बहाँ 
इन वीर्यों के उत्तादुक देवताओं का भी निर्देश है औौर उन देवताओं के अनुप्रवेश से 
मनुष्यों में वर्ण-विमाग द्वोता है, यह भी स्पष्ट किया है। साथ ही यह भी बताया है कि 
एक-एक बर्ण संसार के व्यवह्र का निर्माण करने में समर्थ नहों होता ( सब परस्पर 
मिलकर ही जगव्चक पो चला सकते हैं |! आगे आधिदेविक कलाओं की सहायता से 
मुख्य कल्ओं द्वारा क्षर पुर्य की अधिमौतिक कलाएँ उसन होती हैं । 
है भद्दा वा श्यमथ आसीदेकमेद, तदेक सब्नव्यमवंत्त, तच्छेपो रूपसत्यद्जत द्षुत्न॑ यान्वेतानि 
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जिस पर हम निवास करते हैं, वह एक प्रथ्वी-मण्डल है, जिसको “भू”? कहा जाता है। 
यह पूर्ण रूप से सूर्य-मण्डल से सम्बद्ध है और उसीके आकर्षण में रहती और चलती है | 
सूर्य-मण्डल स्वर्ग या स्व.” कद्दा जाता है | इन दोनों के मध्य में जो अवकाश है, 
ज्से अन्तरि्ष या 'भ्रुव” कहते हैं। इस प्रकार भू , शुव., स्वः ये तीन मिलकर एक 
अजिलोकी बनती है। दस त्रिल्ेकी को श्रुतियों में 'रोदसी? इस ह्विवचनान्त शब्द से 
उल्लिखित किया है। इसमे दो मण्डल हेँ---पृथ्बी और सूर्य, इसलिए हद्विवचनान्त शब्द का 
प्रयोग है। अब आगे जिस प्रकार यह प्रथ्वी सूर्य से सम्बद्ध है, उसी प्रकार सूर्य मण्डल 
भी एक-दूसरे प्रधान मण्डल से बँधा हुआ है। उस मण्डल का नाम परमेपष्ठिमण्डल और 
उस छोक का नाम “जन-लोक”ः या जन» है। इन दोनों के मव्य का अन्तरिक्ष 
'ह 'नाम से कहा जाता है। इस प्रकार स्व.), 'मह?, 'जन ? इन तीनों की दूसरी 
तिछोकी हुई। इस त्रिलोकी को कऋन्‍्दसी' इस द्विववनान्त शब्द से श्रुतियों मे कह गया है | 
सूर्य और परमेडी दो मण्डल रहने के कारण यहाँ मी द्विवचनान्त झब्द हैं | वह परमेष्टि- 
मण्डल भी किसी उच्च मण्टल से पूर्णतया सम्बद्ध है। उस मण्डल का नाम 'स्वयम्मू? 
मण्डल है, और उस लोक को 'सत्य! लोक या 'सत्यम्र! नाभ से कहा जाता है | पंरमेष्ठी 
और खयम्भू के मध्य का अन्तरिक्ष तय. नाम से श्रुतियों में कद्दा गया है | इस प्रकार, 
धजन,, तप, 'सत्यम! की एक तीसरी तिलोकी हुई, जिसका व्यवद्वार 'सयती” इस 
द्विवचानान्त शब्द से श्रतियों में है। इस प्रकार, ये सात लोक बनते हैं । दो छोकों का 
दो बार नाम आ जाने से तीन त्रिकोकी की गणना बताई गई है। इन सातों का स्मरण 
चेदानुयायी द्विज प्रतिदिन अपने सन्ध्योपासन में सात व्याह्नतियों के रूप में करते हैं-- 
भूः, सुव , ख्, मह , जन , तप', सत्यम्‌ | इनमें चार मण्डल और तीन मध्य के 
अन्तरिक्ष हैं, जैसा कह चुके हैं। किन्ठ इस पृथ्वी और सूर्य के मध्य के अन्तरिक्ष में 
एक मण्डल है, जिसे 'सोम-मण्डल” या “चन्द्र-मप्डल! नाम से कहा जाता है, उससे 
इस पृथ्वी का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसीके सम्बन्ध से एरथ्वी पर ऋतु आदि का 
परिवर्दन होता है ! इसलिए इस प्रथ्वी के निवासी इम छोग उसे भी मण्डल के रूप में 
ही गिनते हैं | इस प्रकार, सात में पोच मण्डल और “मदद ?, तिप ? नाम के दो अन्तरित्त 
रद जाते हैं| यद्यपि उन अन्तरिक्षों में मी वदण, बृहस्पति आदि बहुत बड़े-बड़े मण्डल हूं, 
किन्तु उनसे एथ्वी का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं | सूर्य-मण्डल द्वारा ही उनसे सम्बन्ध है। 
इसल्ए उन्हे मण्डलें की गणना में नहीं ल्या जाता | तीनों त्रिकोकियों की तीन वी 
द्वेबन्रा क्षन्नाणीन्द्री चरण सोमो रुद्र पर्जन्यों यमों झत्युरीशन शति वलाव, द्षत्राव पर 
नास्ति तत्माद आद्ण क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजदये एव तथशों सैपा क्षत्रस्य योनिर्येद्‌ अद् 
तल्लाथयपि राजा परमता गच्छति जक्षैवात्तत उव निअ्रयति खा योनि य उ एवं दिनस्ति 
त्वा स योनि गच्छनि) स पापीयान्‌ भवति, यया थयास हिसित्वा॥ २े२॥ मे नैव व्यमवत्‌ 
स्‌ निशमस॒जव वाज्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवी रुद्रा आदित्य विश्वेदेवा 
मरुत इति | स नैव अमवत स झ्ौद्र वर्णमसजत, पूमणमिय वैयूपेय दी सर्व पुष्यति यदिद 
किन्न स नैव व्यभवत्‌ तच्छेयो रूपमत्यसखजद्ध्मंम । 
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और सीन शुलोकों का वर्णन ऋग्वेद-सहिता के अनेक सन्त्रों! मे आया है। उन मन्नों में 
सूर्य को सम्पूर्ण भूमि और समरतर खर्गों का धारण करनेवाल्य बताया गया है। 
जे सा्तों लोक परस्पर अधरोत्तर हैं, अर्थात्‌ पृथ्वी से यदि गणना १रने ढर्ग, तो पूर्व- 
पूर्व लोक से उत्तरोत्तर का छोक बडा होता जायगा। ददर' (अधर) शब्द का अर्थ छोटा 
और 'उत्तर' शब्द का अर्थ बडा है [ मण्डल में भी फ्रेवल चन्द्र और पृथ्वी के सम्बन्ध र्मे 
भेद पढता है, विन्तु आगे के सारे सण्डल पूर्च-पूरव से उच्रोत्तर के बडे दे और उत्तरोच्र 
मण्डल की व्यात्ति में, जर्थात्‌ उसके साम-मण्डल में पूर्व-पूर्व मण्डल की व्यासि का 
समावेश होता जाता है। जैसा कि स्वयम्भू मण्डल सबसे बडा है। उसकी व्याति में 
उसके छोक में उसके साम में हमारा एक ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण रूप से आ जाता है। उसके 
बाहर इसाएें ब्रह्माण्ड का कोई अश नहीं जा सकता | उससे अब्प व्यातति रखनेवाला 
दूसरा परमेष्टिम्रण्डछ है | उसकी व्यात्ति में पॉच लोक (सू , धुव , स्व , मह., जन ) आा 
जाते हैं| इसके अनन्तर तीसरा सूर्य-मण्दलू है, उसकी व्याप्ति मे (भू भुव , स्व ) तीन 
लेक हैं। चौथा चन्द्र-सण्डल है, जिसका अधिष्ठान अन्तरिक्ष या भुव, है, उस छोक मे 
हमारी एथ्वी अन्तर्गत हो जाती है। इन्ही पॉच सण्डलों का एक मक्षाण्ड बनता है । 
अनन्त आवाग में ऐसे अनन्त ब्रह्माण्ड हो सकते है । उनका आमासमात्र हमारे श्रुति, 
पुरणादि से दिया जाता है, किन्तु उनका कोई निरूपण नहीं किया जाता, क्योंकि 
उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं | दसार। ब्रह्माण्ड पॉच सण्डलों में ही परिपूर्ण है। 
यद्यपि सभी छोकों में पॉचों अच्यय-कलाएँ, पाँचों अक्षर कछाएँ और पॉचों 
क्षर-कलाएँ व्यास हैं। इसलिए सभी पोडश्ी प्रजापति के रूप हैं. और तीनों ही शुक्र 
के सयोग से सग्र मण्डल बनते हैं, किन्तु फिर भी एक-एक मण्डल में एक-एक जअक्षर- 
कला, एक एक क्र-कछा और एक एक छ॒क्र की प्रधानता है। स्वयग्भू-सण्डल में ब्रह्म 
अक्षर पुरुष, प्राण क्षर पुरुष और वाक्‌ झक्रप्रधान हैं । दूसरे परसेप्रनिमण्डल में विष्णु 
छक्षर पुरुष, आप धर पुरुष और जप्‌ शुक्र की ही प्रधानता रहती है। तीसरे सूये- 
मण्डल में इन्द्र अक्षर पुरुष, वाक्‌ क्षर पुरुष और असि झुक्रम्धान है। अभ्निश्ुक्रप्रधान 
होने के कारण दी बह सण्डरू अत्यन्त तेजस्वी और अत्यन्त प्रदीत है। यहों से भागे 
शुक्तों का क्रम बदल जाता है | पहिला क्रम था--वाक्‌ , अपू , अग्नि । अब बदलकर 
क्रम चलता है--अग्नि, अप्‌ , वाक्‌ जर सू्े मण्डल से ही पुन जआरम्भहोता है। अत , 
अस्नि-झुक् से तो सूर्यंसण्डल वन ही गया। अब आगे चन्द्र-मण्डल में सोम अक्षर 
पुरुष, अन्न क्षर पुरुष और अपू श॒क्रप्रधान रहते हैं। अन्न की प्रधानता रहने के कारण 
ही 'सोमो राजा जन्षम , सोम राजान देवा भक्षयन्तिः इत्यादि आशय के वाक्य 
श्रुठियों में बार-बार आते हैं। आगे एथ्वी-पिष्ड में अग्नि नाम का अक्षर पुरुष, अज्ाद 
नाम का छर पुरुष और वाक्‌ नाम का झुक्त प्रधान बनता है। यह स्मरण रहे कि 
१ तिको मातृखीन्‌ पितुन्‌ विश्ररेक ऊष्वे मन 
विश्वविद था शिलिशाम (३35२ अस्र से मी अब हे 


तिछो भूमी चारयन्‌ चोरुवयून्‌ च्रीणित्॒ता विदये झतरेपाल्‌। ऋतेनादित्या 
वरदयमन्‌ वरुण मित्र चारु । ((₹कू० २२७४८) 80703 
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अन्तरिक्ष की व्याप्ति अधिक होने के कारण हमने चन्द्र-मण्डल को चतुर्थ मण्डल में गिन 
दिया है, किन्तु वास्तविक क्रम मे चन्द्रमा की गणना पृथ्वी के अनन्तर पाँचवे मण्डल के 
रूप में उचित है, क्योंकि चन्द्र-मण्डल की व्याप्त प्थ्वी की व्यासति के अन्तर्गत रहती है। 
और ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि और सोम यह पॉचों कलछाओं का क्रम भी चन्द्रमा को 
पॉचवों मण्डल मानने पर ही ठीक बैठता है। एव क्षर की पॉच कलाओ का ब्रम भी 
प्राण, आपू , वाक्‌ , अन्नाद और अन्न नाम से इसी क्रम मे उपयुक्त होगा | अस्ठ, 
क्रम तो विवक्षाधीन हुआ करता है। किसी क्रम से समझ लीजिए, जिस-जिस तत्त्व की 
जहॉ-जहों प्रधानता है, वह स्पष्ट कर दिया गया | पॉ्चों भू्तों का क्रम भी पॉचों 
मण्डल के क्रम के अनुसार ही हमारे शाज्त्रों में नियत है। स्वयम्भू-मण्डल का व्याति- 
प्रदेश आकाश कद्दलाता है| स्वयम्भू-मण्डल में वाक्‌ शुक्र होने के कारण आकाश का 
गुण शब्द माना गया है | वेद भी वाक्‌ के ही रूप है। इसलिए जहा नाम के खयम्भू- 
मण्डल को त्रह्मा वेदमय-? कहा जाता है। यहाँ से ऋगूयजुसाम नाम के 
तीनों वेद सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में विस्तृत होते हैं। वेद-शब्दार्थ-निरूपण-प्रकरण 
में कह चुके हैं कि ये अनादि वेद या ब्रह्म नि.श्वसित वेद कहे जाते हैं | आगे ब्रह्माण्ड 
मे जितने मी पदार्थ उत्पन्न हुए, उन सबमें ऋग्यजु साम अवद्य रहते है | यदि 
ये वेद न रहें, तो उस वस्तु का ज्ञान ही हमें नहो सके । यह सब पहले स्पष्ट कर 
चुके हैं । दूसरे परमेष्टिमण्डल की व्याति जहाँ तक है, वह पचभूत-क्रम में वायु कहा 
जाता है | इसीलिए वायु आकाशस्थित है, यह हमारे शास््रो मे अनेकत्र आता है 
और आकाश से ही वायु की उत्पत्ति मानी जाती है ।' कहा जा छुका है कि सोम, वायु 
और आप ये तीनों एक ही तत्त्व की सूक्ष्मतम, सूक्ष्म और स्थूल अवस्थाएँ है | इसलिए 
परमेष्टि मण्डल को सोममय मण्डल या आपोमय मण्डल भी कहते है। यहाँ से तीन 
प्राण शूगु, अगिरा और अन्नि सत्र ब्रह्माण्ड में फैलते है । वूगु से सोम, वायु और 
आप तीनो का अहण होता है और अगिरा से अमि, यम और आदित्य तीनों ल्ये 
जाते हैं | इसी मण्डल का सोम-तत्त्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में भर हुआ है, उससे कोई भी 
स्थान खाली नही | यह हम 'ल्वमाततन्धोर्व॑न्तरिक्षम! इस मन्‍्त्राथ की व्याख्या में 
पहले स्पष्ट कर चुके है। सूर्य-किरणो से आकृष्ट होकर यह सोम निरन्तर सूर्य-मण्डल में 
गिरता रहता है | इसी के कारण सूर्य प्रज्वल्ति रहता है | सोम प्रकाशमय या चमकदार 
नहीं है । जहाँ तक सर्य-किरणों का सम्बन्ध है, वहीं तक उसमे चमक आती है, आगे 
वह नहीं चमकता । ध्याम स्तर सा प्रतीत होता है । हमलोग जन ऊपर की ओर दृष्टि 
केकते है, तब एक श्याम धरातल-सा धरतीत होता है | उसका कारण यही है कि जैसे एक 
घने बन में कोई दीपक या विदुत्‌ यन्त्र जला दिया जाय, तो जितनी दृरतक उसके 
प्रकाश की व्याति होगी, उससे वाहर घना अन्धकार रहेगा | हम अपनी दृष्टि उस ओर 
फेंके, तो वह दृष्टि यह्दी दृश्य देसेगी कि अनन्त अन्धकार के बीच में थोडा सा प्रकाश 
घ्याप्त है। प्रकाश के चारों ओर के अन्धकार का भी हमारी दृष्टि में मान होगा । 


न्न्न्नन्न्््््य्््् 55 द 
३ यथाकाशयतो नित्य वाद्यु सर्वन्नगों मद्ान्‌ “गौता 
२३ तस्मादा एतस्मादात्मन आकाश आकाशादायु ।-वैत्तिरीयोंपनिषद्‌ 
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जो परिस्थिति घने वन में उस टिमटिमाते दीपक की है, चही परिस्थिति अनन्त आकाश 
मे हमारे इस सूर्य-सण्डल की है। वह चाहे करोडडों कोसों तक अपना श्रकाश फैंकता हो, 
किन्तु है आखिर वह भी सीमाबद्ध । उस प्रकाश के बाहर तो चार्रों ओर श्याम ही 
श्याम भरा है | हमारी दृष्टि प्रकाश मण्डल को चीरती हुई उस चारों तरफ भरे हुए 
श्याम स्तर का भी स्पर्श कर लेती है। वही ध्याम धरातल के रूप में हमे 
दिसाई देता है। वायु का रूप श्याम दिखाई देता है। यह वैज्ञानिकों की कब्पना 
निसार है। विना घनामाव के वायु में रूप-प्रतीति नहीं हो सकती | अस्त, त्तीसरा 
सण्डल यह सूर्य मण्डल ही हुआ । पचभूत-कम में इसकी व्यासि को तेज नाम दिया 
जाता है | शाजोक्त तेज के सब लक्षण इसमें घटित है। यह सूर्य मण्डल ही हमारी 
चिलोकी का सर्वस्व है। दमारे वेद अन्थों में “इन्द्र” नाम से, “आदित्यां नाम से, बारह 
आदित्यों के मिन्न-मिन्‍न नामों से या 'सूर्य! नाम से सबसे अधिक इसी का वर्णन है। 
इस त्रिलेकी का अधिष्ठाता ईश्वर-रूप सूर्य को ही माना जाता है । इस मण्डल से तीन 
तत्त्व समस्त ब्रह्माण्ड में फैलते हैं--ज्योति , गौ , आयु । ज्योति शब्द से प्रकाश और रूप 
दोनों लिये जाते हैं | सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रकाश का केन्द्र यही सूर्य-सण्डल है और रुप 
भी सब में यहीं से उत्पन्न होते हैं। आधुनिक विश्ञान भी सब रूप सूर्य-किरणों में ही 


मानता है| सब रूप का उद्भव सर्य-किरणों को कहने में वैदिक विज्ञान भी सहमत है | 
श्रुतियों में बार-बार आया है कि-- 


इन्द्रो रूपाणि कनिक्रदवर्त्‌। 


अर्थात्‌; सर्ज-मण्टलूस्थित इन्द्रप्राण समस्त रूपों का निर्माण करता छुआ विचरण 
कर रहा है। 'रूप रूप मघवा बोभवीति' इत्यादि मन्त्र भी इसका सकेत करते हैं। 
किन्तु आधुनिक विशान का जो यह अन्‍्तव्य है कि सूर्य-किरणों में ही रूप है और 
पदार्थों में रूप है ही नहीं, इसको वैदिक विज्ञान स्वीकार नहीं करता | सूर्य-किरणें 
अवश्य ही रूपों की निर्मान्री हैं, यह ठोक है । किन्ठ, उनके निर्मित रूप पाथिव या 
जलीय समस्त तस्‍्वों में व्यास है । जैसा कि वेदार्थ-प्रकरण में स्पष्ट हो चुका है। दर्शन- 
शास्त्र में मी रूप को तेज का शुण साना है, किन्तु पचीकरण-प्रक्रिया के अनुसार वह रूप, 
जल तथा १थवी में भी आ जाता है । अस्त, सूर्य-मण्डल से दूसरा तत्त्व प्रवाहित होता है--- 
आयु? । जड चेतनात्मक प्रत्येक वस्ठु में वह जात्मा-रूप से स्थित है और वह क्तने 
काल तक स्थित रहेगा, इन सबका नियमन सूर्य मण्डल से ही होता है, इसलिए, श्रुति 
इसे सम्पूर्ण जगत्‌ का प्राण कद्दती है---'प्राण जानामुदयत्येप सूर्य ! | सूक्ष्म प्रपच के 
नेता देवगण भी सूर्य-सण्डल में ही सरूक रहते हैं, इसीलिए, सूर्य को देवताओं की सेना 
बताया गया है--चिन्न देवानामुदगादनीक्म्‌ ।? तीसरा तत्त्व सूर्ज-मण्डल से निकलता है--.. 
के! | इस गो-तत्व के कारण ही सर्य-किरणों का नाम ही गौ पड गया है। यह गौ ही 
समस्त रसों की जननी है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मिन्‍न भ्रकार के जो रस हैं, उनका 
उद्भव भी सर्य-किरणों से ही होता है । इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी हमको होता है कि 


मिन्न-मिन्‍न घान्यों में या घास आदि में सूर्य-करणों के परिषाक से ही भिन्न-भिन्न रस 
श्ड 
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उत्पन्न होते हैं | घान के पत्तों मे कोई रस नहीं मिलता । पके हुए चावल्लो में ही रस 
प्रास होता है। उन चावलों को किसने पकाया ? सूर्य-करणों ने | तब रस क्सिने 
दिया १ उन्हीं सूर्य-किरणों ने | दुग्ध, दधि आदि में जो रसें का अनुभव आपको होता है, 
वह भी तो घास आदि के द्वारा झुर्यनवरणों का ही परिणाम है और वे ही गौ 
नाम की सूर्य-किरणें हमारे गी नाम के प्राणी मे प्रधान रूप से अवस्थित रहती हैं। 
इसी की वैज्ञानिक परीक्षा कर ऋषियों में इस पथ्च का भी नाम गौ रखा है। इसके 
शरीर मे व्यास वे ही किरणे दुग्धादि में रस को अभिव्यक्त करती हैं और उस रस के 
द्वारा हमे जीवन देती हैं | इसीलिए हम जननी-रूप से इस पश्च का आदर करते हैं | 

इस प्रकार, सूर्य-मण्डछ से सम्पूर्ण प्रजाओं को प्राण-तत््व मिलते हैं, यह वैदिक 
विज्ञान का जागरित सिद्धान्त है | 

भूत क्रम में चौथा मण्डल चन्द्रमा को मानना चाहिए। इसकी गणना चह्॒र्थ 
या पचम मण्डल के रुप में दोनों प्रकार से की जाती है | इसकी व्यात्ति अतरिक्ष में है 
और वहीं सूक्ष्म जल का स्थान माना गया है । वैदिक विज्ञान में समुद्र दो प्रकार के हैं । 
एक पृथ्वी पर प्रान्त भागों में जो बहुत बडे जलाशय हैं, उन्हें समुद्र कह्य जाता है और 
दूसरा अन्तरिक्ष का भी समुद्र नाम से वेदों सें व्यवह्दार उपलब्ध है-- 


स॒ उत्तरस्मादधर ससुद्रम । ( ऋ० सं० ) 


ऋणग्वेद-सहिता के इस मन्त्राश में दोनों समुद्रों का स्पष्ट सकेत है। यहों उत्तर 
समुद्र शब्द से अन्तरिभ्ष लिया गया है और अधर समुद्र पद से पार्थिव समुद्र | उत्तर का 
अर्थ यहाँ होगा ऊपर या ऊँचा तथा अधर का अर्थ होगा नीचा | जल तत्व सोम 
की ही स्थूछ अवस्था है। अत , चन्द्रमा को सोम या सोममय पिण्ड नाम से भी 
कहते है |! इस भूमि मे ऋतु-परिवर्त्तनादि में इस चन्द्रमा की बहुत बडी सद्दायता है। 
य्ञ-्प्रक्रिया मे चन्द्रमा का अत्यन्त उपयोग है। यह भी स्मरण रहे कि वैदिक 
परिभाषा मे चन्द्र शब्द से दोनों मण्डलों का व्यवहार है | पूर्वोक्त परमेष्ठिमण्डल भी 
सोमप्रधान होने के कारण चन्द्र कटछाता है और यह चन्द्रमा भी | यही कारण है कि 
कहीं-कहीं श्रुतियों में और विशेषतया आगस-झास्त्र तथा युराणों में चन्द्रमा को सूर्य- 
मण्डल से ऊपर बताया गया है।* बहॉँ परमेष्ठिसण्डल से अमिप्राय है, यद्द समझ लेना 
चाहिए, | पचम मण्डल प्रथ्वी प्रसिद्ध ही है । इसे भ्रुतियों में कहा गया दै “अभिगर्भा', 
अर्थात्‌ ए््वी के गर्भ में अम्ि नाम का प्राण व्याप्त है । वह अग्रि अक्षर पुरुष की कला-रूप 
अग्नि हे | क्षर पुरुष की भवस्था में डसी का नाम अन्नाद पड जाता है । वह प्रृथ्वी में 
व्याप्त है । चन्द्रमा के सोम-रूप अन्न का यह एव्वी भक्षण किया करती है, जेसे 
परमेष्टी-मण्डल के सोम से सूर्य का जीवन चलता हे, उसी ग्रकार चन््र-मण्दल से निवले 
हुए सोम से प्रथ्यी की ओपधि, वनस्पति आदि सबका जीवन रहता है ओर शथ्वी में 


लि कलश लत ब कल 
१ चन्द्र मण्डल में सोम नाम की अक्षर पुरुष बला, अन्न नाम की क्षर पुरुष कटा और अप नाम 


का शुक्र प्रधान रूपेण व्यवस्थित दे । 
२ आदित्याअन्द्मसम्‌--छान्दोग्योपनिषत्‌; खण्ठ, ३० प्रपा० ५। 


पंज्वमूत-सिद्धान्त २ ट 


पर्यास अस्नि भी इसी घरद्रमण्डल के सोम का भक्षण कर जीवित रहती दै। इस 
अभिप्राय से पृथ्वी-स्थित प्राण को भन्नाद और घन्द्र-मण्डल के प्राण को अन्न कहां 
जाता है। जिस प्रकार ऊपर के लोकों से पृथ्वी को मिन्न-मिन्न तत्त्वों की उपलब्ध होती है, 
वैसे पृथ्वी भी अपने प्राणवूत अशि के द्वारा अपने तत्वों को ऊर्ध्वल्लकों में प्रेपित 
करती है । इनके नाम हैं--वाक्‌ , गौ, यों । पिण्ठ बनाने के लिए ठोसपन सब जगह 
पृथ्वी से ही पहुँचता है। गौ नाम का सू#-प्राण भी है, उससे मिलकर यह ए-बरीत्राण यो 
आस्वाद-योग्य रस बनाता है । इसी प्रकार, झुलोक-पर्यन्त इसका रूप जाता है। यह 
पृथ्वी पचम और अन्तिम भूत है| इस प्रकार, पॉचो भण्डले की व्यात्ति को ही वेदिक 
परिमाषा में पच्रभूत' सजा दी गई है | 


पश्चजूत-सिद्धान्त 


साइन्स चैदिक पद्ममहामूत-सिद्धान्त पर सदा से आक्रमण करता रहा है। 
पाश्रात्य साइटिस्ट विद्वनों का कथन है कि भाश्तीय शास्त्रों में जिनकी पच महाभूत 
कहा गया है, ये कोई मौलिक तत्व नहीं, केवल योगज या अवस्थाविश्रेषमात्र हैं। 
मौलिक तल तो इनके उत्पादक हाइड्रोजन, ऑस्सीजन श्ादि, हैं, जिनकी संख्या ६५, 
९३ या इससे भी अधिक है | जिसको भारतीय पथ्वी-ठत्व कहते हैं ( बह १०० पदायों की 
सपध्मात्र है| इसी प्रवार, जद सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नियत मात्र के 
सयोग से उसनन्‍न एक योगज वस्तु है | तीसरा सह्दाभूत जो तेज कहा जाता है, वह तेज 
नाम यदि उष्णता का हो, तो कददना होगा कि उपष्णता एक योगज जवस्थामात्र है, 
बह कोई मौल्कि तत्व नहीं | यदि प्रकाश या ज्वालय को तेज माना जाता है, तो वह 
अगार नाम के कारन तत्त्व से भूमि के वायु में स्थित ऑक्सीजन का सयोग होने पर 
बनता है। इसी प्रकार, चौथा महाभूत जो वायु नाम से प्रसिद्ध है, वह मी जॉक्सीजन 
तथा नाइटड्रोजन के सयोग से उपन्‍न है। इसी तरह आकाश नाभ का पच्रम 


न्वम महाभृूत 
तो कोई वस्तु है ही नहीं। बह तो सारी वस्तुओं के रहने के लिए जो एक अवकाश 
चाद्विए, उसी का नाम है। इस यकार पचमहाभूत-सिद्धान्त का आसूछ खण्डन कर 


भारतीय दर्शन और विज्ञान की जड ही उखाडने का प्रयत्न है। फ़िन्द आश्रय है कि 
इस प्रकार के आक्षेप करनेवाले विद्वानों ने वैदिक विशान की गम्मीरता में प्रवेश 
करने का कुछ भी प्रयत्त नहीं किया । इन पोंचों को मौल्कि तत्व भारतीय शा में 
कहीं नहीं माना गया है, जिसकी कि वे आलेचना करते हैं। क्षैवक वैशेपिक दर्शन में 
परमाञुबाद का आश्रवण कर, परमाणु-रूप में वायु आदि चारों को नित्य मान ल्या 
गया दै और आकाश को खरूपत ही नित्य भान ल्या गया है। किन्तु बह तो 
शिक्षा की एक श्रेणी है। दर्शन-मार्ग में जो प्रविष्ठ हो, 


उसको सीधा सृध्ष्म तत्त्व में पहुँचाकर 
एताश नहीं बर देना चाहिए, क्योंकि सीधा सक्षम तत्व का बह अहण न कर सकेगा ओर 


इससे इताश होकर इस सार से ही मुँह मोड छेगा । इस प्रक्रिया को भारतीयों मे उचित 
नहीं समक्ष | उन्होंने ऋ्मश सूक्ष्म तत्व का दिग्दर्गन कराया। उसी में एक शेणी 
यह भी थाती है कि परमाणुओं से द्वी सम्पूर्ण जगत्‌ का निर्माण हुआ है। यह 0।008 


१०८ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्क्ृतिं 


[76079 के नाम से पाश्चाश्य देशो में बहुत समय तक चलती रही है। आगे कौ 
श्रेणियों में जाकर इसका निराकरण हो जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ न्याय के अनन्तर 
साख्य-शासत्र की श्रेणी आ जाती है तथा पाच्चात्यों मे 0॥0०775 (९079 को 
काय्कर ए०प्राए0प 7९075 प्रतिष्ठित हुई है। साख्य-शाऊत्र ने परिणामवाद 
स्वीकार करते हुए परमाणुओ की नित्वता फा सर्वथा अस्वीकार कर दिया है और 
उन्होंने भूतो मे प्रत्येक की पॉच-पॉच अवस्थाएँ स्वीकार कर ली हैं | जिनके नाम योग- 
दर्शन के व्यास-भाष्य में स्पष्ट मिलते हैं--गुण, अणु, रेणु, स्कन्ध और सच्व | भह्दा- 
भूतों की पहली झद्ध अवस्था शुण है, जिनको तन्‍्मात्रा शब्द से साख्य और योग- 
दर्शनों मे कह गया है। वे तन्मात्राएँ भी पॉच है--शब्द, स्पर्रा, रूप, रस, गन्‍्ध | 
ये महाभूतों के छुद्ध रूप हैं | यहाँ भी यह स्मरण रखना आवश्यक है कि जो शब्द, 
स्पर्ग, रूप आदि हमे प्रतीत होते हैं, वे शब्द-तन्मात्रा, स्पर्श-सन्मात्रा आदि नहीं हैं । 
बे तो महाथूत-निर्माण के अनन्तर इन्द्रिय-सयोग से अतीत होते हैं। जैसा कि 
श्रीमगवद्गीता मे कहा गया है-- 


मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णखुखडुःखदाः । 
] हज 
येच संस्पशेजा भोगा डु.खयोनय एव ते ॥ 


---इत्यादि इन वाक्यों का अभिप्राय है कि जिन शब्द, स्पर्शादि का हमारी 
इन्द्रियों के द्वारा अहण होता है, वे तो इन्द्रिय और विपयो के सम्बन्ध से प्रकढ 
होते हैं | थे स्पर्गन या सयोगज हैं। तन्मात्राओ का तो इन्द्रियों के द्वारा अद्दण 
नहीं हो सकता, यह साख्य और योग-दर्शनो में ही स्पष्ट कर दिया गया है। 
उन तन्मात्राओ को ही साख्य की परिभाषा मे ग्रुण कहते है। वे भूतों के 
अमिश्रित शुद्ध रूप है। यह स्वीकार कर लेने पर केवल नाभमात्र का विवाद रह 
जाता है। हम जिसको रस-तन्मात्रा कहते है, उसे साइटिस्ट अपनी भाषा में 
प9०7०४०॥ कह लेते है, जिसको हम रुप-तन्मात्रा कहते हैं, उसे वे अपनी भापा में 
0:प्ष्टथण कह छेते हैं, इन तन्मात्राओं के स्वरूप की न कभी परीक्षा हुई और न 
उसके सत्य असत्य का निर्णय हुआ । आगे चलकर ये तन्मात्राएँ सब आपस में मिलती हैं, 
जिसे पचीकरण कहा जाता है | उस सम्मिश्रण से भूतों के अणुओं की उत्तत्ति होती है। 
अणुओं के परस्पर सम्बन्ध से फिर रेणु बनता हे और उसके भी राम्बन्ध से स्कन्ध । 
फिर, शरीर आदि रूप में उनका परिणाम होने पर सत्त्व बनते हैं | आगम-शआज् में 
इन्ही का नाम कल-तत्त्व और भ्रुवन दे | कलाएँ विद्यद्ध तत्त्व हे, उनके सयोग से उत्पन्न 
होनेवाले अणु तत्त्व कहलाते है और उनके भी परस्पर सयोग से बननेवाले रेणु या 
चसरेणु शुवन कद्दे जाते ह। उनसे फिर आगे के स्कन्‍ध आदि बनते ह। यहद्द नाम 
रुखने की अपने-अपने झासत्र की परिमापामात्र टै। इससे जातव्य अञ् में पोई भेद 


नहीं पडता | < 
साराश यह कि जिनको प्रचभूत समझकर साइस ने योगज ठिठ किया, उन्हें 


सार 5 
तो एमारे आस भी योगज द्वी मानते दे । उनको मौलिक तत्व मानने की थ्ूल दमारे 


पेश्बृत-सिद्धान्त १५३ 


जाओ में नहीं की गई। इन्कियों से शहीत होनेवाले एथ्वी, जल; तेज आदि पचीकृत 
रूप हैं। इनमें सब तम्मात्राओं के अदा मिले हुए हैं; इसलिए इनकी योगजता 
सष्ट ही है। फिर, फंस बात का खण्डन साइटिस्ट विद्वानों हारा हुआ और किस 
विज्ञन कौ जड उखाडी गई ! के 
यह हुई दर्कान-शास्रों की वात | हमारा प्रकृत विषय तो वैदिक विज्ञान है। 
वैदिक विशान में तो मौलिक तुम केवक रू और व हैं। आगे के सब योगज हैं। 
इसी बाव को स्पष्ट करने के हेठु हमने जारम्म से छ्टि प्रक्रिम का दिग्दर्शन कराया है। 
जिस मौल्कि तत्व की सौज वैदिक विज्ञान ने की है; उसका तो सप्न भी पाश्चाल 
विशान को कितने समय बाद होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता । पंच महाभूत- 
सिद्धान्त के आधार तो हमारे ये ही हैं. कि हमारी शानेत्द्रियों पॉच है--भोत्र, लेके 
चक्षु, ससना और घाण | इनसे शहीत होनेवाले विपय मी पॉच हैं--शब्द, स्पण, रुप, 
रत और गन्ध । कर्मेलियों भी पॉच हैं, जो इन भूतों पर कार्य करती हैं-वाक्‌ , पांद, 
पाणि, पायु, उपस्थ। जगत्‌ का चक्र वछानेवाले मण्डल भी पॉच है, जिनका दिग्दशशन 
इसी प्रकरण में कराया जा चुका है। तब इनको व्यात्ति के छोक मी पॉच हैं, जिनको 
प्रच भहाभूत के नाम से कहा जाता है। प्रस्पेक भूत की अनेक अवस्याओं का वर्णन 
वेदों मं प्राप्त होता है, जिसका दिग्द्शन सक्षेपर में स्थान-स्थान पर किया गया है। 
जितना विश्लेषण बैदिक विशन ने किया है, उतना तो अभी पाइचात्य साइस कर भी 
न सका । जैसा कि श्रुति और पुराणों में वायु को सद्त्‌ नाम से ४९ प्रकार का बताया 
गण्या है। इनके सम्बन्ध से आरिन के मी ४९ भेद किये गये हैं । इन ४९ अग्नि और 
४९ चायु के प्थकपथक्‌ नाम और कार्य भी पुराणों में वर्णित हैं। यह प्रत्येक तत्व के 
अवस्था-मेद का विश्लेषण ही है। इन अवस्थाओं में आदि की अवस्था, मध्य की 
अवश्या और वर्त्तमान में प्रात दोनेवाली अवस्थाएँ सभी अन्तर्गत दो जाती हैं। अग्नि 
कितने प्रकार की होती है, यह तो हम अनेक बार स्पष्ट करते भाये हैं! आरम्म से ही 
इमने बतलाया है कि मुख्य रूप से अग्नि प्राण तत्त्व का नाम है, जिससे रूप, रस, 
गन्धादि बुछ नहीं होते । रूप, र्तादि आगे चछकर इसकी अवस्थाएँ बनती हैं। फिर, 
चर्तमान साइस पदि त्ताप को एक अवस्थाविशेष कहता है, तो नई बात कोई नहीं है। 
हों, किसकी अवस्था चह है, इसका स्पष्ट पता भी चैदिक चिशान देता है। अवस्था 


किसी तत्व की होती है। इसल्ए बेचछ अवस्था कहकर तत्व का खण्डन कर देना 
भारी भूल है । 


जल की तो ४ जव्स्थाएँ रपट चक्षरों में वेदों में वर्णित हैं | ऐतरेय आक्षण में 
बढ़ाया गया है कि आत्मा-रूप मूछ तत्व ने जिस जर को (अप कत्ल को) उत्स्त 
किया, वह चार अवत्याओं में चार नाम ठ चार लेक में व्यात है। उनके नाम हैं--- 
अम्म, मरीचि, भर. और आपू ।' अम्म इनमें दह है, जो सू्-सण्डछ से (अुलेक हे) 
३ आत्मा वा इंदग्रेक एवाम आसीत्‌। स श्मानू लोकानसजत्‌ अम्मोमरोचिसर आए , अहम 


परेण दिव दो प्रतिष्ठा जन्तरिक्ष मरौचय शविवी मर । था अधस्तात्‌ ता भाप । सोध्द्क्य 
पुढ्प समुदधृत्यामूर्धयद । ( ऐत०, १११ ) 


११० वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


भी ऊध्चे-प्रदेश में मदद, जन. आदि लोकों म व्याप्त है | अन्तरिक्ष में जो जल व्याप्त दे, 
वह मरीचि रुप टै | एव प्रथ्वी के डत्मादन में जो जल अग्रसर द्वोता है (जैसा कि आगे 
स्पष्ट होगा), वह भर है ओर एथ्वी पर प्रवाहित होनेवाला या प्रथ्वी को सोदने पर 
मिकल्नेवाला “आपः नाम से ही प्रसिद्ध है। इनसे सर्वप्रथम जो अम्मः नाम कहा 
गया है, वद्द मोल्कि जल-तत्त्व है, वही पचीइत होकर अन्य तत्त्वो के सम्मिश्रण से स्थूल 
अवस्था में आकर जलू-रूप में परिणत हुआ, जिसे हम देखते हैं, वा जिसे पीकर अपनी 
प्यास बुझाते है तथा अन्य काम लेते हैं। इस स्थूल जल का सम्मिश्रत रूप होना 
अनेक मन्‍्त्रो में स्पष्ट रूप से वर्णित हे--अप्सु मे सोमो अव्रवीदन्तविश्वानि भेषजा 
अग्नि च विश्वणभुवम?, अर्थात्‌ जल के भीतर विराजमान जो सोम तत्त्व है, वह हमे 
बताता है कि जल के भीतर समस्त औपधियों है, क्योकि सोम में ही सूक्ष्म रूप से 
सारी ओपधियों रहती हें | इससे सोम के होने पर उनका होना भी सिद्ध हो जाता है 
और विश्व को शान्ति देनेवाल्य अग्नि-तत्त्व भी उसमें है, यह भी सोम बतल्आ देवा हैः 
क्योंकि अग्नि के विना सोम की सत्ता सम्भव नहीं । सोम के सम्बन्ध से अग्नि झान्त- 
रूप बन जाती है | इस प्रकार, जब जल के भीतर दो तत्वों को वैदिक विज्ञान ने भी 
स्पएतया स्वीकार किया, तब नामसात्र के भेद से वैज्ञानिकों के खण्टन का कोलाइल 
क्या विशेषता रस्ता है ! 
गंगा-तत्त्व 
इस प्रकार, जल की जनेक अवस्थाएँ मन्त्र ब्राह्मणों में विस्तार से वर्णित हैं । 
कर्म-काण्ड के सुप्रसिद्ध एक मन्त्र को ही लीजिए-- 
ऊँ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूधु--- 
यो आस्तरिक्षा उत पार्थिवीयोः । 
हिरण्यचर्णा यजशियास्ता न आपः 
शिवा; हांस्थोचाः खुध्चा भचन्तु ॥ 
अर्थात्‌ , जो दिव्य जल अपने सारभूत रस से सम्मिलित है और जो अन्तरिक्ष का 
और मूमि का जल है, दिरिण्य-छुवर्ण के समान वर्णवाला, यज्ञ के उपयुक्त वह जल हमारे 
लिए कल्याण और झुख का देनेवाल्य यज्ञ का सम्यक्‌ प्रकार साधन ह्ो। 
इस मन्त्र में तीन प्रकार के जल का चर्णन हुआ है | एक दिव्य, अर्थात्‌ चुलोक 
(यूर्व-छोक) का, दूसरा अन्तरिक्ष का और तीसरा भूमि का। अथर्ववेद! के राप्याभिपेक्र- 
प्रकरण के एक मन्त्र में भी इन तीन ही प्रकार के जर्लें का उल्लेख है और ऋग्वेद के 
एक मन्त्र में पार्यिव (भूमि सम्बन्धी) जल के तीन विभाग और किये हैं । एक जल 
नदी आदि में बहनेवाल्य, दूसरा गढा खोदने से निकल्नेवाला और तीसरा अपने-आप 
या भापो दिव्या पयसा मदन्त्यन्तरिक्ष उत वा पथिन्याम | ताता त्वा सर्वासामपामन्रिषिन्चामि 


श्‌ 
वर्चेता ।--अथवेश्रुति, ड।शदाण ] 
४२ यएझ आपो दिल्‍या उत् था ख्रवन्ति खनित्षिमा उत या स्वर्य जा ॥ समुद्रार्था या शुचय 


पावकास्वा आपो देवीरिद भावयन्छु ! “कक छाडठा! २। 


गगा-सत्त १११ 


भूमि से निकलनेवाला, जैसा कि पर्वत आदि में कई जगइ देखा जाता है | ये सा 
जल के ही अवान्तर विभाग हैं | अस्ठे, अब विचारणीय विपय यह है कि दिव्य और 
आन्तरिक्न जर कौन से हे | नि सन्देह स्थूल दृष्टि से इनका पता लगना कठिन है, किन्तु 
विचारपूर्वक वेद, पुराणों का मनन करने पर इनका स्पष्टीकरण दुर्लम नहीं | 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌, मनुस्म॒ति, पुराण आदि मे रार्वन्न सृष्टि के जारम्म में अप की 
उत्पत्ति कही गई है। अपू नाम यदपि जल का ही प्रसिद्ध है, किन्तु इस स्थल जल से 
चहों ताल नहीं, रस रूप द्रव पदार्थ वह्ों अप या अम्म शब्द का अर्थ है। स्थृल- 
भूत होने पर वही जछ बन जाता है। चह्दो अपू या अम्मः दिव्य जछू कद्दने योग्य है | 
यदि दोनो एक्र ही तत्त्व से प्रादुर्भूत है, किन्तु अवस्थाओं मे एक दूसरे से विरोध हो 
हो जाता है| 
बह दऋद्माण्ड में स्वत व्यापक है--'सर्वभापोमय जगत! । बेद मन्नों! में कहा है--- 
कि चंद्रमा जप्‌ के भीतर होकर दौदता है । सर्थ' के समीप और सूर्य के साथ अप_ 
वत्तमान है । सूरत और अग्नि अप_ में ही पैदा होते हैँ, इत्यादि | भगवान्‌ सूर्य जब 
उदयाचछ पर जाते हैं, दव उनकी किरणों के सघर्प से बह अप_अपना स्थान छोडकर 
दूर हतता जाता है। र्स-रूप होने के कारण तेज के साथ इस अप का ख्वामाविक 
बिरोध है। अतएब, जहां तक सूर्य की किरणें प्रख॒रता से फैल्ती हैं, वहाँ से उतने 
प्रदेश के अप_को दूर हटाती जाती हैं। भुव-प्रदेश में जहों दर्य-किश्ण जवि मन्द हो 
जाती है, बह्दों वह अप_इकदठा हो जाता है। बहुत इकट्ठा हो जाने के कारण बहाँ 
वह घनीभूत होकर स्थूछ जल के रूप में जा जाता है और गुरुत के कारण वायु में 
नहीं ठहर सकता, अत' सुमेद के दिखर पर गिर पडता है। उसे ही कहते है--गगा | 
पुराण, इतिह्वा्सों में सर्चन्न ध्रुव के ऊपर से सुभेर पर गगा के जल का गिरना 
वर्षित है | धुव स्थान ही इमारे इस ब्रह्माप्ड की परिधि है | यह कहा जा खुका है कि 
अह्ाण्ड वेद में एक पारिभाषिक गब्द है। आकाश अनन्त है, उसका जितना भाग एक 
सूर्य से प्रकाणित हो, उसे एक ब्रह्माण्ड कहेँरे | अनन्त आकाश में सख्यातीत सूर्य और 
उतने ही ब्रह्माण्ड हैं | पृवोंक्त अप्‌ तत्व पैला हुआ है | हमारे ब्रह्माप्ट की परिधि से दर 
माह्मण्डों की परिचि भी मिल जाती है | अर्थात्‌, ऐसा भी आक्ाग का उदेश है, जहों एक 
सूर्य का प्रकाश समास होकर दूसरे सूर्य के प्रकाश का प्रारम्भ होता है। यही कारण है 
कि दूसरे अह्माण्डों का अप्‌ तत्व भी जो कि दूसरे सयों की किरणों के सघप से परिधि 
तक घनीमूत हो गया है, हमारे ब्रह्माण्ड के अप्‌ के साथ मिल्फर वह गगा-रूप में ञ 
जाता है | अतपब, पुणणो में गण नदी को अपर ब्रह्माण्ड की जल-घारा भी वहते है। यह 
भी झुशण्णों में उपवर्णित है, कि वामनावतार में चरण-पहार होने पर नखाग्र से अज्माण्ड 
का जो ऊपरी गोल टूटा, चहों से यह जल-धारा भीतर प्रविष्ठ होती है। इस घटना का 
अमिप्राय सष्ट रूप में यह है कि आधिदेविक मा में प्रात काऊ का सूर्य ही बाभन 
३१ चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुप्रणों धादते दिलि। 
२ अखयूयों उपयर्थ यामियां दस सह त्तानो हिन्वन्तध्वरम्‌ ) (ऋम्वेद: 


3 रै२३२७) 
रे, दिर्यदर्णी शुद्य पघकाया झुजाद सविता या स्वाति । (अथ०, १६३६१) 


श्श्र्‌ चैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृत्ति 


कहा जाता है, उसके नख, अर्थात्‌ किरणों के अग्रमाग ने जहाँ विवर बनाया है, वहीं 
से यह जल-धारा गिरती है । सह्तर्पि-प्रदेश द्वी 'विप्णुपद' भी कहा जाता है, अत. उस 
प्रदेश-स्थित गगा को विष्णुपदी कहते हैँ | ओर, अश्सूर्सि भगवान्‌ गकर का कैश-कलाप 
यह आकाश है, जिससे व्योमकेश” नाम शकर का प्रसिद्ध है, उस आकाश में 
व्यापक रहने के कारण गया हर-जटाजूटवासिनी वहलती €। वेज्ानिक लोग जानते हैं 
कि तत्वों का परिवर्तन एक दिन मे नहीं हुआ करता | सैकडों हजारों वर्षों में एक 
तत्व प्रवृति के नियमानुसार दूसरे रूप में जाता है। अतएब, अपू भी अपनी सूक्ष्म 
अवस्था में हजारे वर्ष रहकर जल के रूप मे आया करता है| अत, पुराणों में हजारों 
वर्ष तक इसका विष्णु पद, शिव ज्टा आदि में रहना ल्खिा है | पूर्वोक्त सब अर्थों के 
पोपक पुराण वचन निम्नलिखित है--- 


वामपादाम्वुजाइ एनखख्ोतबिनिगेताम्‌ । 
विष्णोः विभत्ति यां भकत्या शिरसाहरनिश भू चः ॥ १०५ ॥ 
ततः सप्तर्पयों यस्याः पभराणायामपराथणाः । 


तिए्टन्‍नति वी>ैमालासि। खसह्ममानजटाजले ॥ ११० ॥ 
( विष्णु पु०, अ० २, अध्याय ८ ) 


तस्य शौरूस्थ शिखरात्‌ क्षीरघाय नरेश्वर। 
विश्वरूुपाउपरिमिता._ भीमनिर्घातनिः्खना । 
चुण्यापुण्यतमैजुछा गड़ा सागीरथी छुभा। 
प्लचन्तीव प्रवेगेन हदे. चन्द्रमसः झुभे। 
तथा ह्॒त्पादितः पुण्यः स हृदः सागरोपम-। 
तां घाय्यामास॒तदा छुर्घरा पर्वतैरपि। 


शत॑ वर्षसहस्ताणां शिरसैव. महेश्वरः ॥ 
( महा० भा०, भीष्म ०, जम्बूखण्ड-निर्माण, आ० ६ ) 


तत्र भगवतः साक्षाद्य#लिज़सुय विष्णोर्िक्रमतो वामपादाड्मुष्ठ- 
नखनिर्सिन्नोध्वाण्डकटाहविवरेणान्त-प्रविश या वाह्मजलधांस तब्चरण- 
पड्टजावनेजनारुणकिअल्कोपरज्चिताखिलजगद्घमछा.._ पदोपस्पर्शनामला- 
साक्षाद्भगवत्पदीत्यडुपलक्षितवची 5 मिधीयमानातिमहता काठेन. खुग- 
सहस्नोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्‍्यववतार। यक्षद्‌ विप्णुपद्माहुः। यत्र 
वीरबत. ओऔत्तानपादिः शिरसखा विभत्ति। ततो _ ब्रह्मसदने 
निपताति | तच्र चत॒र्घा भिद्यमाना सीतारूकनन्दा चश्लुमेंद्रा 
तथैवालकनन्दा दक्षिणेन भह्मसदनावहनि गिरिक्ूटान्यतिक्रम्य हेमकूटा- 
द्छैमकूटानि अतिस्मसवररंहसा छुण्ठयन्ती भारतमभिवर्ष दुक्षिणस्वा दिशि 


जलूधिमभिश्रविशति । यस्‍्यां स्नानाथे चागच्छत- पुंसः पदे पदे5श्वमेथ- 
राज़सूयादीनां फर्ल न डुलेंममिति 


( श्रीभागवत्त, स्क० ५, अ० १७ ) 


गंया-तत्व श्१३े 


पूरवोक्त वैदिक मन्‍्त्रों से इन पौराणिक वर्णनों का सस्बन्ध लगाने पर यह स्पष्ट 
हो जायगा कि हमारे पूर्वज महर्पियों की लोज कितनी गहरी थी। वे गगाजलू के 
असाधारण गुण देखते हुए. भी बर्फ का जछ या हिमालय की ओपधियों का क्षालन 
(धोवन) कहकर सन्तोष नहीं कर लेते थे। हमारे पूर्वजों ने इस गगाजल की 
असल्यित खोज निकाली थी औभोर इसे अलैकिक दिव्य जल माना था। तभी 
पूर्वोक्त श्रीमागवत के बनचन में इसमे स्नान करनेवाले को पद पद में अश्वमेध, राजसूय 
आदि का फल बताया गया है। और सभी शार्ूं ने इस श्रीजल के द्वारा सब 
पापों का क्षय साना है। और, शास्त्र ही क्‍यों, वेद-मन्त्र में भी मन, वाणी शरीर के 
पापों का क्षय करने की इस दिव्य जल से स्पष्ट प्रार्थना है--- 
इद्मापः प्रवह्यत थत्किल्व दुरितं मयि। 
यद्वाहमणि डुद्रोह यद्ा शेप उतानतम॥ 
( ऋ० १॥२३॥२२ ) 
साक्षात्‌ ब्रह्म का प्रथम विवत्त ब्रह्म-द्रव चह दिव्य जल क्या नहीं कर सकता ? 
वाल्मीकि के गया-स्तोन्न में एक ही इलोक के द्वार पूर्वोक्त गगा का तत्त्व स्फुट किया 
गया है-- 
ब्रह्माण्ड खण्डयल्ती हरशिरसि जटावलिसुछासयन्ती 
स्वर्लकादापतब्ती. कनकगिरिसुदागण्डशोलात्स्खलून्ती । 
क्षोणीपूष्ठे छुठन्ति दुरि्तिचयचम्‌ निर्भर भत्सयन्ती 
पायोधि पूस्यन्ती खुरनगरखरित्‌ पावनी नः पुनातु ॥ 
ब्रह्माण्ड को त्तोडकर आती हुई, महादेव के जयाजूट को सुशोमित करती हुई, 
स्वर्गलेक से गिरती हुई, सुमेर पर्चत के समीप पापार्णों में वकराती हुई, पृथ्वी पर 
बहती हुई, पापों की प्रवछ सेना को नितान्त चञास देती हुई, समुद्र को पूर्ण करती हुई, 
यह दिव्य नदी हम सबको प्रवित्र करे। 
यह दिव्य जल का सक्षेपत्त वर्णन हुआ | अब आन्तरिक्ष जल के सम्बन्ध में भी 
परिचय देना आवश्यक है । कह छुे हैं कि सूर्य की किरणों में भी एक प्रकार का अप: 
पत्त व्याप्त है, जो ऐतरेय ब्राह्मण में, 'मारीचि! नाम से कहा गया है। पूर्वोक्त ऐतरेय 
ध्राह्मण श्रुति से जो जल की दूसरी अवस्था सरीचि नाम से बताई गई और जिसे घूर्ण 
आन्तरिक्ष में व्यापक कहा है, वही आस्तरिक्ष अपू है। आकाश के किसी प्रदेश- 
विशेष में सूर्य की किरणो की परस्पर रगड से जो प्राहुभृंत हो जाया करती है, 
यह कप । अतएव, यमुना को सूर्यपुत्री कहते हैं । सूर्य-किरणों से चह उत्पन्न 
होती है। 


भौम जल की अपेक्षा आन्तरिक्ष यमुना-जल अति श्रेष्ठ है, अत्एव चेद सब 
नदियों में गणा और यमुना का ही पहले कीर्चन कर्ता है--- 

इमं में गड्ढे यम्ुने सरस्वति झुतद्ि 

स्तोम॑ सचता परुप्ण्या अखिचन्या मरुवूधे 


वितस्तथार्जीकीये »उणुत्वा खुपोमया। 
श्५ 


१्श्७ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्क्ृति 


इसमें उक्त अन्य समस्त नदियों पार्थिव जल के अन्तर्गत है । और, गगा तथा 
यमुना दिव्य और आन्तरिक्ष जल हैं। यह सारा वर्णन प्रसगागत हुआ । मुख्य विषय 
यह था कि दृश्य जल को वैदिक विज्ञान भी यौगिक ही कहते हैं और उसमें रस या सोम 
नाम से एक तत्त्व मानते है, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक अपनी मापा मे ॥790:022८॥ कह 
लेते है | यो व शिवतमो रसः? इत्यादि झतझ्न' मन्‍्त्रो में जल के भीतर रस का वर्णन है 
थोर दाशेनिक प्रक्रिया से कहा जा चुका है कि रस-तन्मात्रा ही हाइड्रोजन है एवं अग्नि- 
तत्त्व जो दूसरा दृश्य जल में बताया जाता है, बही वैजञानिको की भाषा में 08०४7 
हो सकता है | इसलिए यह सब्र केवल शब्दमात्र का भेद या विवाद रह जाता है | 


पृथ्वी-तत्त्व 

अब प्रथ्वी-तत्व के विषय मे विचार किया जाये। पृथ्वी की उत्पत्ति गतपथ 
आदि ब्राक्मणो में इस प्रकार बताई गई है कि जल के ऊपर वायु भ्रमण करता रहता है | 
जब फ़िसी अवसर में जल के स्तर को ऊँचा उठाकर वायु उसके भीतर प्रविष्ट हो 
जाता है, तब धुदुबुद वन जाया करता है ( वाथु जब निकल गया, तब बुदुबुद समास 
हुआ तथा जल में जल मिल गया | ऐसी घटनाएँ जल्गशयो मे सैकडो बार हुआ करती 
हैं | किन्तु जब कभी ऐसा अवसर आता है कि जल का स्तर घनीभूत हो जाय और वह 
वायु को निकलने न दे, तब वायु की रक्षता और जल की स्निर्धता इन दोनों विदद्ध 
धर्मों! का परस्पर सघर्प होने से दोनों तत्त्व तिरोहित हो जाते हैं और एक तीसरी बचत 
बन जाती है, जिसको फ़ेन कहते हैं | इसको युद्ध-धर्म से सृष्टि होना कहा जाता है| दो 
धर्मों के परस्पर सम्बन्ध से तीसरी वस्तु का उत्पन्न होना मैथुन धर्म की सृष्टि है। जैसा 
कि अकुरादि के विप्रय में कहा जा चुका है। किन्तु परस्पर सवर्प से दोनों तत्व मरकर 
या तिरोहित होकर जहाँ नई वस्खु उत्पन्न करें, उसे युद्ध-धर्म की सृष्टि कहते है | यह 
फेस-रूप दूसरी अवस्था हुई । इस पर सूर्य-रश्मियों का ग्रवपन होता रहता दे और वायु 
में सक्तान्‍्त चिक्कण-तत्त्व भी उसमे प्रविष्ट होता रइता है। इस प्रकार की आवागमन- 
रूप यज्ञ-प्रक्रिया से तीसरी अवस्था '“मृत्स्ना? नाम की बन जाती है, जिसे छौफिक 
भाषा में 'पॉंक' कहा करते है । इस पर पुन. बाझु और सूर्य-किरणो के संघर्ष से क्रम से 
चौथी अवस्था बन जाती है, जिसे सिकता (नदियों के किनारे की झत्तिका) कहा 
जाता है। यही सिकता सूर्अ-किरणों की प्रखखता का अविक प्रवेश होने पर झर्करा 
(कठोर सत्तिका) बनती है और आगे वही पत्थर के रूप में परिणत्त हो जाती है 
पत्थर से लोहा बनता है और आगे मभिन्‍न-मिन्‍न धातु बनते हुए, अन्त में सुबर्ण 


तैयार हो जाता है, जो सब घाठओं से शुरुभूत है | घाठ सर्य-किरणो के अधिक प्रवेश से 
बनते हैं, अत इन्हें 'तैजस” कहा जाता है। सुर्ण को तो अग्नि का रेत (वीर) ही 


कहते हैं । पाश्वात्य वैशानिकों ने पथ्वी में जो अन्यान्य तत्त्व बताये है, वह इन्ही की 
अवस्थाविदेष है। आठ अवस्थाओं के सघात को ही (एथ्वी ब्राह्मणों में कहा गया है ।* 
जल से उसनन होने के कारण पृथ्वी को बहों पुष्करपर्ण कह हे । 
मन 

३ सोइझ़कामयत ( भूय एव स्याञ्जायेतैति, सोडथाम्यव्‌ स तपोड्तप्यत्‌ / से आन्तस्नेपान फ्रेन- 


ओकाश तत्व ११५ 


मे आठों प्रकार के तत्व जल समुद्र में यत्र तन्र प्ल्ववित रहते है) जब 
ईश्वरेच्छा से एक विद्येप प्रकार की वायु चलती है, जो चारों दिशाओं में अपना चेग 
रखती हो, उससे ये सव तत्व एकत्रित हो जाते हैं। उसी वायु के दवाव से घनीभूत 
होकर वे तत्त्व विशीर्ण नहीं होने पाते | उसी वायु का नाम भुतियों में 'वराह! रखा 
गया है | वराह शब्द 'व! और 'अह' दो घातुओं से बनाया गया है । वह चारों ओर की 
वायु सब ओर से ध्रथ्वी-पिष्ठ को आइत कर लेती है, अर्थात्‌ पेर लेती है और सघात-रूप 
बना देती है, इसलिए उसका नाम वराह रखा गया है ! पौराणिक कथाएँ इसी 
चैजानिक अश का रोचक वर्णन करती हैं. कि चराह ने जल के भीतर घुसकर ४थ्वी को 
निकाला और यह प्रथ्वी-पिण्ड वराह की दष्ट्टा पर ठहरा हुआ है इत्यादि | 


आकाश-तत्त 


आकाझ को निरा शल्य भी चेदिक विज्ञान नहीं मानता । वैदिक प्रक्रिया के अनु- 
सार सम्पूर्ण स्थानों में सोम-तत्व और इन्द्र तत्त्व भरे हुए हैं। उनसे विरहित कोई स्थान 
नहीं है | इन्द्र का ही एक परिणाम (वाकू) तत्व कहा जाता है। वह भी सर्वन्न 
व्यापक है । जिसके कई प्रमाण वेद-शब्दार्थ-निरूपण में आ चुके हैं । दार्शनिक प्रक्रिया 
सें भी शब्द-तन्मात्रा से आकाश-सद्दाभूत का प्दुर्साव माना गया है। इसका तात्पर्य 
यह है कि जैसे पाश्चात्य विद्वान दो प्रकार की चायु मानते हैं---एक 477, जो सव जगह 
जमी दे, दूसरी ४४770, जो एक प्रकार की लहर है और शरीर पर धवका देती है । 
इसी प्रकार, वैदिक विज्ञान के अनुयायी भारतीय दा्शनिकों ने शब्द भी दो प्रकार का 
माना है। एक शब्द चह, जो सवंत्र व्यापक है, उससे रहित कोई प्रदेश नहीं, वह विश्व 
और नित्य माना जाता है। किन्ठु उसी मे जब सयोग, विभाग आदि के छारा एक 
लहर उठती है, तब वह हमारी श्रोत्रेन्द्रिय से गहदीत हो जाता है | निष्कर्षत व्यापक शब्द 
घन आफाण है और उसकी लहर शब्द-रूप उसका गुण है। कुछ समय पहले तक 
वैज्ञानिक शब्द को वायु का शुण कहते थे, किन्त॒ जब से रेडियो का आविष्कार हुआ और 
इग्लैण्ड तथा अमेरिका का रद कुछ क्षणों में ही यहां सुनाई देने लगा, तब से चायु का 
शुण मानने का सिद्धान्त परिवत्तित हो गया, क्योंकि वैज्ञानिकों ने परीक्षा करके देख 
डिया कि वायु में इतनी तीन गति नहीं है कि क्षणसात्र में ही इजारों मील पहुँच जाय | 
अबतक भी पश्चात्य वैज्ञनिकों में मतभेद द्वी चल रहा है। कुछ विद्वान 'ईथरः 
नाम का एक तत्त्व मानते हैं और शब्द को उसी का गुण कहते हैं। दूसरे विद्वान, 
ईयर का सण्डन करते है और शब्द को 'स्पेस” का ही शुण मान देते हैं। हमारा तो 
विश्वास है कि समय के अनुतार ईयर का सिद्धान्त ही स्थिर होगा, क्‍योंकि वही हमारा 
मसजत | चोड्बेदन्यद्ा पतद्रपम्‌ । भूयों वै सवति आम्याण्येवेति। स आन्तस्तेपानों सूद शष्का- 
पंप सिकते शकेरामइमानमयों द्विरण्यमोपाबिवनस्पत्यदजत्‌ तेनेमा इमिवी प्राच्छादयत्‌ । 
“शत्पथ, काण्ड दे, जध्याय ३, माह्मण १, कृ्डिका १३ | 

$* दयत्त्य्न भापतीदुद्वितीयती वो श्यमगे परथिव्यास प्रादेशमाजी । त्तामेमूष इति वराइ उज्जघान । 
शत्पादि। “-शत्पथ, १४२११ ( 


११६ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्क्ृति 


वैदिक विज्ञान का आकाण-तत्व हे और दाब्द उसी का गुण है। सभव है, ईथर शब्द का 
सम्बन्ध इन्द्र शब्द से सिद्ध हो जाय और ऐन्द्री वाक्‌ कहकर शब्द का इन्द्र से सम्बन्ध 
बतानेवाली श्रुति का आदर आधुनिक वैज्ञनिको को भी करना पटे | अस्तु, यह समय की 
बात है । समय ही इसका निर्णय करेगा । अभी तक हमारे वक्तव्य का साराश यही है 
कि भारतीयों का वेदो के आधार पर स्थित पचरमहाभूत-सिद्धान्त बहुत गम्भीर है और 
वह बातो में उडाया नहीं जा सकता । 

इस प्रकार, क्षर पुरुष की पॉचो कलाओ का आपिदेधविक तथा आधिभौतिक 
रूप मे विवरण किया गया | आधिभौतिक रूप के ये पॉचों मण्डल एक-दूसरे से सम्बद्ध है 
और परस्पर एक-दूसरे के उपकारक है, जो पार्थिव पदार्थ हमको आर होते है, उनमें पॉंचों 
मण्डले का अञ्य सम्मिल्ति है | दृशन्त के लिए एक जलाने की लछकडी को ही देखिए । 
उसका ऊपर का भाग तो पृथ्वी से बना हुआ है ही | इसमे यदि हम अग्नि लगा दे, 
तो अभि का कार्य है कि वह मिन्र-मिन्न तत्वों के पारस्परिक सम्बन्ध विघटित कर दे | 
तब पहले ही पृथ्वी का अग, ठोसपन और कठिनता तो अछूग होकर जाती रहेगी । 
आगे चन्द्र-मण्डल से आया हुआ सोम भाग द्वुत होकर टपक जायगा और सूर्य-मण्डल से 
किरणों के द्वारा जो रूप उसमें प्राप्त हुए है, वे भी बन्धन से विमुक्त होकर सूर्य-मण्डल में 
परावत्तित हो जायेंगे। अब तो कोयलो में श्याम (काल) रूप दिखाई देगा, वह 
परमेष्ठिमण्डल का सोम है, जो घनता में आकर श्यामरूप दिखाई दे रहा है, और 
अपन का प्रयोग कर यदि उसे भी निकाऊ दिया जाय, तो स्वच्छवर्ण का भस्म शेष 
रहेगा, जो खयम्भू-मण्डल की खच्छता को अमिव्यक्त करेंगा। इसी प्रकार, प्रत्येक 
पदार्थ में सबके अश देखे जा सकते हैं । 

पोडशी ग्रजापति 


तीनों पुरुषो की उक्त सोलह कलाओं को मिलाकर एक पोडझशी प्रजापति का 
सख्रूप चनता है। वह प्रजापति दो प्रकार का है--एक अनिरुक्त प्रजापति, दूसरा 
सर्च अजापति । 

अनिरूक्त प्रजापति का वर्णन निम्नलिखित मजन्नों से स्पष्ट है-- 

प्रजापतिश्ररति गर्म अन्तरजायमानो वहुधा विजायते। 
तस्य योनि परिइ्यन्ति घीरास्तस्सिन्‌ द तस्थ॒ुभुवनानि विश्वा ॥ 
( छल्कयजु सहिता, ३१।१९ ) 
इस मन्त्र का तीन प्रकार से अर्थ हो सकता है। भाष्यकारों ने इसका अर्थ 
यों किया है कि--- 

(प्रजापति ) सम्पूर्ण प्रजाओं का स्वामी परमात्मा, (अजायमान ) नित्य 
होने के कारण वस्ठुतः उत्तन्न न होता हुआ भी (गर्भ अन्त- चरति) जरागुज, अण्डज 
आदि चारों प्रकार के भूतों के गर्भ में जीव-रूप से ग्रविष्ट होकर विचरता है, और 
(बहुधा बिजायते) अनेक अकार से सन्‍्तान उत्पन्न करता है, वा उत्तन्न होता है ! 
अर्थात्‌, ख्य परमात्मा नित्य, निर्विकार है, वह उत्तन्न नहीं होता | किन्त, खप्नेरित माया 


घौडशी प्रजापति श्श्७ 


द्वारा खय ही कार्य-कारणात्मक जगत्‌-रूप बनता है। इससे वही गर्म में प्रविष्ठ दोनेवाला, 
गर्मों को उत्पन्न करनेवाला वा नाना रूप से उत्पन्न होनेवाल्प है। ( धीरा ) विद्वान 
पुरुष, (तस्य) उस परमात्मा के (योनि) स्थान, अर्थात्‌ ख़रूप को (परिपश्यन्ति) 
खात्मा-मेद रूप से सर्वन्न देखते हैं। (विश्वा धुवनानि) सम्पूर्ण लोक (तर्मिन्‌ 
ह तस्थु ) उसी परमात्मा के आधार पर रहते हैं। जैसे, घट मक्तिका के आधार पर 
अथवा पट तन्‍्तुओं के आधार पर है। इसी प्रकार, कार्य-कारणात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ 
परमकारण-रूप परमात्मा के आधार पर अवस्थित है। इस अर्थ से ईश्वर की जगत्‌- 
कारणता और जगत्‌ का ईश्वर से अमेद सिद्ध होता है। दूसरा अर्थ है कि-- 
प्रजाओं का खामी परमात्मा स्वरूप से नित्य होने के कारण उत्पन्न न होता 
हुआ भी जगत्‌ के उपफार और भक्तों पर अनुग्रह के कारण (णर्भे अन्त. चरति) 
गर्भ में प्रवेश करता है, ओर (बहुधा विजायते) मत्स्य, कृर्म, बराह, मनुष्य आदि 
नाना प्रकार की योनियों में जन्म ग्रहण करता है, अर्थात्‌ अनेक अवतार लेता है | 
विद्वान्‌ लोग (तस्य योनि) उसकी उत्पत्ति के स्थान को (कहाँ क्सि कारण अवतार 
हुआ, इस रहस्य को) (परिपश्यन्ति) जानते हैं और उसी अवतारधारी परमात्मा के 
आश्रय से (विश्वा भुवनानि तस्थु ) सम्पूर्ण ल्पेफ़ स्थिर रहते हैं| अर्थात्‌ , लोक- 
मर्यादा की स्थिरतों ही परमात्मा के अवतार का मुख्य देतु होता है। 
इस दूसरे अर्थ में अवतार-विज्ञान स्पष्ट होता है। सनातन-घर्म के उपदेष्ठाओं में 
यह अर्थ सुप्रसिद्ध है-- 
(प्रजापत्ति ) तैंतीस देवताओं में व्यास रहनेवाल्य प्रजापति नाम का देवता 
(गर्भ अन्त चरित) प्रत्येक पदार्थ के ठीक मभ्य (केन्द्र) में विचरता है। चह 
स्ववम्‌ (अजायमान ) शक्ति रूपसे नित्य है, और (बहुधा बिजायते) अनेक रूप 
से वस्तुओं का विस्तार करता रहता है। (घीरा ) वैयवान्‌ विद्वान ही (तस्य योनिम ) 
उस भ्रजाप्रति के ठीक स्थान को ( परिपश्यन्ति ) पहचान सकते हैं, (विश्वा भुवनानि) 
सम्पूर्ण झुवन के पदार्थ (तस्मिन्‌ ह तस्थु ) उसी प्रजापति के आधार पर बद्ध रहते हैं | 
यह प्रकृत मन्त्र का वैज्ञानिक अर्थ है। इससे केन्द्र-शक्ति का विज्ञान प्रकट होता है | 
आजुनिक विज्ञान के अनुसार भी प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र में एक शक्ति मानी जाती है, 
जिसके आकर्षण पर सब पदार्थ स्थिर रहते हैं। उस गक्ति का आधार बेदोक्त आधि- 
दैविक विज्ञान में प्रजापति देवता माना गया है| इस प्रजापति का वर्णन “अनिरुक्तो 
चै प्रजापति ! आदि वाक्यों से अन्यत्रान्यत्न भी श्रुतियों में बहुत है। यह केन्द्र-शक्ति 
निरब॒यव है, उसके भाग नहीं, अतएव उसे अनिरुक्त कह करते हैं | वह प्रजापति 
देवता सब पदार्थों के केन्द्र में निवास करता है और केन्द्र से ही विविध प्रकार की 
किरण हरएक पदार्थ में से निकलती हैं। इक्ष, आणी आदि पदार्थ केन्द्र-शक्ति के आश्रय 
से दी बढते हैं, अत प्रजापति देवता ही विविध रूप से उसन्न हो रहा है। यद्यपि गोल 
पदार्थ के केन्द्र का परिजान साधारणत हो जाता है, किन्तु दूसरे प्रकार,से रूम्बे, चिपरटे 
आदि पदायों के केन्द्र का विजान सरल नहीं, उसके लिए बडे गम्भीर गणित की 
आवश्यकता है। अतएव श्रुति ने कद्य कि प्रजापति के स्थान को विद्वान दी जान सकते हैं | 


श्श्ट वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


किन्त इसमें सदेह नही कि प्रजापति के आधार से ही सब छोक ठहरे हुए हैं | यदि 
किसी बहुत भारी पदार्य के भी ठीक केन्द्र-स्थान का पता इस लगा सके, तो उस स्थान 
पर एक अगुलीमात्र लगाकर भी अनायास उसका घारण कर सकते हैं। केन्द्र-स्थान पर 
हाथ की अगली का कोई भार नहीं प्रतीत होता। केन्द्र के आधार पर भारी से-भारी 
वस्तु भी अनायास ठहर जाती है--यह आशय भी इन वाक्यों से अमिव्यक्त हो 
जाता है। जिस प्रकार एक व्यपष्टि ( भिन्न-मित्न पदार्थ ) से प्रजापति है, इसी प्रकार 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का भी प्रजापति है, जो कि हिरण्यगर्भ, सज्ञात्मा आदि नामों से गारतरों 

में बर्णित है | वह ब्रह्माण्ड के केन्द्र मे रहता है | 
उक्त मन्त्र मे केन्द्रस्थ भक्ति-रूप अनिरुक्त मूल प्रजापति का वर्णन हुआ । प्रजा- 

सहित सर्व प्रजापति का वर्णन इस मन्त्र में है--- 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विभश्वा जातानि परिता वभूव । 
यत्कामास्ते जुडुमस्तन्नो अस्तु वर्य स्थाम पतयो रथीणाम्‌ ॥ 


इसका अर्थ है कि 'हे प्रजापति ! तुमसे अतिरिक्त और कोई नहीं है, जो इन 
सब उत्पन्न द्दोनेवाले पदायों को अभिव्यास कर उनके चार्यो ओर रहता द्ो । (आप ही 
सब उत्पन्न होनेवाले पदार्थों को घेरेकर उनकी चारो ओर मर्यादावद्ध रहते हैं ) हम- 
लोग जिस कामना से आपके ल्एि आहुति देते हैं (यञ करते हैं), वे हमारी कामनाएँ 
पूर्ण हों | (सर्व प्रजापति ही सब यर्नों का भोक्ता है, उसका द्वी स्वरूप सघटन यश 
से होता है, इसलिए. यज्ञ की सफल्ता उसी से मॉगी जाती है। हम सब सम्पत्तियों के 
स्वामी बनें ।) वही सर्व प्रजापति सम्पत्ति-रूप या सम्पत्ति का अविष्वता है। पिण्ड-रूप 
से उसे सम्पत्ति कद सकते हैं, और तत्तत्पदार्थ के अमिमानी चैतन्य के रूप में सम्पत्ति 
का अधिष्ठाता । स्ठ॒ति के मन्त्रों में अभिभानी चैतन्य की ओर ही लक्ष्य रहता है, इसलिए 
उससे ही सम्पत्ति-प्रासि की प्रार्थना की गई है | 


यह शक्ति प्रत्येक पदार्थ में व्यापक रूप से रहती है, या यों कद्दे कि मन, प्राण, 
और घाक्‌-रूप यह प्रजापति द्वी सत्ता-रूप से सब पदार्थों में अनुप्रविष्ट है, यहीं 
पदार्थों की सत्ता है| वैदिक विज्ञान कहता है कि कैन्द्र-शक्ति और यह प्रत्येक पदार्थ में 
ध्यास रहनेवाली शक्ति एक ही हैं। केन्द्र-शक्ति का विश्वास-रूप ही यह व्यापक 
शक्ति है, अतएव दोनों का एक प्रजापति द्ब्द से ही व्यवहार वेद में किया गया है। 
प्रजापति का वर्णन चेद में बहुत है। जिस-जिस पिण्ड आदि के जो देवता अभिष्ठाता हैं-- 
वे सब मी उस वल्छु के लिए प्रजापति-रूप से वर्णित होते हैं | 

प्रजापति दोनों ही कहलवे हैं---एक, ईश्वर-प्रजापति और दूसरा, जीव-प्रजापति | 


ईद्वर-प्रजापति आधिदैविक है और अधिभृत उसकी प्रजा है, एवं जीव-प्रजापति 
आध्याध्मिक है। शरीर जादि उसकी प्रजा हैं। दोनों दी अपनी अपनी प्रजाओं के 


स्वामी हैं । एक समष्टि-रूप है, दूसरा व्यष्टि-रूप | 


ईश्वर और जीव ११९ 
ईश्वर और जीव 


अबतक जिन सोल्ह कल्पओं का हमने वर्णन किया है, वह समष्टि रूप ईश्वर- 
कलाओँ का वर्णन है। उनके अशों से जीब की कलाएँ बनती हें, जो व्यष्टि कही 
जाती हैं। उपनिपदो की मीमासा रूप ब्रह्मयून्नों में ईश्वर और जीव का तीन प्रकार का 
सम्बन्ध बताया गया है-- 

१ ईथर का अग जीव है। २ ईश्वर ब्रिम्बस्थानीय है और जीव उसका 
प्रतिब्रिम्ब है। जैसे, सूर्य का प्रतिबिम्ब जल या दर्पण हुआ करता है और वह भी अपना 
कैन्द्र बनाकर अपनी चमक फैलाया करता है। ३ जीव ईश्वर से प्रथक्‌ कोई वस्तु नहीं, 
ईश्वर ही छोटी उपाधि के घेरे में आकर परिच्छिन्न हो गया है। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि दृष्टान्त के पूरे घमे दाप्टान्त में कही नहीं मिलते हैं | 
इृष्ठान्त किसी बात को कैवल समझाने के ल्ए होता है। उनकी विलक्षणता को विभिन्न 
युक्तियों से शाखकार मन स्थित कर दिया करते हैं। जैसे, प्रथम अशाशिमाव को ही 
डछीजिए | ससार में अश या अवयय से अशी या अवयवी बना करता है। न्याय-दर्शन 
भी इसी प्रक्रिया को स्वीकार करता है कि अबयव से अवयवी की निष्पत्ति होती है। 
छोटे-छोटे धा्ों को सिलाकर एक बडा कपडा बन जाता है। एक एक वृक्ष को मिला- 
कर बडा वन वन जाता है अथवा एक एक घुरुप को मिलाकर समाज या राष्ट्र या 
बडी सेना बन जाती है| इस प्रकार, अश से जश्ी की सर्वत्र निष्पत्ति होती है। पहले 
अश, उसके उपरान्त अजी | किन्तु यद्दों बात बिलकुर उल्टी है| यहों पहले ईस्वर है 
और उसके अनन्तर प्रादुर्मूत्त होते हैं उसके अद्य जीव | इसका भी दृश-त उपनिषदो में 
इस प्रकार दिया गया है कि जिस अ्रफार अग्नि का एक बहुत बडा ढेर जल रहा है । 
उसमें से उछट-उछठफ़र एक-एक स्फुल्गि अलग जा गिरते है और वे भी अपना 
केन्द्र वनाकर छोटे छोटे आयतन में जलने लगते हैं |! यही स्थिति ईश्वर और जीव 
की है | जलती हुई अग्नि के ढेर के स्थान में ईइबर को समझ लोजिए, ओर उछग्ती 
हुई चिनगारियों के स्थान में जीवों को । ऊफ़िन्तु फिर भी, दृष्ठान्त में इतनी विपमता 
अवश्य रहेगी क्रि चिनगारियों उछय्ते-उछट्ते अग्नि का ढेर, न्यून दोता जाता है, 
अधिक समय तक ऐसी चिनगारियों उछठते रइने से वह ढेर समाप्त भी हो सकता है। 
फिन्तु, ईश्वर में जीवों के पथरू-प्रथर हो जाने पर भी कोई न्यूनता नहीं आती | इसी 
बात को श्रुति ने स्पष्ट किया है कि--- 

पूर्णमचः पूर्णेमिदं पूर्णात्‌ पू्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पघूर्णेमेचाध्वशिप्यते ॥ 

अर्थात्‌, ईश्वर का स्वरूप भी पूर्ण है, और उससे निकले हुए, जीव मी अपने 

स्वरुप में पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की निष्पक्ति होती है, ऊिन्तु पूर्ण से पूर्ण निकाल 
छेने पर भी पूर्ण ही जेष रहता है | यह आध्यात्मिक विषय है। ल्योकिक दृष्टि से ठीक 
२ रदेतत्मत्यं यथर सुदीघ्तात्‌ पावकादिस्कुलिड्ा सहर्तश प्रभवन्ते सरूपा । तथाइ$क्षरा द्विविधा 

सोम्यभावा प्रजायन्ते तत्र चैदापि यन्ति । --झुण्डफोपनिपद्‌, मुण्ठक २, स० १, मन्त्र १। 


१२० वैदिक विशन और भारतीय सस्कृति 


समझ में नहीं आा सकता | इतना ही समझा जा सकता है कि अनन्त से यदि अनन्त 
घटाते चले जायें, तो भी वद्द अनन्त ही रहता है। अन्तवान्‌ पदार्थ घटकर छोथा होता है | 
अनन्त में कभी न्यूनता नहीं आती है । अस्त, 

दूसरे प्रतिविम्बवाद के दृष्टान्त जल, दर्पण आदि कहे गये हैं। किन्तु उनमें भी 
यह विपमता है कि एक तो प्रतिविम्ध रूपचान्‌ , पदार्थ काही होता है। ईश्वर जो 
सर्वथा नीरूप, निराकार है, उसका प्रतिविम्ब कैसे सिछ हो | इसका उत्तर भी इस पकार 
दिया जाता है कि रात्रि के समय हम किसी स्वच्छ सरोवर से आकाश स्थित तारा- 
मण्डल का प्रतिविम्प जब देखे, तब जलाशय में मिनन्‍न-मिन्‍न तारे भी दिखाई दगे और 
उनके मन्य का अन्तर या अवकाश भी दिखाई देगा । इससे सिद्ध हुआ कि मब्य के 
अवकाश या आकाझ का भी गअतिबिम्बन हुआ है। आकाश तो नीरूप है, उसका 
प्रतिविम्बन कैसे हुआ । इसी प्रकार ई-वर का भी प्रतिबिम्बन समझ लिया जाय | किन्तु 
फिर भी इतनी विषमता रहेगी कि दृष्टान्त में ख़तत्र आकाञ् का प्रतिविग्ब नहीं, 
ताराओ के साथ उनके मच्य का अवकाश भी प्रतिबिम्बित हो गया है। किन्तु यहाँ तो 
साथवाली कोई वस्तु नहीं। स्वृतन्त्र ईश्वर का ही प्रतिबिम्ब मानना पटेगा | इसल्ए 
यह कहना ही होगा कि दृष्टान्त केवल समझ लेने के ल्ए होता है। दृष्टान्त के सारे धर्म 
दार्शन्त में नही आ सकते | प्रतिविम्बवाद का आशय केवल इतना ही है कि भ्ुख्य 
शक्ति विम्ब मे ही होती है। प्रतिविम्ब में तो कैवछ उसका आमास होता है। 
इसी प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा ही है, जीवो 'मे तो उसकी शक्तियो का आमास- 
मात्र है। 
तीसरे अवच्छेद्वाद को भी ग्रह, वृक्ष ओर आफाश के दृष्टान्त से समझाया जाता है 
कि जैसे आकाश स्वरूपत अनन्त है। परन्तु एक घर बनाकर उसफके बीच में घेरा 
डाल देने से उतनी दूर में आया हुआ आकाश महाकाश से अलग-सा हो गया | और 
घर बनानेवाले का काम उससे निकलने रूगा | इसी प्रकार, उपाधि ऊे घेरे में आकर 
ईच्वर का ही जीव-भाव हो जाता है । किन्तु इस इश्ान्त में भी इतनी विपमता रहती है कि 
घर के घेरे में आ जाने पर भी आकाण निलिंस है | उसमे किसी रूप, रस, यन्ध आदि का 
अनुभव नहीं होता । किन्ठु जीव में सुख, दु खादि का अनुभव होता है, जो ईश्वर 
में नहीं था, इसलिए दृष्टान्त का पूरा समन्वय यहोँ भी नही बैठा । क्‍या किया जाय | 
अलौकिक ईइवर का ल्लेक में पूरा दृष्टान्त मिल नहीं सकता | किसी प्रकार दृश्न्तों 
से उतने अश को समझकर बात को चित्त में बैठा लेना है। समझना इतना ही है कि 
ईंइवर समष्टि-रूप है और जीब व्यष्टि-रूप | यह भी स्मरण रहे कि जीव नाम से हम यहाँ 
प्रत्येक जड-चेतन पदार्थ को कह रहे हैं। जड-चेतन का भौकिक भेद वैदिक विज्ञान 
में नहीं माना जाता, यह स्पष्ट किया जा चुका है। ये तो अवस्थामात्र हैं। इससे 
प्रत्येक पदार्थ व्यष्टि और ईश्वर समष्टि है, यही हमारा आशय है । स्थूछ प्रपच या क्षर पुरुष 
की अवस्था में ईश्वर को विराट कहा जाता है और जीव को विदब ! महाविराद ओर 
क्ुद्रवियद्‌ नाम से भी इन्हे कद्या जाता है। ग्त्येक छोणा या बडा पदार्थ एक-एक 
छुटविराद है और ईइवर भमहाविराट्‌ एवं सूक्ष्म ग्पच या अक्षर पुरुष की स्थिति में 
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ईंदवर को हिरण्थगर्भ कहा जाता है और जीव को तैजसा एवं उससे भी उच्च केवल 
कारण-रूप प्रप्च की या अव्यय पुरुष की स्थिति में ईश्वर को सर्वश कहा जाता है 
और जीव को प्राज्ञ [ 

इस प्रकार के समष्टि-रूप ईश्वर में किसी निरीश्वरवादी को भी सन्देह का स्थान 
नहीं रह सबता, क्योंकि समष्टि रूप भण्डल प्रत्यक्ष दिखाई देंते है और व्यष्टियों से 
उनका सम्बन्ध भी तर्क से स्पष्ट हो जाता है। सम्पूर्ण चिए्व को एक मूत्ति कै रूप में 
कव्पना कर भिन्न-भिन्न मण्डल्तं की उसके मिन्न-मिन्न शरीरवयव मानना जो विराद 
घुरुष के वर्णन में भागवत और उपनिषदों में मी आता है, उस विराद स्वरूप ईबवर में 
सन्देह का कोई स्थान नहीं | केवल उस समष्टि की चेतनता पर निरीश्वरवादी सन्देह 
उठा सकते हैं | उसका उत्तर वैदिक विशान की दृष्टि से कई बार हो छुका है कि वेद की 
दृष्टि में जडता अवथा चैतन्य एक अवस्थामात्र है, उसमें कोई मौलिक भेद नहीं । 
जड का चेतन में और चेतन का जड-रुूप में बराबर परिणाम देखा जाता है, जैसा 
स्पष्ट किया जा चुफा है| 

इसलिए, जैसे हमारे शरीर का अभिमानी एक जीव है, वैसे ही सपूर्ण विश्व को 
अपना शरीर माननेवाला एक अमिसानी आत्मा ईश्वर है, और अनन्त ब्रह्मार््डों को 
अपना शरीर साननेवाछा एक अपरिच्छिन्न परमेश्वर है, इसमें तक, वित्तकादि का कोई 
विपरीत स्थान नहीं । 
दूसरी युक्ति वैदिक विज्ञान यह सी देता है कि जीवात्मा के पास उसकी इन्द्रियों 

मन आदि जितनी च्यध्टि-सामग्री है, उस सबकी समरष्टि का प्रत्यक्ष और तर्क से हमें पूरा 
पता रूगता है। जैसा हम अभी क्षर पुरुष की आध्यात्मिक कलाओं के निरूषण मेँ 
स्पष्ट करनेवाले हैं। तब फिर जीव में जो चेंतन्य है, जिसका प्रतिक्षण अनुभव होता है, 


उसकी भी ठो समष्टि चाहिए। यदि उसकी समष्टि नहीं है, तो यह व्यष्टि कहों से आ गई | 
उसकी जो समाष्टि है बही--- 


'सत्यम्‌ , शञानम्‌ , आनन्द ब्रह्म! है | वही ई-धर या परमेश्वर नाम से कद 
जाता है। अत , उसमें भी कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। 


ज्ञान की नित्यता 


चैदिक विज्ञान में सबके मूल तत्त्व परब्रह्म को शान-रूप कहा जाता है । इसका 
आजय है कि ज्ञान एक व्यापक और नित्य तत्त्व है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती | यद्यपि 
हमारे अनुभव में ऐसा आता है कि ज्ञान परिवत्तेनगील और क्षणिक है | कभी किसी 
वस्तु का क्लान होता है, तो दूसरे क्षण में दूसरे ही वस्तु का । थे क्षण क्षण में परिवर्सित 
होनेवाले ज्ञान मित्र-मिन्न प्रतीत होते हैं, किन्ठ॒ गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाय, तो प्रतीत 
होगा कि दम जिसे शान कद्दते हैं, उसमें दो अझ हैं--एक प्रकाश और एक प्रकाइव | 
३ हिरण्यगर्म समवचतेताये भूतस्य जात पत्ििरेक आसौद, सदाघार पृथिवँ चासुते सा करते 

देवाय इविषा विधेम । 


+ य सदेज्ष सर्ववित्‌ यस्य शानमय तप । 
श्द््‌ 
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प्रकाश्य वस्तुएं बदलती रहती हैं, किन्तु उनके प्रकाशाश मे कोई परिवर्तन नहीं होता । 
इसी बात को शास्त्रीय शब्दो मे यो कहते है कि विपय का परिवर्त्तन होता है, ज्ञान का 
नही । ज्ञान नाम यथार्थ मे प्रकाआश का है। प्रकाइय उसके साथ बंधे हुए आ जाते हैं। 
वह प्रकाश नित्य और विभु है। हम छोग जो जानने के लिए यज्ञ करते हैं और 
फिर किसी वस्तु को जान पाते हैं, वह प्रयत्न कैवलछ अज्ञान की निवृत्ति के लिए है | प्रकरण 
के आरम्म में हमने बताया है कि रस और बल दो मूल तत्त्व हैं। उनमें रस जान-रूप है 
और बल उसका आवरण करनेवाला होने के कारण उसका विरोधी, अतएव अज्ञान 
शब्द से कहा जाता है। उस अज्ञान को मिटाने के लिए ही हमारा सब्र प्रयास होता है । 
अजञान-रूप आवरण के हट जाने पर ज्ञान का तो स्वय प्रकाश हो जाता है। जैसे, सूर्य 
और हमारी दृष्टि के बीच मे बादल एक आवरण होकर आ जाता है। बादल के हय्ते ही 
सूर्य अपने आप चमक उठता है | उसे चमक कहीं से उधार नहीं ल्वनी पडती । यही स्थिति 
शान की है | व्यापक और नित्य ज्ञान पर जो एक स्वाभाविक आवरण है, उसे हया देने 
पर ज्ञान अपने-आप प्रकाशित हो जाता है | ज्ञन को उत्पन्न करने के लिए कोई सामग्री 
नहीं चाहिए | ज्ञान ही सबका जनक है, उसका जनक कोई दूसरा नही हो सकता | 
हमारे यहाँ का चार्वाक-दर्शन और आधुनिक साइस यह नहीं मानते | वर्तमान 
युग में उनके बहुत अनुयायी हैं, वे भी नित्य ज्ञान की सत्ता स्वीकार नहीं करते । 
छनका कहना है कि नित्य ज्ञान-रूप ईश्वर या जीव कोई स्वतत्र पदार्थ नहीं। शान 
तो कैचल सयोगजन्य है। जैसे, बबूल की छाछ, गुड आदि वस्घ॒ुओं मे, भिन्न-भिन्न 
रहने पर, किसी मादक शक्ति का अनुभव नहीं होता, किन्तु उन वस्तुओं के सयोग से 
जो मय बनाया जाता है, उसमें मादक शक्ति आ जाती है। या यों समझिए कि 
गाडी के भिन्न-भिन्न अवयव पहिये आदि मे किसी वस्तु या मनुप्य को उठा ले जाने 
की शक्ति नही है, किन्तु उन सबको जोडकर जो गाडी बनाई जाती है, वह बहुत से 
सामान और बहुत-से मनुष्यों को दूर तक ले जा सकती है। यह नई दाक्ति परस्पर 
सयोग से ही उत्न्‍न होती है | इसी प्रकार शान भी एक सयोजक पदार्थ है। जड-चेतन 
की एकता बताने के लिए यहाँ जो दृश्लन्त दिये गये हैं कि गोमय मे चेतन्य नहीं होता, 
किन्तु उसके सड जाने पर एक चेतन बिच्छू , उसमे उत्पन्न हो जाता है, अचेतन 
फले में मी सडने पर कीडे-ही कौडे हो जाते हैं। इन दृष्टान्तों से भी हमाराही मत 
सिद्ध होता है कि ज्ञान केवछ सयोगजन्य है, वह स्थिर रहनेवाली वस्तु नहीं | उक्त 
दृष्टान्त के अनुसार ही भाता और पिता के रज और शुक्र मिलकर कुछ काल तक 
गर्भाशय की अन्थि में निरुद्ध होने के कारण सड जाते हैं, तो उनमें भी फ्लों की तरह 
कृृमि पैदा हो जाते है। और, उनमें एक दूसरे को खाने ल्गवा है। खाते-खातें जो एक 
बडा कृमि तैयार हो जाता है--वह मनुष्य, पश्च आदि के रूप में दिखाई देता और सब्र 
काम करने लगता है। इसमें कोई अतिरिक्त आत्मा मानने की था जान को नित्य 
मानने की आवश्यकता नहीं ! जब एक-एक आत्मा ही तिद्ध नही होता, तब सर्वव्यापक 
ईश्वर के सिद्ध दोने की तो कथा ही क्‍या ? इसलिए बैदिक सिद्धान्त में आत्मा या 
ईश्वर को सानना युक्ति-प्रमाण से विरुद्ध है । 
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वैदिक विशान, इसका उत्तर देता है कि शान से अर्थ उसन्न होते हैं, इसके 
इश्टान्त बहुत-से मिल रहे हैं --- 

(१ ) हमारे सामने कई वस्तुरए रखी हों, उनमें एक-दो आदि गिनती करके 
उन्हें चार पॉच या दस हम कह दिया करते हैं--यह सख्या कहों से आई १ वस्तु के 
साथ यदि सख्या पैदा हुई होती, तो वह वस्त॒ जद्दों भी रहती, वहीं चार-पॉच या दस 
कहल्पती, किन्ठु ऐसा तो नहीं है, जहों औरों के साथ बह मिले, वहीं चार-पॉच या दस 
कहल्ययेगी | एक एक वस्तु को ४थक्‌ एथक्‌ देखने पर कोई सख्या का भाव उदित 
नहीं होता, इससे साूनना पड़ेगा कि यह चार, पंच या दस सख्या हमारे ज्ञान ने ही 
बनाई है। हम औरों के साथ मिलाकर उस वस्तु को देखते हैं, इसलिए वह हमारा 
देसना दी उन सख्याओं को पैदा कर देता है। 

(२ ) दो डण्डे हमारे सामने स्खे हों, उनमें हम एक को हूम्ब्रा और दूसरे को 
छोटा कह दिया करते हैं, किन्तु वही लम्बा डण्डा किसी दूसरे अधिक हरम्बे डण्डे के 
पास रखा जाय, तो वह छोटा कद दिया जाता है और जिसे पहले छोटा कहा था, 
बह यदि उससे भी अधिक छोटे के पास रखा जाय, तो उसे लम्बा कह दिया जायेगा | 
तब सोचिए कि यह रूम्याई, छोटपन या मोटापन कैवल हमारे शान की करतूत है। 
हमारा शान ही औरों के साथ तुलना कर उन्हें छोटा या बडा बता देता है। वस्तु में 
छोटापन या बडापन कोई विशेष घर्म नहीं, इसलिए छोटापन, बडापन, मोटापन आदि 
परिमाण का भी जनक हमार ज्ञान ही है | 

(३ ) जब हम किसी कारीगर से कोई विशेष प्रकार की कुसी, मेज आदि 
बनाने को कहते हैं, तब पहले वह हमारी बताई हुई वस्तु को अपने शान में लेता है, 
यदि वैसी वस्तु उसने न देखी वा न जानी हो, तो इनकार कर देता है कि मैं नहीं 
समझा, नहीं वना सदूंगा | इससे भी यही सिद्ध होता है कि कारीगर के ज्ञान में जो 
गुण वा आकार पहले से रहते हैं, उन्हें ही वह बाहर वस्तु के रूप में प्रकाशित कर 
देता है, जो वस्तुओं ज्ञान में नहीं, वह बाहर भी प्रकाशित नहीं की जा सकती, तब बाह्य 
चस्तुओं का जनक शान ही तो हुआ । 

(४ ) जहाँ कोई विज्ञानवेच्ा किसी नये तत्त्व या कई वस्तुओं का आविष्कार 
करता है, वहों भी उसे उस बस्ठ के गुण-धर्मों को पहले अपने भन में ल्यना ही पढता है | 
फोणोग्राफ, फोनोआफ या रेडियो के यन्त्र का आविष्कार करनेवाला, यदि पहले अपनी 
बुद्धि में इन वस्तुओं का आकार-प्रकार न जमा छे, तो कुछ-का-कुछ बना डाल्गा और 
आविष्कार में उसे सफलता नही मिलेगी । पहले बुद्धि में ठीक जमाकर जो वस्ठ बनायेगा 
वह ठीक उतरेगी, इसलिए नये आविष्कारों का जनक मी ज्ञान ही सिद्ध होता है | 

(५ ) बिलकुछ एकान्त में जहों सामने कुछ भी न हो, वहाँ बैठकर भी 
भनुष्य कल्पना के महरू वा हवाई किले बनाया 


करता है, जिसे सस्क्ृत भाषा में 
पनोराज्यः और आजकल की वोल्चाल की भापा में'लयाली पोलच” कहा करते हैं ! 
ये सब दस्तुएँ ज्ञान फी द्वी उपज हैं। ज्ञान दी उन्हें बनाकर उनके विचार का आनन्द 
दा करता है, इससे मी मान क्री विषयजनक्ता सिद्ध होती है | 
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(६ ) स्वप्न में तो जो कुछ हम देखते या सुनते हैं, वह सब तो हमारे शञान का 
ही बनाया हुआ है । बाह्य वस्तु तो वहाँ कुछ भी नहीं । 
इस प्रकार, जान से वस्तुओं का पेदा होना बहुत से दृशन्तों से सिद्ध होता है। 
किन्तु ज्ञान किसी दूसरे से पैदा होता हो, इसका कोई दृश्टान्त नहीं है। बिच्छू वा 
कृृमि आदि के जो इशन्त पहले दिये गये हैं, उनमे भी बिच्छू वा कृमि का शरीर ही तो 
गोमय वा फलो से बना है | जान तो गोसय या फल्ो ने नहीं बनाया | चहों वैदिक 
विजान के अनुसार यही प्रक्रिया है कि फल आदि में जो सोमरस हे, वही जब्र इन्द्रियों के 
रूप में परिणत हो जाता हैं, तब उन इन्द्रियों का विपयो के साथ सम्बन्ध होने 
पर जान का आवरण हृट जाता है और स्वत-प्रकाश ज्ञान प्रकट हो जाता है, इसल्ए 
ज्ञान के उत्तन्न होने का कोई दृष्ठान्त सिद्ध नहीं होता । कदाचित्‌ यह हठ किया जाय 
कि आप ज्ञान की अभिव्यक्ति, अर्थात्‌ प्रकट होना कहते है, हम उस स्थान पर उत्पत्ति 
ही मानते हैं, तो उत्पत्तिवाद को छोडकर अमिव्यक्तिवाद मानने में भी तो आपके पास 
कोई दृढ प्रमाण नहीं है, फिर उत्पत्तिवाद ही क्यों न मान लिया जाय । तो हम कहेंगे 
कि, अच्छा, थुक्ति से विचार कीजिए, कि ज्ञान की उत्पत्ति मानना ठीक है या 
अभिव्यक्ति | उलत्पत्तिवाद में यह प्रश्न होगा कि मद्य मे कई पदाथों के सयोग से जो 
मादक शक्ति पैदा हुईं, वह तो मद्य के प्रत्येक अश मे पैदा हुई । मद्य फे एक बिन्दु 
में भी मादकता-गक्ति है और बहुत ढेर मद्य में भी । यह दूसरी बात है कि अधिक 
परिमाण होने पर शक्ति अपना प्रभाव अधिक दिखाती है, अल्प परिमाण में अल्प ही 
दिखाती है, किन्तु अव्प या अधिक मात्रा में मादकता-शक्ति प्रत्येक अवयवब में है, यह 
तो अनुभवसिद्ध है। इसी प्रकार, यदि शरीर के अत्येक अवयव में चैतन्य-शक्ति उत्तनन 
हुई है, तो कहना होगा कि शरीर सैकडो चेतन पदार्थों का एक समूह है। उसका दवाथ 
भी चेतन है, पैर भी चेतन है, घड भी चेतन है इत्यादि | ससार में देखा जाता है कि 
बहुत-से चेतन सदा अनुकूल ही रहे, ऐसा नहीं होता | दस बीस मनुष्य किसी काम में 
छूगे, तो उनमें कमी कही मतमेंद होकर फूट भी पड जायेगी ओर वे परस्पर विरुद्ध होकर 
कभी काम बिगाड भी देते हैं, यह भी देखा जाता है। तब चेतन-रूप शरीर के सब 
अवयवब सदा अनुकूल ही रहे, कभी उनमें झगडा न हो, यह केसे सम्भव होगा, किन्ठ 
देखते इसके विपरीत हैं कि शरीर के सब अदयव सदा ही परस्पर अनुकूल 'ही रहते हैं | 
ऑख की देखने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मिन्‍न-मिनन्‍्न स्थानों में उसे पहुँचा देने 
के सदा पैर तैयार रहते हैं । पैरों में कोई कॉटा या आघात न लगे, इसलिए उन्‍हें मार्ग 
बताने को ऑख सदा तैयार रहती है | पेट में भोजन पहुँचाने को हाथ सदा काम करते 
रहते हैं ओर हाथों में काम करने की शक्ति दृदय द्वारा पहुँचती रहती है। इन घटनाओं 
थे तो यही सिद्ध होता है कि शरीर के प्रत्येक अवयव स्वतन्त्र चेतन नहीं है, किन्ठ कोई 
एक चेतन है, उसे प्रसन्‍न करने को सब्र अवयव एक दूसरे की सहायता से सदा काम मेँ 
छूगे रहते हैं, तब तो शरीर के अवयवों वा गरीर में चैतन्य. सिद्ध नहीं हुआ, किन्ठ॒ 
इन इब्य अवयर्बों के अतिरिक्त चैतन्य कोई पथक्‌ है, यही सिद्ध हुआ। उसे ही इम 
आत्मा कहते हैं । कदाचित्‌ यह कहा जाय कि अतिरिक्त कुछ नहीं, शरीर में ही चैतत्थ- 
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वाक्ति है, वह सयोग से ही उत्पन्न हुई है, किन्ठ वह एक ही सब शरीर में व्याप्त है, 
पृथक्‌-प्रथक्‌ अवयवों में प्थक-एथक्‌ चेतनता नहीं | तब प्रश्न यह होगा कि यदि सब 
शरीर में व्यास एक ही चैतन्य-गक्ति उत्तन हुई, तो फिर आर्गो में प्रतिनियत शक्ति 
क्यो है, अर्थात्‌ आँख देख ही सकती है, सुन नहीं सकती | कान सुन ही सकते हैं, 
हाथ उठा ही सकते हैं, पैर चल ही सकते है, ऐसा नियम किस आधार पर हुआ | 
सब शरीर में व्याप्त एक ही चैतन्य-गक्ति उलन्‍न हुई, तो उस शक्ति के अनुसार सभी 
अवयवों को सभी काम करने चाहिए ये। यदि अवयवो में एथक्‌ पृथक्‌ कार्य करने की 
पृथक प्ृथक्‌ शक्तियों भी उत्पन्न हुई, यह भी मान ल्या जाय, तो फिर जो अवयव 
नष्ट हो गया, उसके कार्यों का आगे स्मरण नहीं होना चाहिए। तब अन्धे को 
पूर्वदहष्ट रूपों का स्मरण नहीं वन सकेगा और वधिर को पूर्वश्रुत शब्दों की याद 
नहीं हो सकेगी, क्योंकि जहों जहाँ जिस-जिस कार्य के करने की शक्ति थी, वहीं वह कार्य 
शेता था और चह्दीं उसका सस्कार भी उतन्‍न होता होगा | उस अवयव के नाश के 
साथ ही वे सस्कार भी नष्ट हो गये, तब फिर स्मरण कैसा १ इसके अतिरिक्त शरीर 
विशानवेता डॉक्टर लोग यह मान चुके हैं कि छुछ नियत काल मे शरीर के सब अवयव 
बदल जाते हैं । बहुत समय बाद पुराना रुधिर, मास, अस्थि आदि बुछ नहीं रहता, 
तब पूर्व अवयदों के द्वार देखे सुने गये रूप, शब्दादि का स्मरण किस आधार 
पर बनेगा । इसल्एि मास, रुधिर, हड्डी आदि के बने हुए, इस शरीर के अतिरिक्त चेतन 
आत्मा कोई दूसरा ही है, जो बदलता नहीं, नित्य है, यही मानने पर सब बातों की 
उपपत्ति हो सकती है कि उसी की प्रेरणा से और उसी की प्रसन्‍नता के लिए सभी 
अवयव अपना-अपना काम कर रहे हैं और इन सभी का सस्कार उसी नित्य चेतन पर 
होता है | इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से सगति बैठ नहीं सकती । 
आधुनिक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मस्तिप्क में दजाएँं जुदे-जुदे कण हैं, इन्द्रियों 
और विप्रयों का परस्पर सम्बन्ध होने पर उनमें से कोई एक कण प्रज्वल्ति हो उठता है, 
उसे ही एक शान कहते हैं। ऐसे सैकडों, इजारों शान हमें अपनी आयु में होते 
रहते हैं | उन सब का अधिष्ठाता कोई एक नहीं, जिसे आत्मा कद जाय | मस्तिष्क में 
सहर्तदल कमल तो इसारे हों भी माना जाता है | हम उन्हें पृथक्‌-परथक्‌ दक कहते हैं| 
वे कण कह लेते हैं, इसमे तो विवाद का कोई स्थान नहीं । बिन्तु, सब का अधिष्ठाता 
एक आत्मा माने बिना सगति नहीं वैठ सकती | प्रत्येक कण के अभिज्वल्न से मिन्न- 
मिन्न ज्ञान उत्पनन होते गये और नष्ट होते गये, तो एक शान दूसरे जान के सम्बन्ध 
में बुछ नहीं जानता, यह मानना पडेगा। तब एक ज्ञान की दूसरे शान के साथ 
तुलना करनेवाल कौन है १ हमें अनुभव होता है कि 'पहले इम ऐसा समझते थे, किन्तु 
आज समझ गये हैं कि हमारी चह समझ शलत थी, आज हमने ठीक समझा है” इस 
प्रकार, पहले और इस समय के ज्ञानों की तुल्मा करनेवाल्य कौन है १ 'तुल्ना करनेवाल 
भी एक स्वतन्तर ज्ञान है?, ऐसा यदि कहें, तो प्रबन होगा कि यह नया झ्ञान उन पुराने 
शानों के सम्बन्ध में कुछ जानता दी नही, तब तुलना कैसे करता दै १ ससार में जैसा 
कार्य-कारण भाव देखते हैं, उसी के अनुसार कल्पना की जाय, तब तो बह कब्पना ठीक 
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कहल्य सकती है ओर जैसा कहीं देखा ही नहीं, बैसी कल्पना करने का कोई मूल्य 
नहीं होता | सब का अनुभव है कि दम अपने जानों की तुलना कर सतते हैं, दूसरे के जानों 
की नहीं कर सकते, तब यही कव्पना उचित हो सकती है कि 'हम? नाम का कोई एक 
स्वतन्त्र आत्मा है, उसी में सभी जान पैदा होते हैं और उसी में अपना-अपना सस्कार छोड 
जाते है | उन सस्कारो के आधार पर वह उन जानो की तुलना कर लिया करता है। 
दूसरे आत्मा का जान हम से सस्कार नहीं छोड सकते, इसलिए उनकी तुलना भी नहीं 
कर सकते | इन सब बातो पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर बैदिक-विज्ञान-सम्मत 
एक नित्य नान-रूप आत्मा अवश्य ही मान लेना पडता है| 

जब हम देखते हैं कि एक ही श्रेणी में एक ही गुरु के पास नियत समय तक पढने- 
वाले और समान परिश्रम करनेवाले छात्रो में भी एक प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण होता है, 
और दूसरा तृतीय होता है या अनुत्तीर्ण ही हो जाता है, तो इसका कोई कारण भी 
तो बताना पडेगा | आप कहें कि जिसकी बुद्धि तीघ्र थी, यह प्रथम श्रेणी में हो गया, 
मन्द बुद्धिवाला रह गया, तो यह बुद्धि की तीवता और मनन्‍्दता क्यों हुई, यह भी तो 
प्रघन होगा | खान-पान, रहन-सहन के सम्बन्ध से हुईं, यह भी नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि बहुत अच्छे खान पान रहन-सहनवाके कई छात्र भन्दबुद्धि देखे जाते हैं और 
जिनको साधारण भोजन भी कठिनता से मिलता है, ये तीजबुद्धि देखे जाते हैं। जिनके 
पिता-माता बहुत बुड्धिमान ये, वे कई एक अव्पबुद्धि होते हैं और अव्पबुद्धि माता- 
पिताओ की सनन्‍्तान तीज्बुद्धि देखे जाते हैं | इसल्ए, भाता-पिता के अनुसार बुद्धि 
तीत्र और मन्द होने की कल्पना भी नहीं हो सकती । आकस्मिक या वाइ चान्स कह देना 
तो उचित न्याय नहीं | ससार में आकस्मिक या वाइ चान्स? कुछ है द्वी नहीं | जिसका 
कार्य कारण हम न समझे, उसे ही हम आकत्मिक या वाइ चान्स” कह दिया करते हैं । 
सब बातों में उचित उपपत्ति हेँढना चाहिए और वह यही हो सकती है कि जान रूप 
आत्मा नित्य है और वह कर्मानुसार मिन्‍न-मिन्‍न शरीरों में आता रहता है और पूर्व- 
जन्म के सस्कार उसके साथ रददते हैं और उन्हीं के अनुसार बुद्धि की तीव्रता या 
मन्दता हुआ करती है। इमारा यह अमिप्राय नहीं कि हमारे यहाँ के खान-पान, रहन- 
सहन का कोई प्रभाव ही नहीं पडता । उसका भी प्रभाव अवश्य पडता है | अव्प बुद्धि 
वाले भी अपने आचारों से बुद्धि बढा सकते हैं, किन्तु हमारा कद्दना इतना ही है कि 
विना नित्य ज्ञान-रूप आत्मा के स्वीकार किये, केवछ रहन-सहन आचार से काम नहीं 
पक सकता | इसल्ए जब व्यष्टिरूप एक-एक नित्य आत्मा प्रति शरीर में मान 
लिया गया, तो उन सबका समष्टि-रूप एक महान्‌ आत्मा भी मान लेना आवदयक होगा । 
जहों से इन सब का उद्धव होता है और अन्त में उसी में लय होता है | वही परमात्मा 
परब्क्ष या परमेश्वर नाम से वैदिक सिद्धान्त में माना गया है 


आध्यात्मिक क्षर कलाएँ 

( व्यावह्वारिक जीवात्सा 2 
महाचैतन्य की व्यष्टि रूप एक-एक जीवात्मा के साथ पूर्वोक्त क्षर पुरुष की 
कल्पओं का भी एक-एक अद्य रहता है। वे आध्यात्मिक कलाएँ कही जाती हैं । जैसे, 
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हमारा आत्मा एक मद्दान्‌ आत्मा का अश है, वैसे ही वे हमारी आध्यात्मिक कलाएँ भी 
आधपिदेविक और आधिमौतिक कलाओं के अश है । दन अशो के सम्बन्ध से एक ही मुख्य 
जीवात्मा के व्यावहारिक रूप अनेक आत्मा प्रादुर्भूत हो जाते हैं। क्षर पुरुष की 
आध्यात्मिक कलाओँ के नाम बीजचिति, देवचिति, भूतचिति, प्रजा और वित्त हैं| और, 
इन फलाओं के सम्बन्ध से जो व्यावहारिक आत्माओं के मिन्‍न-मिन्‍न रूप बनते है, उनके 
नाम हैं--शान्तात्मा, महानात्मा, विश्ञानात्मा, प्रशानात्मा और प्राणात्मा। ये पॉचो जीव 
के तत्र का परिचालन करते हैं । इन्द्रियों को शक्ति देकर उनका परिचालन करनेवाला 
प्राण है। उस प्राण से परिच्छिन्न चैतन्य को प्राणात्मा कहते है । इसी प्रकार, मन से 
परिच्छिन्न चैतन्य या मन सहित चैतन्य को प्रज्ञानात्मा और बुद्धि-यर्भित या बुद्धि-सहित 
चैतन्य को विज्ञानात्मा । उससे भी पर उसके नियामक महत्त्व से परिच्ऊिन्न चैतन्य को 
महान आत्मा और इन सब्र में अनुप्रविष्ट होकर इनको एक सूज्न में बंधनेवाले 
अन्तर्यामी रूप चैतन्य को शान्ताव्मा कद्दा जाता है, इनका क्रम से निरूपण कठोपनिपद्‌ 
मैं स्पष्ट है-- 

इल्द्रियाणि पराण्याहुरिल्द्रयेम्यः पर मन$। 

मनसस्तु पण चुद्धिवुद्धेशत्मा महान परः॥ 

महतः. परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरूपः परः | 

पुरुषान्न पर किल्वित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 

[ इन्द्रियों पर, अर्थात्‌ उत्कृष्ट हैं, उनसे पर मन है, मन से पर बुद्धि, बुद्धि से 
पर महान्‌ आत्मा, महान्‌ आत्मा से पर अव्यक्त आत्मा और अव्यक्त आत्मा से पर 
पुरुष कद्दा जाता है । पुरुष से पर और कोई दूसरा नहीं | वहाँ प्रकर्ष की समाधि हो 
जाती है, वही परमगति है । ] 

यहाँ इन्द्रियों को शरीरात्मा की अपेक्षा 'पर' कहा गया है, जिसका निरूपण 
आगे क्या जायगा और शान्तात्मा को अध्यक्त नाम से कहा गया है। आगे--- 

यच्छेत्‌ वाडप्ननसि घाशस्तद्यच्छेज्ञान आत्मनि। 
शानमात्मनि मद्दति नियच्छेत्‌ तच्चच्छेच्छान्तात्मनि ॥ 

इस श्रुति मे शातात्मा का नाम स्पष्ट है। इनमें इन्द्रिय, मन और. बुद्धि तो 
प्रसिद्ध ही है। महान्‌ आत्मा का आजकल के प्रसिद्ध दर्गन-शारत्रों में यद्यपि विचरण 
नहीं हुआ है, किन्तु भगवद्वीता में उसे स्पष्ट किया गया है--- 

मम योनिसेदहद्तलह्म तस्सित्गर्स द्धास्यहम | 
सम्भवः सर्वेभूताना ततो भवचत्ति भारण्त ॥ 
सर्वयोनिषपु कौन्तेय सूच्तेयः सम्मचल्ति याः। 
ताला अरहा मंहदयोनिरहं चीजप्द, पिता॥ 
(अध्याय १४, इछो० ३-४) 
इन पद्मों का ताले यह है कि प्रत्येक प्राणी कै शरीर का जो आकार बनता है, 
ऊस आकार का सम्पादक मद्दान्‌ आत्मा है ओर महान्‌ आत्मा में वीज-रूप से अनुप्रविष्ट 
होनेवाला रस तो अव्यय पुरुष है हीं। इस आकार बनानेवाली चैतन्य सत्ता को 
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आकृति महान! कहते है | इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की जो एक प्रकृति, अर्थात्‌ खभाव 
( आदत ) बनती है उसका सम्पादक भी यही महान आत्मा है, जो (प्रकृति महान 
शब्द से व्यवद्ृत हुआ है। और, सव आयतनो में अह-भाव का प्रसार करनेवाला 
'अहछ्कुति महान! कहलाता है। आगे का अव्यक्तात्मा, शान्तात्मा यूत्-रूप है, जो आत्मा के 
सब्र॒आयतनो को अथित करता है। सुत्रात्मा भी उसे कहते हैं। ये पॉच प्रकार के 
आत्मा वा पुरुपपदवाच्य मुख्प आत्मा के आयतन देव-परिस्थिति के अन्तर्गत हैं। 
भूतों से उत्पन्न होनेवाला भूतात्मा या शरीरात्मा कहलाता है। यत्रपि शरीर 
पचमहाभूतो के अश से ही बना है, यद्द सभी जानते हैं। किन्तु, महाभूतो के अशों से 
बननेवाले घट, पट, ईट, पत्थर आदि की अपेन्ना गरीर से विल्षणता अवश्य देखी 
जाती है | इसके अवयवों का एक उन्चित सन्निवेश और घटना-बढना-रूप विल्क्षणता 
प्रत्यक्ष सिद्ध है | इसी प्रकार, खाये हुए अन्न का रस, रुविर, मास, मेद, अस्थि, मज्जा 
ओऔर छुक्र के रूप में क्रम से परिवर्त्तन होते रहना भी इस घरीर की ही विलक्षणता है | 
इसलिए मानना पडता है कि शरीराकार से परिणत होनेबाले मूतो में भी चैतन्य-शक्ति 
अनुस्यूत होकर काम करती रहती है| उसे भूतात्मा या शरीरात्मा के नाम से कहना 
उच्चित होगा । यही शरीरात्मा छम वा अश्ुभ कर्म करता है और जाग्रतू, स्वप्न, सुषुसि 
नाम की तीन अवस्थाएँ इसी की होती हैं। सक्षेप मे मनुस्यति के १२वें अध्याय में 
इन आत्माओं का निर्देश किया गया है-- 
यो5्स्यात्मनः कारयिता त॑ क्षेच्रशं प्रचक्षते । 
यश करोति छु कर्माणि स भ्रवात्मोच्यते बुथेः ॥ 
जीवसंजशोषन्तरात्मान्यः सहजः सर्वेदेहिनाम | 
येन वेदयते सर्व झुखं छु'खं च जन्मखु॥ 
ताबुभीौ. भूत्सम्पृक्ती महान क्षेत्र एव च। 
उच्चावचेपु भूत्तेषु स्थितं त॑ व्याप्य तिछतः ॥ 
अर्थात्‌ जो गरीर से काम करानेवाल्य है, उसे क्षेत्रज कहते हैं, इसी का नाम 
हमने पहले विज्ञानात्मा दिया है, जो काम करनेवाला है, वह भूतात्मा कहा जाता है | 
इन दोनों का अन्तरात्मा जीवात्मा है, जिससे सुख और दुःख का ज्ञान हुआ करता है। 
महान और क्षेत्रज्ञ ये दोनों भूतात्मा से सदा मिलते रहते है | चाहे किसी भूत गरीर में, 
अदात किसी भी योनि में आत्मा रहे, ये उसके साथ ही व्यास द्ोकर रहा करते हैं । 
यहाँ भूतात्मा विजञानात्मा दो का उल्लेख प्रथम इलोक में है और महान 
आत्मा भी अन्तिम इल्पेक में कहा गया है। सब्र में चैतन्य देनेवाल्य जीवात्मा बताया है । 
प्रश्ान और प्राण को प्रथव्‌ न कहकर भूतात्मा में ही समाविष्ट कर दिया है और 
शान्तात्मा को मी महान्‌ आत्मा से प्रथक्‌ नहीं कहा, यह सक्षित प्रकिया है। अस्तु, 
कर्म करनेबाला भूतात्म और भोक्ता, विज्ञानात्मा या जीवात्मा है, यह मनुस्फृति के 
बचनो से सिद्ध हो जाता है। व्याकरण-मद्दामाष्य मे भी ऐसा प्रसद्भ आया है कि 
भूतात्मा के क्ये हुए कर्मों का फल जीवात्मा को भोगना पडता है। अन्य के लिए 
कर्म का फल अन्य कैसे भोग सकता है, यह दावा यहाँ नहीं करनी चाहिए । क्याकि, 


आदब्यात्मिक क्षर कल्प १२९ 


भूतास्मा सें भी चैतन्य सुख्य जीवात्मा से ही प्राप्त है । इसल्ए कु त्व जीवात्मा पर भी 
चला ही जाता है | 
भू्तों का परिणाम जिस प्रकार शरीर है, उसी प्रकार भूतों में अनुस्यूत 
प्राणशक्ति-रूप अग्नि का अश यह भूतात्मा है। इसके पुन अवान्तर तीन भेद हो 
जाते हैं। वैशानर, तैजस और प्रान । इनमें वैश्वानर का कार्य है, शरीर के अवयवों का 
यथास्थान सगठन और उनका रक्षण । यह वैश्वानर आत्मा जड, चेतन सब प्रकार के 
पार्थिव पदार्थों में व्यास है, अतएव अवयर्वों का सगठन सर्वत्र छोष्ठ, प्रस्तरादि में भी 
साधारण रूप से दिखाई देता है ! दूसरे, तैजस आत्मा का कार्य है, शरीर को क्रम से 
बढाना, यह दृक्ष-पर्यन्त प्राणियों में रहता है | जहॉ-जहों क्रमिक वृद्धि दिखाई दे, वहाँ 
इसकी सत्ता का अनुमान हो जाता है। तीसरा, प्राज्ञ आत्मा वह है, जो शान, इच्छा 
छुख, दु खादिक का आश्रय बनता है। इनके आयतन क्रम से अग्नि, वायु और 
सूर्य के अञ्ञ हैं, यह श्रुति मे माना गया है। अब प्राश्ञ आत्मा पुन कार्यमेद से 
तीन प्रकार का माना जाता है। कर्मात्मा, चिदाभास और चिदात्मा | शुभ या अश्यभ 
कर्मों में शरीर को प्रदत्त करनेवाला चैतन्याग कर्मात्मा कहा जायगा | कर्मजनित 
सस्कार भी इसी कर्मात्मा सें रहते हैं, जिन्हें मीमासा में अपूर्व पद से कहा जाता है । 
न्याय में घर्म-अधर्म पद से और लौकिक भाषा में पुण्य-पाप जिन्हें कहते हैं | किन्तु पहले 
कह चुके हैं कि यह कर्मात्मा भूतात्मा की ही एक अवस्था है, और भूतात्मा भूतों में 
अनुस्यूत अग्नि का परिणाम है। तब ऐसी स्थिति में प्रघन यह उत्पन्न होगा कि इसमें 
चैतन्य कहाँ से आया १ क्योंकि, इसके उत्पादक भूत वा भूत्तों में अनुस्यूत अमि तो 
जड है । उसका परिणाम चेतन किस प्रकार हो सकता है | इसका उत्तर वेदानुगामी 
हमारे दर्शन-शासत्र यह देते है कि अत्यन्त स्वच्छता के कारण इसमें चिदात््मा का चैतन्य 
प्रतिबिग्बित हो जाता है, जिसके कारण यह भी उसी अकार चेतन के समान कार्य करने 
लगता है | जिस प्रकार सूर्य प्रतिबिम्ब से आक्रान्त सरोवर आदि का जलू अपनी चमक 
दूर तक फेंकने लगता है । उस चिदात्मा के प्रतिबिम्ब को चिदाभास नाम से वेदान्तादि 
दर्शनों ने बताया है, और व्यवहारिक जीव इसी को माना है, क्योंकि दरीर, मन, बुद्धि 
जादि में चैतन्य का सचार द्वी चिदाभास है | इस चिदाभास का मुख्य उत्पादक बिम्ब, 
जो थिंदात्मा नाससे प्रसिद्ध है, ईव्वर का आअछ् है| यह पहले कहा जा चुका है। इसे 
दर्शनों में प्रत्यगात्मा कहा जाता है | ईश्वर सब भूतों के हृदय में विराजमान है | यन्त्रा- 
रूढ प्राणियों की तरह अपनी माया से सबको घुमाता है। इस भगवद्गीता की यक्ति 
में भी यही चिदात्मा दिवक्षित है। उपनिषद्‌ में अन्तर्यामी रूप से सबमें व्यास रहकर. 
सबका नियमन करनेवाल्य इसे ही वताया गया है। यह भी तीन रूपों में, मनुष्य आदि. 
प्राणियों में व्यस्थित है | जो रूप, विभूति, भ्री और ऊर्ब्ज के नाम से कहे जाते हैं। 
ईंबवर द्वारा उस्पादित और प्राणियों में व्यास तीन प्रकार के वल हैं | ज्ह्मचल, क्षत्रवर्त, 
और विड्ब॒ल | उनमें हहयवक का नाम विभृति, क्षत्रवल का ऊर्ज्ज और विड्यछ का 


नाम श्री है। इन वर्ले की विशेष अधिकता जह्दों देसी जाती है, उसे ही ईश्वरावतार 
माना जाता है | 


श५भ्७ 
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यद्यद्‌ विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूजितमेव या। 
तत्तदेवावगच्छ  त्व॑ मम तेजोशसम्भबम्‌ ॥ 
इस भगवद्दीता के पद्म मे उक्त तीन बलों के कारण ही ईश्वराश या ईशवरावतार 
सानना बताया गया है। अस्त, इस अग्रस्तुत बिपय का विस्तार करना हम यहाँ 
नहीं चाहते | उक्त प्रकरण का साराश यह है कि शरीरात्मा, वैश्वानर, तैजस, कर्मात्मा, 
चिदाभास, विभूति, ऊर्ज और भ्री नाम से भृतात्मा के आठ भेंदी का निरु्पण हमने 
यहाँ क्या है। जिनका रक्त मन्न जाकृूणात्मक वेदो में स्थान-स्थान पर मिलता है। 
इनके अतिरिक्त भूतात्मा का सहचारी एक ओर हसात्मा श्रुतियों में बताया गया हैं | 


खपग्नेन दारीरमास प्रह्त्यासुप्तः सुप्तानभिचाकशीति | 
झुक्रमादाय पुनरेति स्थान हिरण्सयः पौरूष एक हंसः ॥ 
प्राणेन रक्षत्नचर कुलायों वहिशकुछायादशसुतश्यरित्वा | 
स ईयते अम्तो यज्ञ कार्म हिरण्मयः पौरुष एक हँस ॥ 


तात्पर्य यह है कि पचीकृत वायु के आधार पर सूर्य मण्डल से प्राप्त प्योति के 
द्वारा विज्ञान सम्पन्न और चक्र-ज्योति के छावारा प्रजान सम्पन्न होकर यह हसात्मा 
भूतात्मा के साथ शरीर में रहता है, किन्दठ॒ शरीर के अवयव मास, रुधिर, आस्थि, मजा 
आदि से इसका कोई सम्बन्ध नहीं और क्मंजनित सरकार भी इस पर नहीं जाते । 
जाग्रत्‌, सप्त सुषुप्ति--ये अवस्थाएँ. इसकी नहीं होतीं। जब भूतात्मा सुषुप्ति-दशा मे 
रहता है, तव भी यह जागता रहता है और सुप्त पुरुषों के शरीर की चौकसी करता है| 
यह देखा जाता है कि कोई सर्प, इश्विक आदि जन्तु आक्रमण करने लगते है, 
तो सोया हुआ मनुष्य एकदम जग पडता है अथवा उठने के समय का 
अवधान करके यदि कोई मनुप्य सोचे, तो नियत समय के आस-पास उसे अवश्य 
चेत हो जाता है। ये सब कार्य इसी ह्सात्मा के है। सूर्य के प्रकाश से चैतन्य 
लेने के कारण उक्त श्रुतियों मे इसे हिरण्मय कहा गया है--यह दारीर से बाहर 
निकलकर चन्द्र-मण्डल-पर्यन्त श्रमण की शक्ति रखता है। यद्दी बात उक्त शुतियों मे 
बताई गई है कि यह अपने दुलाय (घोंसले), अर्थात्‌ शरीर से ब्राहर विचर कर पिर 
अपने कुल्य में जा जाता है और उसकी रक्षा करता रहता है। बाहर विचरता हुआ 
भी अपने इष्ट कर्तव्यों का पालन करता है | यह उक्त श्रुति में कहा है कि झुक्त का अझरहण 
करके यह फिर अपने स्थान में आ जाता है। अपना वार्य सम्पादन ही युक्र-अहण है । 
बहुत लेगो का विचार हैं कि आजकल टेग्लि आदि में जो आत्माओं के आवाइन की 
प्रक्रिया भारत में और अन्य देशो मे भी चल रही है, उसमे यह हसात्मा ही आता है 
और अपने स्मरण के अनुसार सन्देश देता है। घरीर के नष्ट हो जाने के अननन्‍्तर भी 
यह वायु-रूप दरीर में विचरता रहता है और रूप अ्रदण का सासथ्य भी दसमे 
होता है | इसके कई एक निर्दर्शन घुराणादि में प्रास है। अस्तु, पूर्वाक्त भृतात्मा के 
आठ मेंदो के साथ इसकी भी गणना कर लेने पर नों मेंढ भूत परिम्थिति के हो 
लाते है | पॉच देव-परिस्यिति पहले कट चुके ह ओर ब्रह्म परिस्थिति ऊे पृवोक्त परात्पर, 
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अव्यय, अक्षर और क्षर इन चार्स भेदों को, जो कि सर्चन्न व्याप्त हैं, इसके साथ जोड लेने 
पर जीवात्मा के अठारह आयतन बन जाते हैं | इस प्रकार, आयतन-मेद से ईंइवर और 
जीव दोनो के अठारह-अठारह भेद का श्रुतियों में विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार 
से उछेख प्रास होता है, जिसे श्रुतियों का सावधान मनन करनेवाले विद्वान्‌ ठीक ध्यान 
में ले सकते हैं। क्षर पुरुष की जो पॉच आध्यात्मिक कल्पएँ अमी पूर्व बताई गई हैं, 
उनमें शान्तात्मा का आयतन बीज-चिति से बना है। महान्‌ आत्मा, विज्ञान आत्मा, 
प्रभान आत्मा और प्राण आत्मा देव-चिति के आधार पर अवस्थित रहते है । भूतात्मा 
भूत चिति से सम्बद्ध है। प्रजा और वित्त ये दोनों भूतात्मा के परिषद है, जो णरीर से 
बाहर रहते है | प्रजा नाम सन्तति का है, और वित्त सम्पत्ति को कहते हैं | वहां तक 
हमारे जात्मा की व्यात्ति है। अतएव प्रजा और सम्पत्ति की प्राप्ति पर भूत्ात्मा में 
विकास और इनकी क्षति पर सकोच होता है, जिसे सुख और दु ख कहते हैं । 

इस प्रकार, पुरुपत्रय का सक्षिप्त निरूपण किया गया। यह भी कद्दा गया कि 


क्षर पुरुष का विकास ही यह सम्पूर्ण प्रपच है । वह विकास किस प्रकार होता है, इसका 
भी दिग-दर्गन आवश्यक है। 


सूक्ष्म अपश्व दी उत्पत्ति 


क्षर पुरुष की सबसे प्रथम कला 'प्राण' नाम की बताई गई है। वह जत्ति सूक्ष्म 
कल्प है--और अन्य कल्मओं की जननी है | 

सूक्ष्म कल से सूक्ष्म जगत्‌ बनता है और स्थूल कलाओं से स्थूछ | सूक्ष्म जगत के 
मुख्य तत्व ऋषि, पितृ, देव, असुर और गन्धर्व हैं। “प्राण! से ही सूछम जगत्‌ के ऋषि 
आदि वी डखत्ति होती है। स्मरण रहे कि ऋषि, पितृ, देव आदि शब्द शुत्ति में कई 
अर्थो में व्यवद्वत होते हैं। जगत्‌ के मूछ तत्त्व भी ऋषि, पित्‌, देव आदि कदल्सते हैं, 
जैसा कि भगवान्‌ मनु ने मनुस्मृति के तृतीय पाद में बताया है--- 

ऋषिभ्य+ पितरों जाता पितृभ्यो देवदानवा-। 
देवेस्यश्वच जगत सर्व चरस्थाण्चलुपूर्चदा: ॥ 

ऋषियों से पितर उत्तन्न हुए, पितरों से देवता और असुर, देवता और 
असुर्णे से स्थावर-जगमात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ उत्तन्न हुआ है। यह मनु का कथन श्रति- 
मुल्क है। शतपथ-ब्राह्मण के पछ काण्ड के आरम्म में ही कहा गया है कि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ पहले असत्‌ था, अर्थात्‌ इस रूप में नहीं था। जिज्ञासा होगी कि फिर किस 
स्प में था ? तो इसका उत्तर--- 

ऋषयो बाचते अये असदासीत्‌ । 

अर्थात्‌, इस जगत्‌ की पूर्चाबस्था में ऋषि थे, उन्हें ही असत्‌ नाम से यहाँ कद 
गया दै। पुन जिजासा दोती है कि वे ऋषि क्या ये ? जो कि सम्पूर्ण जगत्‌ के 
प्रारम में थे। क्योंकि भनुण्यःूप ऋषि तो प्रारम्भ में कैसे हो सकते हैं | तब ड््स 
जिजासा का उत्तर वही दिया गया है कि 'प्राणा वा ऋषय ? अर्थात्‌ वे ऋषि प्राण- 
स्वरुप थे | आगे उनके कई विभाग इस प्रकरण में ल्खि गये हैं । 


श्श्र वैदिक विशान और भारतीय सस्झति 


ओर उनसे देवताओं की उत्पत्ति का भी सक्रेत है। अम्तु, यहाँ ऋषियों की प्राणरूपता 
स्पष्ट बताई गई है और उनको ही जगत्‌ के मृल्तत््व माना है। कऋितवः पितरः? 
इत्यादि श्रुति में ऋतुओं के उत्पादक प्राणतत्त्वो को पितु कह्य गया है, और देवो की 
प्राणरूपता भी शतपथ-ब्राह्मण से, चौदहयवें काण्ड मे, जनक के यज के प्रकरण में, याश- 
वव्क्य और शाकल्य के शाख्तार्य में स्पष्ट हो जाती है। शाकल्य ने जब प्रदन किया 
कि देवता कितने हैं ” तब याशवव्क्य ने अनेक प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 
दिया--एक, डेढ, तीन, छह, तैतीस और तैंतीस सह, तैतीस लक्ष आदि देवताओं की 
सख्या बतलाई | पुन. उसका स्पष्टीकरण पूछने पर याजवल्क्य ने विवरण किया कि 
एक देवता, जो ग्राण-स्वरूप है, उसी का आगे विस्तार होता है | प्राण से ही रवि 
(मैटर) उत्पन्न होती है। इसलिए रथयि को प्राण का अर्धमाग मान लें, तो डेढ देव 
हो जाते हैं | प्रथ्वी, अन्तरिक्ष और द्ु ये तीन देव हैं। इनके अधिष्ठाता अग्नि, वायु, 
और सूर्य को इनके साथ पृथक्‌ गिन दिया जाय, तो छोक और लोकाधिष्ठाता मिल्ककर 
छह देव हो जाते है। इनमे अग्नि के आठ भेद हैं, जिन्हें आठ वसु कद्या जाता है। 
वायु के ग्यारह भेद हैं, जो ग्यारह रुद्ध कहे जाते हैं। आदित्य के १२ भेद हैं, जो 
द्वादश आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। ये सब ३१ हुए, और इनके साथ प्रजापति और 
इन्द्र नाभ की वेन्द्र-शक्ति मिला दिये जायें, तो ३३ देव हो जाते है (कही प्रजापति 
और वषदकार बतलाये गये हैं, वह नाम-भेदमात्र है), इनमें एक एक के अनन्त 
कार्य हैं। उस कार्यरूप उपाधि के भेद से इनकी प्रथक्‌ गणना की जाय, तो ३३ हजार 
३३ छाख वा ३३ कोटि कुछ भी कह सकते हैं । इस अकरण से देवों की प्राणहूपता और 
सर्वजगत्‌ की उत्पादकता स्पष्ट हो जाती है। इसी प्रकार अछर, गन्धर्व की प्राणरूपता 
भी भिन्न-भिन्न प्रकरणों से सिद्ध होती है | अब, इन तत्वों की जिन प्राणियों में प्रधानता है, 
वे लोकान्तरों के (पृथ्वी से ऊपर के स्वर्ग आदि लोको के) प्राणी मी इन्हीं नामों से 
कहे जाते हैं, और तारामण्डरों में जहों जह्यं ये तत्व प्रधान खूप से मिलते हैं। उन 
वाराओ को भी ऋषिदेव आदि नामी से और उनके अवान्तर भूग्ु, वसिष्ठ, इन्द्र, 
वरुण आदि नार्मों से भी कहा जाता है, एवं इन तत्वों के आविष्कारक मनन्‍त्रद्रश्ट 
मनुष्यविश्ेप मी ऋषि और देव कहे जाते हैं | इस प्रकार, इनकी अनेकरूपता श्रुतियों 
से और स्मृति-पुराणों से सिद्ध है। मुख्य ऋषि, पितृ, देव आदि ग्राण-रूप ही हैं । उनके 
सम्बन्ध से ही इन नामी का अन्यत्र भी व्यवहार हुआ है। इनमें ऋषि ७, पिठ ६, 
देव ३३, असुर ९९ और गन्धर्व २७ हैं | ये पूर्ण प्रजापति के रूप हैं | अतएव इनका 
आयतन पूर्णइत मण्डल (गोलाकार)-ल्‍्प होता है। अक्षर पुरुष के निरूपण में बताई गई 





१ अथ दन विदग्ध दशाकल्य पत्रच्छ कति देवा थाशवस्वयेति । स दतयैव निविदा पतिपेदे 
यावन्तो चैशवदेवस्य निविद्युच्यन्ते अयइच त्ीच शता, चयदच त्रीच सदलस्े त्योमिति दोवाच । 
कत्येव दैवा याश्षवल्क्य, त्रयरिदशदित्योमिति दोवाच ! कत्येव देवा याशवस्वय, पडित्योमितति 
होवाच । कत्येव देवा याशवस्क्ष्य, त्रय श्त्योमिति द्ोवाच । कत्येत्र देवा याशवब्वय, द्वावित्यो- 


मिति होवाच, एक दत्योसिति होवाच, अर्ड इस्योमिति दछोवाच इत्यादि । 
“-बुददारण्यक उपनिषद्‌ अध्याय ५, आाह्मण ९५; कण्डिका ३ 


सूक्ष्म प्रपश्न की उत्पत्ति श्३े३ 


प्रक्रिया के अनुसार जब इन्द्र अक्षर पुरुष के द्वारा चारों ओर प्राण प्रसारित किये 
जाते हैं, तब एक तरफ जानेवाले प्रार्णो का समूह, एक भनु नाम का प्राण छथक बन 
जाता है। वह बृत्ताकार नही होता । एक तरफ जानेवाला अर्दधच्त्ताकार प्रल्म्ब रुप में 
बनता है, इसे अरडेन्दु कहते हैं। उसके भी दो भेद होते हैं। एक आग्नेय प्राण और 
दूसरे सौम्य प्राण | आग्नेय प्राण पुरुष कह्दे जाते हैं, और सौम्य प्राण स्री। इन्हीं की 
प्रधानता से प्राणियों में पुरुष और जी ये दो भेद हो जाते हैं । इसी आशब को श्रुत्ति ने 
बताया है--“ प्रजापति ने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त किया | वे दोनों पति पत्नी- 
रूप हुए । इसील्एि पुरुष और खत्री एक चने की दो दाल की तरह आधे आधे हैं| इनमें 
प्रत्येक पृथक्‌ सृष्टि करने में असमर्य है। विवाह द्वारा जब दोनों सयोजित किये जाते हैं, 
तब उस पुरुष के अर्द भाग को र््री पृर्ण कर देती है, और वे दोनों मिलकर यज्ञ के 
अधिकारी और सृष्टि में समर्थ हो जाते हैं ।?' इसील्पएि प्राणियों की सृष्टि मैथुनी रृष्टि 
कहलाती है । मिथुन नाम दो का है। दो के योग से जो सृष्टि हो, वह मैथुनी सृष्टि हुई । 

इस मनु-प्राण के भी पॉच मेद हैं। पुरुष (मनुष्य), अछ्च, गो, अज और 
अवि, जैसा कि क्षर पुरुष विरादकी सृष्टि बताते हुए पुरुपसूक्त में आग्नात है-- 


तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोमयादतः। 
गायों ८ जकिरे तस्मातस्माजाता$ज़ावय+$ ॥ 


इसका पूर्चोक्त दी आशय है कि विराद से अब्ब, दोनों तरफ दॉतवाले 
(मनुष्यादि), गो, अज और अवि उत्पन्न हुए। आजकल के कई विद्वान्‌ इससे यहदद 
कव्पना करते है कि वैंदक कार में आयों को चार ही पशुओं (अब्व, गो, बकरा 
और भेड) का परिनवय था। अन्य पशुओं को वे नहीं जानते थे । अतएव॒ मन्त्र में चार 
का ही नाम ल्यिा है| किन्तु वैदिक परिभापा को जो समझते हैं, उनकी दृष्टि में यह 
कल्पना निरी उपहासास्पद है। वेद ने तो प्राणों के विस्तार के प्रसग में पॉच नाम 
ल्यि हैं, जिसका यह आशय है कि मनु-प्राण पॉच प्रकार का ही होता है । उनके 
ही परस्पर-सम्बन्ध और तारतम्य से अनन्त प्राणी बन जाते हैं। इसीलिए, इनके ही 
सम्बन्ध से रासम आदि का नास भी शतपथ भादि त्राह्मर्णों में स्पष्ट ल्या गया है। 
मन्न सहिताओं में भी आम और आरण्यक पशुओं के नाम बहुधा प्रास होते हैं-.- 


महिपासो भायिनश्वित्रभानयो गिर्यो न स्वतवसो रघुप्यदः। 
सगा इव इहस्तिन- खादथा चना यदारणीएु तविषीरथुग्ध्चम॥ 
(ज:० १|६४|७) 
इस एक मन्त्र में महिष, मग हस्ती आदि कई पशुओं के नाम आये हैं। 


२ स वै नैव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते | स द्वितीयमैच्छत। स द्दैतावानास यथा ख्रीपुमांसी 
सपरिष्वक्तो । स इममेवात्मानं द्वेधाआ्पातयप्तत पतिइच पत्नी चाइमवता, तस्मादिदमर्ध- 
इगलूमिव रद इति द स्साद याइवस्वय , तस्मादयमाकाश रितरया पूयेते । 


+-इददारण्यकीपनिषद्‌ अध्याय ३, जाक्षण ४, कण्डिका हे । 


श्श८ वैदिक विज्ञान और भारतीय सच्कृति 


भहित्वा पूपन्‍नजिरं न यामनि स्तोमेमिः कृण्व ऋणवो यथा 

सु उछ्छो न पीपरो सधः । (ऋ० १।१३८।२) 

उदानदू ककुछो दिवमुष्टान चतुयुजो दद्व्‌ । 

श्रचसा याद्वं जनम्‌ | (कऋ० ८॥६।४९) 

इत्यादि में उप्ठ का नाम बहुधा आया है। 

या व्याघ्र' चिट्टकिको्ी च्ुक्क च रक्षिते | इयेम॑ पतत्निणं सिंहम्‌ । 

.. (यजु, १९। १० ) 

इसमे व्याघ, व्ृक, सिह आदि के भी नाम स्पष्ट हैं 

इससे यह सिद्ध नहीं होता कि चार या पॉच पश्च्ं का परिचय ऋषियों को था । 
वेद की परिभाषा न जानने के कारण ही बेद के सम्बन्ध मे ऐसी उटपर्टोंग कब्पनाएँ 
बहुत चल रही है । अस्ठ, अपने प्रसण पर आइए | अब हम ऋषि, पित्त और देव का 
सक्षिस विवरण उदाहरण रूप से कर देते हैं । 

ऋषि 

कहा जा चुका है कि क्षर पुरुष की जो प्रथम कल्प प्राण नाम से कही गई है, 
उसका प्रथम रूप ऋषि ही है | इसमें ध्तपथ आह्यण का प्रमाण भी पूर्व उद्घृत कर 
चुके हैे। इन ऋषियों के सम्बन्ध मे छतपथ आहाण के पष्ठ काण्ड के आरम्म' मे 
दी बताया गया है कि ये सात रूप में विभक्त होकर रहते हैं । इनमें दो-दो मिलकर 
चार मध्य में रद्द करते हैं ओर दो उनके पक्ष-रूप से बाहर निकले रहते हैं ।* 
मन्त्र में मी इन सातों की स्थिति का सकेत है। यहीं पक्षियों सें पत्ष पैदा कर देते हे, 
इसलिए, सामान्यत' इन दो को पक्ष ही कहा जाता है और एक पुच्छ-रूप से अकैलय 
नीचे को छटक जाता है और इन सातो का सार भाग ओऔ-हरूप से ऊपर निकलकर 
शिर के रूप में बन जाता है। वह सबकी थभ्री है, इसीलिए उसका नाम शिर 
हुआ है। इसका निरदर्शन अपने-अपने शरीर मे देखिए। मलुप्य के शरीर में चार 
प्रथक्‌ प्थक्‌ विभाग है, जो चार गुह्य नाम से कहे जाते हैं। सबसे ऊपर शिरोशुद्दा, 
दूसरी उरोगुद्दा, तीसरी उदर-गुद्द और चोथी पाद गुद्द । इन चारो गुद्दाओ में उक्त 
प्रकार से सात-सात प्रा्णों की स्थिति है और उनकी श्री के रूप मे एक ऊपर निकल्प 
हुआ हे | शिरोगुह्य में दो ऑख, दो नासिका के छिद्ग, ये चार आत्मा-स्थान में है । 
दो कान पक्षरूप से वाहर निकले हुए हैं ओर एक मुख पुच्छ के स्थान में नीचे चला 
गया है। इन सातों की श्री से सबका सार भाग बद्धारत्त्र है, जिसका सूर्य श्राण से 
प्‌ ज्योध्य मध्ये प्राण + एप एवेन्द्रस्तानेष आणान्मध्यत इन्द्रियेणेन्ध, यर्देनध, तस्मादिन्ध, इन्धो 


वै तमिन्द्र शत्याचक्षते परोक्ष, परोक्ष कामा हि देवास्त इद्धा सप्त नाना पुरपानसजन्त । तेडमुबन्‌ 
नवा इत्य सन्त शक्ष्याम पअजनयितुमिमान्त्सप्त पुरुषानेक पुरुष करवामेति, व एतान्त्सप्त 


पुरुषानेक पुरुषमकरोत्‌ । 
--श्वतपथ, काण्ड दे, अभ्याय ?, ब्राष्ाण * 
2२ साकज्ञाना भप्तथमाहुरेकर्ग पढिद यमा कऋ्रपषयों देवजा शनति। 


तेपामिष्टानि विद्वितानि धामश स्थात्रे रक्न्ति विक्रवानि रूपश ॥ 
--ऋग्वेद-संदिता (१६४१५) 


ऋषि १३५ 


निरन्तर आवागमन सम्बन्ध है और जिस पर ध्वजा-रूप शिखा हम लोग रखा करते हैं हा 
वही इन सातों का सार है और सबफो बल देता है। ये शरीर के जो अवयब यहाँ 
बताये गये, वे उन आठ प्रार्णों के आयतन, अर्थात्‌ स्थान हैं । इममें बैठकर काम 
करनेवाली गक्तियों प्राण के भेद हैं | इसी प्रऊार, आगे की गुहाओ में भी स्थानों का 
निर्देश क्रिया जायगा | उनसे उनमें रहनेवाली प्राण-शक्तियोँ समझ लेना उचित होगा । 
दूसरी, उरोगुद्दा में दो फ़ुफ्फुस (फेफडे), दो स्तन ये चार आत्मस्थानीय है। पशक्ष-रूप 
दो द्ाथ याहर निकले हुए है। पुच्छ-रूप हृदय नीचे की ओर छण्क गया है और 
सातें की ओी कण्ठ-कूप है | वहों भी एक प्राण प्रतिष्ठित रहता है, वही मुख्य है | उस पर 
आघात लगते ही मनुष्य की शीघ्र सत्यु हो जाती है। यहाँ पुच्छ कहने से उस प्राण की 
अवज्ञा न समझी जाय | श्रुति ने पुच्छ को प्रतिष्ठा-रूप कह है। उसके ही आधार से 
स्थिति होती है | विना उसपर अवलम्ब दिये, कोई प्राणी बैठ नहीं सकता। तीसरी, उदर- 
गुहय में दो क्रीम, दो यकुत्‌ और प्लीहा आत्मस्थानीय हैं, दो पार्ब्य पश्ष रूप से कुछ 
बाहर की ओर निकले है| सातवी नाभि पुच्छ-रूप से नीचे को लटकी है। इन सातें की 
श्री हृदय ही है, जो कि पूर्व-गुद्य के पुच्छ के साथ मिल गया है। चौथी, पाद- 
ग॒द्दा में मृत्रेन््रिय एवं दो अडकोद ये चार आत्मस्थानीय हैं, पक्ष के स्थान में दो पैर 
बाहर निकल गये हैं और पुच्छ रूप में सातवीं प्रतिष्ा-रूप मलत्यागेन्द्रिय है। 
सातों की श्री के रूप में मस्तकस्थानीय वद्दी नाभि है, जो पूर्व गुद्दा के पुच्छ के साथ 
सम्मिल्ति हो गई है। यह पुरुष शरीर की स्थिति एक इदृष्टान्त रूप है। इसी प्रकार, ऋषि- 
प्राणी की समस्त पदार्थों में स्थिति है और इसका ज्ञान प्रास कर लेनेवाले उन सारे 
प्रदार्थों से आव्यात्मिक भाग में बहुत कुछ सहायता ले सकते हैं । ये दी क्रम से देवता- 
रूप मे परिणत हो जाते हैं, जेंसा कि आत्मस्थानीय प्रा्णों को इन्द्र कहा जाता है, 
अर्थात्‌ वे इन्द्र देवता कै अविभांवक हैं. और पुच्छस्थानीय प्राण को वाक्‌ या अग्नि 
कहते है, वही अग्नि देवता की आविर्भाबक है | 
यह प्राण रूप ऋषियों का विवरण हुआ | तारा-मण्डल में श्रव के चारों ओर 
घूमनेवाले जो सप्तपि नाम के सात बडे बडे तारे दिखाई देते है, उनकी भी स्थिति 
इसी प्रवार है। उनमें चार एक चत॒प्पोण बनाकर आत्मा-रूप से अवस्थित हैं। दो 
पक्ष-रूप से अल्ग आाइर निकले हैं और एक पुच्छ रूप में नीचे को झुका दै | पूर्चोक्त 
ऋषि-प्रा्णा की इन ताराओं में बहुलता है, यही परीक्षा करके इन्हें सत्र्पि नाम दिया 
गया हे । इनके नाम पूर्व दिशा से आरम्म कर क्रण १ मरीचि, २ वसिष्ठ, ३ अड्धिय 
(ये३ त्रिकोण में) ४ जन्नि, ५ पुल्स्त्य, ८ पुल्दह, ७ क्रतु (चतुप्कोण में), ये 
शास्त्रों में प्रसद है। इन्हीं नामों के मनुष्यदिशेप भी ऋषि कहलये है, जो इन तत्त्वों के 
आदिष्फारक थे | इनके अतिरिक्त आकाश-सण्डल के सब्य में विपुवत्‌ इच्त के समीप भी 
मत्स्य, वसिष्ट ओर अगरत्य नाम के तारे ऋषि कहलाते हैं । अगस्त दक्षिण में अधिष्ठित 
भाने जाते हे, वसिठ्ठ उत्तर में और मत्स्य मध्य में | यही अगस्त ऋषि समुद्र का पान 
करनेवाले पुराणों में बताये गये हैं। इस कथा का आश्य यही है कि वर्षाकाल का 
अन्त समीप होने पर इस अगस्त्य तारा का दर्शन होता है और उदित होते ही 


१३६ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


अन्तरिक्ष मे जो सूक्ष्म जल भरा रहता है, उसे यह शोप लेता है, और जीघ्र ही वर्षा 
बन्द हो जाती है। अन्तरिक्ष का भी नाम वैदिक परिभाषा में समुद्र है, उसी समुद्र का 
शोधण इस तारा से होता है। इसलिए, अगरत्य ने समुद्र पान किया, यह कथा अवश्य 
सुसगत हैं। किन्त, कोई मनुष्याकारधारी अगरत्य नाम का व्यक्ति इस पार्थिव समुद्र को 
अपने चुल्लू से पी गया, ऐसा समझना श्रान्ति कही जायगी | इन तारा मण्डर्लो के 
अतिरिक्त मनुष्यों से भी ऋषि तीन प्रकार के क्हलते हैं। सष्टि-प्रव्तक, गरोत्र- 
प्रवर्तक और मन्‍्त्रप्रवक्ता । इनका भिन्‍न भिन्‍न वर्णन धर्मशासत्र और पुराणों में 
विस्तार से है, और गोजत्रप्रवर्तक ऋषियों के नाम से ही आज भी हिजातियो के गोत्र 
चलते हैं | 


पित्‌-विचार 


जैसा कि पहले ऋगु और अगिरा के निरूपण मे स्पष्ट कर चुके हैं, ऋषि-प्राण से 
आगे दो विमाग हो जाते है। एक सौम्य प्राण, दूसरा आग्नेय प्राण | यद्यवि दोनों में 
दोनो अजय सम्मिलित हैं, परन्तु प्रधानता से व्यवहार हुआ करता है | इसलिए रोम तत्त की 
जिनमे प्रधानता है, वे सौम्य प्राण कहलते हैं, और अग्नि तत्त्व की प्रधानतावाले आग्नेय 
प्राण कहलाते है । अग्नि और सोम अक्षर पुरुष की कल्पऐँ हैं, इन्हीं की प्रधानता से श्षर 
पुरुष मे आग्नेय प्राण और सौम्य प्राण बिभक्त होते हैं और आगे यही अग्नि और 
सोम के जनक होते हैं। इन अग्नि और सोम को क्षर पुरुष की कलाओं में अन्माद 
और अन्न नाम से कह चुके हैं | इनमे सौम्य प्राण पितृ-प्राण कहल्पते हैं और आस्नेय 
प्राण देव । सोम-प्रधान वस्तुओं में इन सोम्य प्राणों का अधिक सम्बन्ध रहता है 
और अग्नि का प्रज्वल्न भी सोम की भाहुति से ही होता है। इन सब विषयों का 
सफेत करने के लिए आठ प्रकार के पितृगण से अग्निष्वात्ता, वर्हिघदू, आज्यपा, सोमपा, 
ऊष्मपा आदि नाम-निर्देश हैँ | जो अग्नि में णहीत होकर अग्नि के प्रज्वल्न का 
कार्य करते है, वे अग्निष्वात्ता कहे जाते है। उनका वर्णन श्रुतियों में किया गया है 
कि यानग्निरेव दहन्‌ स्वदय॒त्ति!, अर्थात्‌ अग्नि जिनका दाह करता हुआ खाद लेता है, 
वे अग्निष्वात्ता है । बर्हि, अर्थात्‌ कुझाओ में अनुप्रविष्ट पितृ-प्रण बहिपद्‌ कहलते हैं । 
घृत मे रहनेवाले आज्यपा, सोम में रहनेवाले सोमपा, अन्न की उष्णता को जो 
पी जाते हैं, अर्थात्‌ समास कर देते हं, वे ऊष्मपा इत्यादि है। इन सौम्य प्राणो के सम्बन्ध से 
ही ऋचतुओं में परिवर्तन होता है, इसलिए 'ऋतव पितर? (ऋतु ही पितर हैं), यह भी 
श्रुतियों मे कहा गया है, और उनमें भी सोम तत्त्व प्रचछ होकर अग्नि तत्व को जिन 
ऋदुओं में दवा देता है, वे शरत्‌, हेमन्‍त, शिकशिर ऋतुएँ विद्येप कर पितृ-सम्बन्धी 
अच्तुऐं मानी जाती है। इसी कारण से शरद ऋतु के आरम्म में हमारे यहां पितृ-पक्ष 
माना जाता है और पितरों की तृप्ति के लिए उस समय श्राद्ध किये जाते है । उसी 
समय से पितृ सम्बन्धी ऋतुओं का आरम्भ होता है | यह ऋतगुरओं का वर्णन हम आगे 
देव-निरूपण में बरेंगे। इसी प्रकार, मनुप्य के दरीर से अन्न का रस, रुघिर, मास, मेदा, 
अस्थि, मज्जा रूप से द्वोकर सातवाँ परिणाम झुक होता है, उसमे भी स्मम्ब प्राण की 


पिठ विचार १३७ 


प्रधानता है। अत , वह भी पितृ-नाम से कहा जायगा, क्योंक्रि वही भाग तो पुत्रादि के 
नये शरीर का उत्पादक बनता है। 
पूर्वाक्त ऋषि आदि की तरह पितरों और उनके विशेष नामो में भी भिन्‍न-मिन्‍न 
प्रक्रिा्ँ है। अमी हमने जिन पितरों का विचरण किया, वे प्राण रूप पितर हैं। इन 
प्राणी की जिनमें प्रधानता है, वे चन्द्रलयेक आदि के प्राणी भी पितर कहे जाते हैं । कह 
चुके हैं कि सोमतत्त्व की प्रधानतावाला पिण्ड चन्द्रमा ही है, अत सौम्य प्राण जिनमें 
प्रधान है, वे प्राणी चन्द्र-मण्डल या उसके आस-पास के लोकों मे ही रहते है । उनमें भी 
फिर दो प्रकार के भेद हो जाते हैं, जिन्हे दिव्य पितर और प्रेत्त पिंतर नाम से सऊैतित किया 
गया है | जो चन्द्र-मण्डल या उसके आस-पास के छोकों में सृष्टि के आदि से रहते हैं, 
वे दिव्य पितर कहे जाते हैं और मनुष्य लोक से मरकर जो पितर उन लोक में पहुंचते है, 
उन्हें प्रेत पितर नाम से सम्योधित किया जाता है। वे चहाँ स्थायी नहीं रहते । 
आवागमन के चक्र में रहते है, जैसा कि अभी आगे निरूपण करेंगे। इनके अतिरिक्त 
विशेष विद्वत्ता के कारण मनुष्य-वर्ग में भी पितर माने गये है। 
स्मृति और पुराणों में पितरों की उत्पत्ति की तीन प्रकार की प्रत्रियाएँ 
मिलती हैं । मनुसुदति में कहा गया है कि ऋषियों से पितर होते हैं. और पितरों से देव 
ओर असर! | याशवल्क्य-स्म्ृति में कहा है कि 
वखुरुद्रदितिखुता: 'पित्तर” अ्ूदेवताः । 
इसका आशय है कि वसु, रुद्र और आदित्य नाम के जो देवता हैं, वे ही पितर हैं 
ओऔर हरिवद के पितृ-फल्प के आरम्भ में एक कथा है कि किसी समय देवता छोग वेद 
भूल गये । उन्होंने जब प्रजापति से निवेदन किया कि हम लोगों को वेद विस्मृत 
हो गया, तब प्रजापति ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपने पुरनों से पढ छो । उनके पुत्र 
वेदों के विद्वान थे। उनसे पिताओं ने पढा। पुत्रों ने उन्हें पढाकर उनसे कहा कि पुत्रों! 
जाओ, अब तुम विद्दान्‌ हो गये! । तब उन्हें चित्त में खेद और क्रोध हुआ, वे फिर 
प्रजापति के पास गये ओर उनसे क्द्दा कि हमारे पुत्रो ने हमे पुत्र कहा--ऐसा विपरीत 
भाव का अनर्थ क्‍यों ९ इस पर प्रजापति ने उन्हें समझाया कि जो तुम्हारे पुत्रों ने कहा, 
वह ठीऊ ही है, क्योंकि शानप्रदाता पिता होता है, और उससे सीखनेवाला घुत्र । जब 
तुमने उनसे विद्या प्राप्त की, तो वे पिता हो गये | अब वे लोग पितृ-नाम से ही प्रसिद्ध होंगे 
और उुम लोग देव-नास से कहे जाओगे । इस कथा का सफेत मनुस्दृति में भी हैं |? 
इन निरुपणो में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। मनु के पूर्व कथन के अनुसार 
पितर देवों के उत्पादक हैं। याशवल्क्य की उक्ति के अनुसार पितर और देवता 
एक है। एव दरिवश की कथा के अनुसार पितर देवताओं से उत्पन्न हुए हैं । ऐसी 
वारतों का समाधान भगवान्‌ यास्क ने किया है कि प्राण-रूप देवता आदि में एक 
१ अध्यापयामास पितन्‌ शिशुराह्षिरस पुरा। 


पुत्रका इति द्ोवाच ज्ञानेन परिशृद्य तान्‌ ॥ 
ते तमथेमप्ृच्छथन्त देवानायतमन्यव ! 


देवाश्व तानू समेत्योजुर्न्याय्य च शिशुरुक्तवान्‌ू ॥ इत्यादि।. >-मन्ु०, भ० २। 
श्८ 
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दूसरे के जनक और कही उससे उत्पन्न हुआ करते हैं | क्रमिक धारा मे एक से 
दुसरे की उत्पत्ति होती रहती है। इसमें सन्देह नहीं । तत्वों में ऐसी बात 
प्रत्यक्ष भी देखी जाती है | अग्नि से जल उत्पन्न होता है--प्रचण्ड औष्म मे अग्नि की 
अधिकता होने पर वह जल-रूप में परिणत हो नीचे गिर जाता है, जिसे वर्षा कहते हैं । 
और चही जल फिर वाष्प रूप होकर उड जाता है, तो अग्नि जल का उत्पादक भी 
हुआ और उससे उतन्‍न होनेवाला भी | इसी प्रकार, कह्दी वायु से जल बनता है, 
कही जल फिर वासु-रूप हो जाता है | इस प्रकार, भौतिक तत्वों में परस्पर जन्य जनक- 
भाव प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसी प्रकार, प्राण-रूप देव, पितृ आदि से परस्पर जन्य- 
जनक-भाव हुआ करता है। पितृ-प्राण से जब देव-प्राण बन गये, तब वे पिठृ-प्राण देव- 
प्राण में ही अनुप्रविष्ठ हो गये | इसलिए, भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने देवों को ही पितर कहा, 
तो इसमे कोई विरोध नहीं हो सकता , क्योंकि देव-प्राण मे अनुप्रविष्ट होने कै कारण 
पितृ-प्राण इस समय देव ही कह्टे जा सकते है | आगे यदि कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया से 
पिठृ-प्राणो को एथक्‌ निकालना चाहे, तो वह देव-प्राणों में से ही निकालेगा | जैसे, जल 
आदि तत्त्व विद्युत्‌ से ही बने है, किन्तु जब हमें विद्युत्‌ की आवशध्यक्ता होती है, तब 
जल मे से ही निकालते हैं | इसलिए अब उसे जल से उत्पन्न भी कह सकते हैं । यों, 
तत्वों मे परसुपर जन्य-जनक-भाव होता रहता है, इसमे सन्देह का कोई स्थान नहीं | 

कई विद्वान्‌ पूर्वोक्त शका का समाधान इस प्रकार भी करते है कि प्राण रुप 
पित और देवों में मनु का क्रम समझना चाहिए,। अर्थात्‌, पितृ प्राण से ही देव-प्राण 
उत्पन्न होता है और श्राद्ध-कर्म की ग्रक्रिया में देवता ही पितृ रूप हैं, क्योंकि वे ही 
अपने अन्तर्गत प्रेत पितरो का पालन किया करते हैं और मनुप्य-रूप पितरों मे जो 
अधिक विद्वान्‌ हो, वे ही अपने से बड़ों के मी पितर कहलाते है । इस ग्रकार, विषय-मेद 
से परस्पर विरोध नहीं है | अस्तु, 


ग्रेत-पित्त-निरूपण (स्॒त्यु के अनन्तर की दशा) 


मृत्यु के अनन्तर इस लोक से पितृल्केक में मनुय क्सि प्रकार जाते हैं--फिर 
वहाँ से कैसे लौटते हैं, इस आवागरमन-प्रक्रिया का पूर्ण विवरण सामबेद के ताण्ड्यमहा- 
ब्राह्मण के छान्‍्दोग्य-ठपनिपद्-भाग में स्पष्ट (पंचम प्रपाठक, तृतीव खण्ड से दशम 
खण्ड तक) क्या गया है, वहों मृत्यु के अनन्तर तीन प्रकार की गति बतलाई गई है-- 
अचिमां्ग, धूम-मार्ग और दोनों से अतिरिक्त तीसरा उलत्ति-विनाश-सार्ग | पूर्व के 
दो मार्गों को ही देवयान ओर पितयान-मार्ग कहा जाता है | आत्मनिरूपण में हमने 
स्पष्ट किया है कि गरीर से निकलकर जानेवाली देवचिति रुप क्षर पुरुष की कल्प है, जिसमें 
प्राणात्मा, प्रजानात्मा, विज्ञानात्मा और सहान्‌ आत्मा सम्मिल्ति रहते है । दार्शनिक 
भाषा में इस देव-चिति का स॒£ म गारीर नाम से निर्देश किया जाता है। मुख्य नित्य विश 
आत्मा जिसे कदते है, वह तो व्यापक हे | वह कट्टी जा-आ नहीं सकता और स्थूल 
शरीर की यही अत्यन तीन गतियों देखी जाती ढे, जिन्हे करृमि-कीट और भस्म नाम से 
बेराग्य-शान्नवाले कद्या करते ह--.अर्थात्‌ बदि अगि में स्थल घरीर जला ढिया गया, तो 
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भस्म-रूप हो जाता है। यदि कोई मासाणी जन्त उसे खा गया, तो विष्ठा-रूप होकर 
उसके उदर से निकलेगा | और, यदि कोई स्थूछ शरीर पडा ही रह गया, या भूमि मे 
गाड दिया गया, तो वह कृमि (कीडो) के रूप में परिणत हो जाता है, अर्थात्‌ उससें 
हजारों कीडे-ही-कीडे पड जाते हैं । अस्त, कहना यही है कि न स्थूल शरीर कहीं जाता- 
आता है और न मुख्य विश्धु आत्मा, क्योंकि व्यापक में गति हो ही नहीं सकती । तब 
शरीर से निकलकर लछोकान्तर वा जन्मान्तर में जानेबाल्य सूक्ष्म शरीर ही है, जिसमे पॉच 
शानेन्द्रियों, पाँच कर्मन्द्रियों, पॉच प्राण, मन और बुद्धि यह १७ तस्त्व सम्मिल्ति हैं | 
इन्हीं में रहनेवाले चैतन्य का प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा आदि नामों से हमने पूर्व में निरुपण 
किया है। अब वैज्ञानिक प्रक्रिया से विचारना चाहिए कि यह सूक्ष्म शरीर कहाँ जायगा * 
वैज्ञानिकों की प्रक्रि| कई बार हम बता आये हैं कि विज्ञान में सजातीय आकर्षण- 
सिद्धान्त मुख्य साना जाता है। प्रत्येक वस्तु अपने सजातीय घन की ओर खमावत 
जाती है| व्यष्टि समष्टि की ओर जाया करती है। जैसे, मिद्दी का ढेल्ा पृथ्वी की ओर 
आता है। उक्त १७ तत्वों में मन प्रधान है, और वह चन्द्रमा का अश है, इसलिए, 
चन्द्रमा के आकर्षण में बंधकर चह् चन्द्रलोक मे ही पहुँचेगा, वद्दी दिव्य पितरों का 
निवास है, वही मुख्य पितलोक है, इसलिए स्वमावत म्त्त पुरुषों की पितलोक-गति 
सिद्ध हुई। किन्ठु, यदि मन की प्रधानता न रहे और सुक्ष्म शरीर का कोई और ही 
भाग प्रधान बन जाय, तो फिर उसके अनुसार गति होगी । मन के अनुसार चन्द्रलोक- 
गति नहीं बनेगी । मन की प्रधानता दो प्रकार से दबती है । जो तपस्वी, योगी या प्रवक 
लपासक होते हैं, वे विजानात्मा या बुद्धि-शक्ति को प्रबल्कर मन को दबा देते हैं | 
विज्ञानात्मा या बुद्धि तच्च सूर्य का अग है, इसलिए वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार बुद्धि- 
प्रधान होने के काएण उनपर सूर्य का आकपंण हो जाता है और चे सूर्य-मण्डल की 
ओर चल पड़ते हैं। सूर्य मण्डल देवप्राणों की समष्टि है, और स्वय प्रकाशमान है, इसलिए, 
इस सार्ग को देवयान-मार्ग या अर्चिर्मा्ग सी कहा गया है। तीसरी गति जघन्य है | 
पृथ्ची के पदार्थ धन, पक, गह आदि में ही जिसका मन अधिक फ्रेस गया, बहों 
पृथ्वी का आवरण मन पर चढ जाता है और जैसे तम्बे में तैरने की शक्ति होने पर भी 
यदि उसे मिट्टी से खूब रूूपेट दिया जाय, तो जल के ऊपर आने की गक्ति उसकी दब 
जाती है | वह जल में ड़ब जाता है। इसी प्रकार, पार्थिव वस्तुओं की वासना प्रबक 
होने पर मन की शक्ति दव जाती है, और चन्द्रलोक गति उसकी नहीं बनती | भूमि के 
पदार्थों की वासना प्रबल होने के कारण भूमि का ही आकर्षण उस सूझूम शरीर पर, 
पडता है, और चह भूमि में वार-बार उसन्न होनेवाले और दिन में सैकर्डों बार मर 
जानेवाले कीट पतर्गों के प्रवाह में पड जाता है, इसे ही श्रुति में “जायस्व प्रियस्व! 
कहकर तीसरी गति बताई गई है| जिसका आर्थ है कि बार वार वैदा होना और मरते 
जाना | श्रुति और शाल््नों ने इस गति को बहुत ही चुरी गति माना है। इससे उद्धार 
पाना बहुत द्वी कठिन है| यहों जीव अपने-आप कुछ कर नहीं सकता | चौरासी के 
चक में पडा रद्दता है, प्रकृति माता की द्वी जब कमी ऋृपा दो, तब वह क्रम से निकल्ता- 
निकलता कालान्तर में सनुप्य-योनि तक आ पाता है। इसील्एि, भारतीय सस्कृति में 
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सब लोग कहा करते हैं कि झत्यु के समय भूमि के पदायों में मोह करानेवाली बाते उस 
ुमूर्ड के समीप नहीं करनी चाहिए | उसे मोह से छुडाने के लिए जहों तऊ बने, 
भगवान्‌ का स्मरण ही कराना चाहिए | 
इसी विषय को वैदिक परिभाषा मे इस प्रकार कह सकते हैं कि विद्या और 
कर्म ये दोनों आत्मा के साथ रहते हैं--“त “विद्याकर्माणी? समन्वारमेते धूूर्वप्रज्ञा" 
च”, (श्रुति)। अर्थात्‌ , विद्या और कर्म एव पूर्व सस्कार आत्मा के साथ चलते हैं। 
बुद्धि के दो भेद शास्त्रों मे माने गये हैं। सत्वप्रधान, और तम.प्रवान | सस्वप्रधान 
बुद्धि के चार रूप होते हैं। ज्ञान (विद्या) वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म एवं तम प्रधान 
बुद्धि के भी इनके विपरीत चार रूप होते हैं। अविद्या (अज्ञान), अवैराग्य (राग और 
द्वेष), अनैश्वर्य (अस्मिता) और अधर्म (अमिनिवेश), इनमें सामान्य रूप से सारिवक 
रूपो को विद्या और तामस रूपों को अविद्या कहा जाता है। अविया का ही कर्म 
नाम से भी श्रुतियों में व्यवहार है, क्योंकि आत्मा को कर्म मे प्रवतत्त करने के कारण वे 
अविया के ही चार रूप होते हैं, बे कर्स के कारण होने से कर्म शब्द से कहे जाते है | 
विद्या और कर्म इन दोनों धर्मों का इस गति से अधिक सम्बन्ध है। विशेपतः, इस 
आत्मा में जितना कर्म का कपाय बढता जाता है, उतना ही आत्मा कपाय के परततन्र 
होकर उसीके अनुसार न्यूनाधिक ऊपर-नीचे गति पाता है | किन्तु विद्या या ज्ञान की 
जद्धि से वह कषाय निब्नच्त होकर आत्मा को विश्वद्ध बनाता है, तो उस समय आत्मा का 
निज-स्वरूप जो विद्या है, वह प्रबल हो जाती है, जिससे आत्मा व्यापक बन जाती है और 
आत्मा का गति-क्रम भी जाता रहता हे | तात्पर्य यह है कि जबतक आत्मा मे विद्या और 
कर्म इन दोनों का न्यूनाघिकता से समुच्चय रहता है, तबतक आत्मा की गति होती है, 
जिसमें विद्या की अधिकता से ब्रह्मगति या स्वर्गगगति और कर्म की अधिकता से 
पितृगति या नरक-गति होती है। इन दोनो दक्माओं में आत्मा विद्या और कर्म से युक्त 
रहता है | किन्तु यदि इस प्राणी के बहुत छोटे निकृष्ट कर्मों की इतनी प्रवलता हो जाय 
कि जिसे आत्मा की विद्या का अत्यन्त न्यून गमास होता हो अथवा सर्वया नष्ट दो 
गया हो, तो इन दोनो दश्ाओं में आत्मा अत्यन्त दुर्वल और कर्म के कपाय का भार 
अत्यन्त प्रबल हो जाने से भी आात्मा की ऊर्ध्वगति वा अथोगति दोनों बन्द हो जाती है। 
इन दोनों में विद्या का आभास रहने की दशा में नीचे के थे क्षुद्र जीव उत्तन्न होते हैं, 
जिनमें अस्थि नहीं होती । जैसे दश (डास), मशक (मच्छर), यूक (जेँ ), लिक्ष (लीस), 
मत्कुण (उगकण, खयग्मछ) आदि और दूसरे, जिनमे विद्या का कुछ भी आभासन ही है, कर्म 
के दवाव से सर्वथा विद्या का आवरणर हता है, वह सूनी हुई आत्मा ओपघी या वनस्पति- 
रूप में चली जाती है | जिनका पौधा फल देकर नष्ट हो जाता हो, वे चावल, गेहें, जब 
आदि ओपधि कट्दलाते हैं ओर जिनका इस तो चिर॒स्थायी रहे, किन्तु फल नष्ट हो जाते हों, 
ये (आम, अमरूद, केला आदि) वनस्पति कहलाते दे | ये भी जीव की योनियाँ £े, फ़िन्तु 
इनमें चैतन्य अत्यन्त दी दवा हुआ है। इन दोनों अकार के जीवो की अगति द्वोती ६ | 
आर्थात्‌, ये जीव इस पृथ्वी में जनमते-मरते योनि बदलते रहते €। किन्त (थ्वी को छोडकर 
ऊपर को सपसे समीप चन्द्रमा में मी नहीं जाते और न कह्दी नीचे के लोकों में जाते ६ । 


प्रेत-पितृ-निरूपण (मृत्यु के अनन्तर की दबा) श्र 


यदि ये अगतिवाले जीव भी दैवयोग से ऐसा सुयोग प्रास करें कि धीरे-धीरे ऊँचे इश्ल, 
गूल्र इत्यादि उत्तम होकर कुछ कुछ अगों मे कृमि, कीट बन चायें और फिर 
उसी सुयोग कम से अस्थिवाले जीव की दशा में आ जायें, तो फिर गति के मार्म में 
ऊपर या नीचे जाने योग्य हो जाते हैं। किन्ठ जबतक इक्ष की या अनस्थि की दशा 
रहते हैं, तबतक उनकी गति को अग॒ति ही कहते हैं| हा 
विद्या और कर्म में इतना विशेष है कि विद्या आत्मा का स्वरूप है। यद्यपि यहाँ 
विद्या शब्द से बुद्धि की सात्तिक दृत्तियों ली जाती हैं--यह कह चुके हैं, किन्तु सत्त्व के 
अति निर्मल होने के कारण उनमें चिदात्मा का पूर्ण प्रकाश रहता है। अत , उन्हे 
आत्मा का स्वरूप ही कद सकते है। तामस रूपों में मल्नि होने के कारण आत्मा का 
प्रतिबिस्ब नहीं होता, इसल्ए, वे आत्मविरोधी धर्स पर सम्बन्ध से आये हुए आगन्त॒ुक 
कहे जाते हैं। विद्या की विरोधी जो अबिया अनिवर्चनीय रूप से आत्मा में 
अकस्मात्‌ उत्तन्न होती है और जो आत्मा से भिन्‍न भिन्‍न है, उसी के द्वार आत्मा में 
क्लेश, कम, विपाक आशय उत्पन्न हो जाते हैं | ये ही सब उस अविद्या का घझुख्य 
स्वरूप हैं | इसीलिए विद्या इनका विरोध करती दे | जितनी द्वी विद्या बढती है, उत्तना 
ही कर्म का बल घण्ता रहता है। यदि विद्या का प्रमाव आत्यन्तिक पराकाष्ठा को 
पहुँच जाय, तो सब कम नि शेष विद॒त हो जाते हैं और आत्मा विशुद्ध छ्ो जाता है। 
किन्तु इसके विपरीत कम कितना भी बढ जाय विद्या का नाश नहीं होता, केवल 
कर्मजन्य कषाय में उसका आवरण होता है। आवरण की मात्रा बढते बढते सम्भव है 
कि विद्या पूर्ण आजृत होकर विछस्तप्राय हो जाय, ऐसी अवस्था में यद्यपि उससें 
किसी प्रकार का शान अणुमान्र भी नहीं होता, तथापि वह दूसरे के ज्ञान का प्रमेय 
अवश्य रहता है। शान का विषय होकर विद्या से विषय-सम्बन्ध अवश्य रहता है, 
किन्तु उसमें स्वय बुद्धि न होने से विद्या का ल्पेप कह सकते हैं | इस प्रकार, इस 
आत्मा की तीन अवस्थाएँ सिद्ध द्ोती है। एक वह, जिसमें कर्म ही कर्म हैं, कर्म के 
आवरण से विद्या लत्तवत्‌ हो गई दै। दूसरी अवस्था वह है, जिसमें विद्या और कर्म 
दोनों तारतम्य से विद्यमान दीखते हैं | तीसरी अवस्था वह है, जिसमें कर्म सर्वथा छुत्त 
होने से आत्सा विश्वद्ध विद्यारूप रह जाता दै। इन तीनों में दूसरी जो सध्यम अवस्था है, 
जिसमें विद्या और कर्म इन दोनों का ससुच्चय है, केवल उसी अबस्था में आत्मा की 
गति द्ोती है | इस सध्यम अवस्था को छोडकर शेष दोनों में आत्मा गति-झन्य हो 
जाता है। कर्म की अधिकता में कपाय के भार से आत्मा इतना भारी हो जाता है 
कि उसमें स्तम्भन (ठहराव) होने से गति लक्षित हो जाती है, उसको भी उपर्युक्त 
रीति से अगति ही कद्दते हैं। विन्त जब कर्म का सर्वथा लोप होकर आत्मा विश्वद्ध 
हो जाता है, तव उस व्यापक आत्मा को सीमावद्ध परिच्छिन्न बनानेवाल् कोई नहीं 
रहता, इसल्ए, कर्म-आवरण के क्षय द्ोने से जीवात्मा अपने स्वरूप से व्यापक हो 
जाता है | जैसे, आकाश जो एक घड़े में घिरा हुआ है, वह घडा फूटने पर भहाकाश सें 
ही मिल जाया करता है। तब व्यापक की गति होना असम्भव है, इसल्ए, उसकी 
गति नहीं होती | इसी अभिप्राय से उस निष्कर्म आत्मा के ल्ए बेंद कहता है--- 


१४० वेदिक विजान और भारतीय सस्क्ृत्त 


सब छोग कहा करते ह कि मृत्यु के समय भूमि के पदार्थों में मोह करानेवाली बात उस 
मुमृ्ु के समीप नदी करनी चादिण। उसे मोह से छुडाने के लिए जहाँ तक बने, 
भगवान्‌ का स्मरण ही कराना चाहिए | 
इसी विषय को वेदिक परिभाषा मे इस प्रकार कह सकते है कि विया और 
कर्म ये दोनों आत्मा के साथ रहते इ--"त विद्याकर्माणीः समन्वारमेते (पूव॑प्रशा' 
च”, (श्रुति)। अर्थात्‌ , बिया और कर्म एव पूर्व सरकार आत्मा के साथ चलते हैं| 
बुद्धि के दो भेद गासत्रो मे माने गये हे। सत्वप्रधान, ओर तम-प्रवान। सल्प्रधान 
बुद्धि के चार रूप होते ह। जान (विद्या) वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म एवं तमःप्रधान 
बुद्धि के भी इनके विपरीत चार रूप होते ह। अविया (अजान), अवैराग्य (राग और 
देप), अनैश्चर्य (अस्मिता) और अधर्म (अमिनिवेश), इनमे सामान्य रूप से सासिक 
रूपी को विद्या और तामस रूुपो को अविद्या कद्ा जाता है। अविया का ही कर्म 
नाम से भी श्रुतियों में व्यवहार हे, क्योकि आत्मा को कर्म में प्रदत्त करने के कारण वे 
अविया के ही चार रुप होते हैं, वे कर्म के कारण होने से कर्म शब्द से कहे जाते है | 
विद्या ओर कर्म इन दोनो धर्मों का इस गति से अधिक सम्बन्ध है | विश्रेपतः, इस 
आत्मा से जितना कर्स का कपाय बढता जावा है, उतना ही आत्मा कपाय के परतत्र 
होकर उसीऊे अनुसार न्यूनाधिक ऊपर-नीचे गति पाता है | किन्ठु विद्या या ज्ञान की 
चृद्धि से बह कपाय निदृत्त होकर आत्मा को विश्वद्ध बनाता है, तो उस समय आत्मा का 
निज-स्वरूप जो विद्या है, वह प्रवल हो जाती हे, जिससे आत्मा व्यापक वन जाती है और 
आत्मा का गति-क्रम भी जाता रहता हे । तात्पर्य यह है कि जबतक आत्मा मे विद्या और 
कर्म इन दोनो का न्यूनाधिकता से समुत्यय रहता है, तबत्क आत्मा की गति होती है, 
जिसमें विद्या की अधिकता से ब्रह्मगगति या खर्ग-गति और कर्म की अधिकता से 
पिठृगति या नरक-गत्ति होती है ) इन दोनों द्ाओ में आत्मा विद्या और कर्म से युक्त 
रहता है । किन्तु यदि इस प्राणी के वहुत छोटे निक्ृष्ट कर्मों की इतनी प्रवल्ता हो जाय 
कि जिसे आत्मा की विद्या का अत्यन्त न्‍्यून आमास होता हो अथवा सर्वथा नष्ट हो 
गया हो, तो इन दोनो दशाओ में आत्मा अत्यन्त दुर्बल और कर्म के कपाय का भार 
अत्यन्त प्रबल हो जाने से भी आत्मा की ऊर्ध्वगति वा अबोगति दोनों बन्द हो जाती है| 
इन दोनों में विद्या का आमास रहने की दशा में नीचे के वे झ्षुद्ध जीव उत्तन्न होते हैं, 
जिनमे अस्थि नहीं होती । जैसे दणश (डास), मशक (मच्छर), यूक (रू ), ल्क्ष (लीख), 
मत्कुण (उठकण, खथ्मऊ) आदि और दूसरे, जिनमें विद्या का कुछ भी आभासन हीं है, कर्म 
के दबाव से सर्वथा विद्या का आवरणर हवा है, वह सूनी हुई आत्मा ओपधी या वनस्पति- 
रूप में चछी जाती है। जिनका पौधा फल देकर नष्ट हो जावा हो, वे चावल, गेहूँ, जब 
आदि ओषधि कहलाते हैं और जिनका इक्ष तो चिर॒स्थायी रहे, किन्ठ फल नष्ट हो जाते हों, 
वे (आम, अमरूद, केला आदि) वनस्पति कद्दलते है | ये मी जीव की योनियों हैं, किन्द 
इनमें चैतन्य अत्यन्त ही दबा हुआ है। इन दोनों प्रकार के जीवो की अग॒ति होती है | 
अर्थात्‌, ये जीव इस पृथ्वी में ननमते-मरते योनि बदलते रहते हैं। किन्त॒ छथ्वी को छोडकर 
ऊपर को सबसे समीप चन्द्रमा में मी नहीं जाते और न कही नीचे के लोकों में जाते हैं। 


पेत-पित-निरूपण (मृत्यु के अनन्तर की दया) श्र 


यदि ये अगतिवाले जीव भी दैवयोग से ऐसा सुयोग प्रास करें कि धीरे-धीरे ऊँचे इक्ष, 
गूलर इत्यादि उसन्‍न होकर कुछ कुछ अगों सें कृमि, कीट बन जायें और फिर 
उसी सुयोग कम से असख्थिवाले जीव की दक्का में आ जायें, तो फिर गति के मार्ग मे 
ऊपर या नीचे जाने योग्य हो जाते हैं। किन्तु जबतक इक्ष की या अनस्थि की दशा 
रहते हैं, तबतक उनकी गति को अग॒ति ही कहते हैं। है 
विद्या और कर्म में इतना विशेष है कि विद्या आत्मा का स्वरूप है। यद्यपि यहाँ 
विद्या शब्द से बुद्धि की सात््विक वृत्तियों ली जाती हैं--यह कह छुके हैं, किन्तु सत्त्व के 
ञअति निर्मल होने के कारण उनमें चिदात्मा का पूर्ण प्रकाश रहता है। भत , उन्हे 
आत्मा का स्वरूप ही कह सकते हैं । तामस रूपों में मल्नि होने के कारण आत्मा का 
प्रतिबिश्य नहीं होता, इसल्ए वे आत्मविरोधी घर्म पर सम्बन्ध से आये हुए आगन्तुक 
कहे जाते हैं। विद्या की विरोधी जो अविद्या अनिवर्चनीय रूप से आत्मा में 
अकस्मात्‌ उत्पन्न होती है और जो आत्मा से मिन्‍न भिन्‍न है, उसी के द्वारा आत्मा में 
बलेदश, कमे, विपाक आशय उत्पन्न हो जाते है | ये ही सब उस अविद्या का मुख्य 
स्वरूप हैं | इसीलिए विद्या इनका विरोध करती है | जितनी ही विद्या बढती है, उतना 
ही कर्म का बल घटता रहता है। यदि विद्या का प्रभाव आत्यन्तिक पराकाष्ठटा को 
पहुँच जाय, तो सब कस नि शेष विछुत दो जाते हैं और आत्मा विश्यद्ध दो जाता है| 
किन्तु इसके विपरीत कर्म कितना भी बढ जाय विद्या का नाश नहीं होता, कैवल 
कर्मजन्य कधाय में उसका आवरण होता है । आवरण की मात्रा बढते बढते सम्भव है 
कि विद्या पूर्ण आवृत होकर विद्पप्राय हो जाय, ऐसी अवस्था में यद्यपि उसमें 
किसी प्रकार का शान अणुमात्न भी नहीं होता, तथापि बह्द दूसरे के शान का प्रमेय 
अवदय रहता है। ज्ञान का विषय होकर विद्या से विषय-सम्बन्ध अबध्य रहता है, 
किन्तु उसमें स्वय बुद्धि न होने से बिच का छोप कह सकते हैं | इस प्रकार, इस 
आत्मा की तीन अवस्थाएँ सिद्ध होती है । एक वह, जिसमें कर्म ही कर्म हैं, कर्म के 
आवरण से विद्या छ॒प्तवत्‌ हो गई है। दूसरी अवस्था वह है, जिसमें विद्या और कर्म 
दोनों तारतम्य से विद्यमान दीखते हैं | तीसरी अवस्था वह है, जिसमें कर्म सर्वथा छप्त 
होने से आत्मा विशुद्ध विद्यारूप रह जाता है। इन तीनों में दूसरी जो मध्यम अवस्था है, 
जिसमें विद्या और कर्म इन दोनों का समुत्चय है, केवल उसी अवस्था में आत्मा की 
गति होती है ] इस मध्यम अवस्था को छोडकर शेष दोनों में आत्मा गति-श्न्य हो 
जाता है। कर्म की अधिकता में कषाय के भार से आत्मा इतना भारी हो जाता है 
कि उसमें स्तम्मन (ठहराव) होने से गति लक्षित हो जाती है, उसको भी उपर्युक्त 
रीति से अगति ही चद्धते हैं। किन्तु जब कमें का सर्वथा लोप होकर आत्मा विशुद्ध 
हो जाता है, तब उस व्यापक आत्मा को सीमाबद्ध परिच्छिन्न बनानेवाल्प कोई नहीं 
रइता, इसल्ए कम आवरण के क्षय होने से जीवात्मा अपने स्वरूप से व्यापक हो 
जाता है। जैसे, आकाद जो एक घडे में घिरा हुआ है, वद घडा फूटने पर महाकाश्ष में 
दी मिल जाया करता है। तब व्यापक की गति द्ोना असस्मव है, इसल्ए, उसकी 
गति नहीं दोती | इसी अमिप्राय से उस निष्कर्म आत्मा के लिए, वेदु कहता है--. 


श्ड० वैदिक विजान और भारतीय सस्क्ृति 


सब लोग कहा करते हैं कि झत्यु के समय भूमि के पदार्थों में मोह करानेबाली बाते उस 
मुमूर्प के समीप नहीं करनी चाहिए | उसे भोह से छुडाने के लिए जहाँ तक बने, 
भगवान्‌ का स्मरण ही कराना चाहिए | 
इसी ब्रिपय को वैदिक परिभाषा मे इस प्रकार कह सकते हैं कि विद्या और 
कर्म ये दोनों आत्मा के साथ रहते हैं--“त “विद्याकर्माणी? समन्वारमेते (ूर्चप्रशा 
च?, (श्रुति)। अर्थात्‌ , विद्या और कर्म एव पूर्व सस्कार आत्मा के साथ चलते हैं । 
बुद्धि के दो भेद शास्त्रों मे माने गये है। सत्वप्रधान, और तम-प्रधान। शत््प्रधान 
बुद्धि के चार रूप होते है। ज्ञान (विद्या) वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म एवं तमःप्रधान 
बुद्धि के भी इनके विपरीत वार रूप होते है । अविया (अज्ञान), अवैराग्य (राग और 
दवेष), अनैश्वर्य (अस्मिता) और अधघर्म (अमिनिवेश), इनमे सामान्य रूप से सार्विक 
रूपों को विद्या और तामस रूपो को अविद्या कहा जाता है। अविद्या का ही कर्म 
नाम से मी श्रुतियों मे व्यवहार है, क्योकि आत्मा को कर्म मे प्रदत्त करने के कारण वे 
अविया के ही चार रुप होते हैं, वे कर्म के कारण द्वोने से कर्म शब्द से कहे जाते हैं | 
विद्या और कर्म इन दोनों धर्मों का इस गति से अधिक सम्बन्ध है। विशेपतः, इस 
आत्मा में जितना कर्म का कषाय बढता जाता है, उतना ही आत्मा कपाय के पर्त्तत्र 
होकर उसीके अनुसार न्यूनाधिक ऊपर-नीचे गति पाता है। किन्ठ विद्या या ज्ञान को 
वृद्धि से वह कधाय निश्त्त होकर आत्मा को विशद्ध बनाता है, तो उस समय जात्मा का 
निज-खरूप जो विद्या है, वह प्रबल हो जाती है, जिससे आत्मा व्यापक बन जाती है और 
आत्मा का गति-क्रम भी जाता रहता हे | तात्पर्य यह है कि जबतक आत्मा मे विद्या और 
कर्म इन दोनो का न्‍्यूनाधिकता से समुच्यय रहता है, तबतक आत्मा की गति होती है, 
जिसमें विद्या की अधिकता से ब्रह्मगति या खर्ग-गति और कर्म की अधिकता से 
पितगति या नरक-गति होती है! इन दोनो दक्आओं में आत्मा विद्या और कर्म से थुक्त 
रहता है | किन्दु यदि इस प्राणी के चहुत छोटे निकृष्ट कर्मों की इतनी प्रवलता हो जाय 
कि जिसे आत्मा की विद्या का अल्यन्त न्‍्यून आभास छ्वोता हो अथवा सर्वथा नष्ट दो 
गया हो, तो इन दोनों दशाओं में आत्मा अत्यन्त दुर्बल और कर्म के कपाय का भार 
अत्यन्त प्रबल हो जाने से भी आत्मा की ऊर्व्वगति वा अवोगति दोनों बन्द हो जाती है। 
इन दोनों में विद्या का आभास रहने की दशा में नीचे के बे क्षुद्र जीव उत्पन्न होते हैं, 
जिनमें अस्थि नहीं होती । जैसे दश (डास), मशक (मच्छर), यूक (जूँ ), लिक्ष (लीख) 
भत्कुण (उठकण, खब्मल) आदि और दूसरे, जिनमें विद्या का कुछ भी आभासन हीं है, कर्म 
के दबाव से सर्वथा विद्या का आवरणर इता है, वह चूनी हुई आत्मा ओपधी या वनस्पति- 
रूप में चली जाती है । जिनका पौधा फल देकर नष्ट हो जाता हो, वे चाबल, गेहूं, जब 
आदि ओषधि कहलाते हैं और जिनका इक्ष तो चिरस्थायी रहे, किन्ध फल नष्ट हो जाते हों, 
चे (आम, अमरूद, केल्य आदि) वनस्पति कदलते हैं | ये भी जीव की योनियों हे, किन्त 
इनमें चैतन्य अत्यन्त ही दवा हुआ है। इन दोर्नों प्रकार के जीवों की अगति होती है | 
अर्थात्‌, ये जीव इस पृथ्वी में जनमते-मरते योनि बदलते रहते हैं। किन्द पृथ्वी को छोडकर 
ऊपर को सबसे समीप चन्द्रमा में मी नहीं जाते और न कहीं नीचे के लोकों में जाते दे । 


प्रैत-पितृ-निरूपण (मृत्यु के जनन्तर की दशा) श्डरै 


यदि ये अगतिवाले जीव भी दैवयोग से ऐसा सुयोग प्राप्त करें कि धीरे-धीरे ऊँचे #0४ 
गूल्र इत्यादि उत्न्‍न होकर छुछ छुछ अर्शों मे कृमि, कीट बन जायें और फिर 
उसी सुयोग कर्म मे अस्थिवाले जीव की दशा में आ जायें, तो फिर गति के मार्ग में 
ऊपर या नीचे जाने योग्य हो जाते हैं। किन्ठु जबतक इक्ष की या अनस्थि को दशा 
रहते हैं, तबतक उनकी गति को अगति ही कहते हैं| है 
विद्या और कर्म में इतना विशेष है कि विद्या आत्मा का स्वरुप है | यद्मपि यहाँ 
विद्या शब्द से बुद्धि की सात्विक वृत्तियों ली जाती हैं--यह कह चुके हैं, किन्त सत्य के 
अति निर्मल होने के कारण उनमें चिदात््मा का पूर्ण प्रकाश रहता है। अत , उन्हे 
आत्मा का स्वरूप ह्वी कह सकते हैं। तामस रूपों में मल्नि होने के कारण आत्मा का 
प्रतिविग्ब नहीं दोता, इसल्ए वे आत्मविरोधी धर्म पर सम्बन्ध से आये हुए आागन्तुक 
कहे जाते हैं। विद्या की विरोधी जो अविद्या अनिवर्चघनीय रूप से आत्मा में 
जअकस्मात्‌ उत्पन्न होती है और जो आत्मा से मिन्‍न भिन्‍न है, उसी के दारा आत्मा में 
वेश, कमे, विपाक आशय उतन्न हो जाते हैं | ये ही सब उस अविद्या का मुख्य 
स्वरूप है | इसीलिए विद्या इनका विरोध करती है | जितनी ही विद्या बढती है, उतना 
ही कर्म का बल घटता रहता है। यदि विद्या का प्रभाव आत्यन्तिक पराकाष्टा को 
पहुँच जाय, तो सब कर्म नि.शेष विछुस दो जाते हैं और आत्मा विद्य॒द्ध हो जाता है। 
किन्तु इसके विपरीत कम कितना भी बढ जाय विधा का नाश नहीं होता, कैच 
कसेजन्य कंषाय में उसका आवरण द्ोता है । आवरण की माजन्ना बढते बढते सम्भव है 
कि विद्या पूर्ण आवृत्त होकर विश्प्प्राय हो जाय, ऐसी अवस्था में यद्याप उसमें 
किसी प्रकार का शान अणुमान्र भी नहीं होता, तथापि वह दूसरे के शान का प्रमेय 
अवध्य रहता है। ज्ञान का विषय होकर विद्या से विषय सम्बन्ध अवश्य रहता है, 
किन्तु उसमें स्वय बुद्धि न होने से विद्या का लल्‍ोप कह सकते हैं । इस प्रकार, इस 
जात्मा की तीन अवस्थाएँ सिद्ध होती हैं । एक वह, जिससे कर्म दी कर्म हैं, कर्म के 
जावरण से विद्या छ्ततत्‌ हो गई है। दूसरी अचस्था वह है, जिसमें विद्या और कर्म 
दोनों तारतम्य से विद्ममान दीखते हैं | तीसरी अवस्था वह है, जिसमें कर्म सर्वथा लुप्त 
होने से आत्मा विशुद्ध विद्यारूप रद जाता है | इन तीनों में दूसरी जो मय्यम जवस्था है, 
जिसमें विद्या और कर्म इन दोनों का समुच्चय है, केवल उसी अवस्था में आत्मा की 
गति होती है | इस मध्यम अवस्था को छोडकर शेप दोनों में आत्मा गति-झन्य हो 
जाता है। कर्म की अधिकता में कपाय के भार से आत्मा इतना भारी हो जाता है 
कि उसमें स्तम्भन (ठद्राव) होने से गति लक्षित हो जाती है, उसको भी उपर्युक्त 
रीति से अगति ही बहते हैं। किन्‍्त जब कर्म का सर्वथा लोप होकर आत्मा विश्ञद्ध 
हो जाता है, तब उस व्यापक आत्मा को सीमाबद्ध परिच्छिन्न बनानेवाल् कोई नहीं 
रहता, इसलिए कर्म आवरण के क्षय होने से जीवात्मा अपने स्वरूप से व्यापक हो 
जाता है। जैसे, आकाह जो एक घडे में घिरा हुआ है, वह घडा फूटने पर महाकाझय में 
ही मिल जाया करता दै। तब व्यापक की गति होना असम्भव है, इसल्ए उसकी 
गति नहीं होत्ती । इसी अभिप्राय से उस निष्कर्म आत्मा के लिए वेद कद्दता दै--- 


१४२ वैदिक विजान और भारतीय सस्कृति 


न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अचेच समवलीयन्ते । 


अर्थात्‌; उस आत्मा का उत्क्मण नहीं होता, यहाँ ही वह आत्मा परमात्मा में 
मिल जाता है। इस प्रकार, स्वर्ग वा नरक किसी भी लोक में ऊपर या नीचे कहीं न 
जाकर परिच्छिन्न छुद्र यह जो जीवात्मा अपने ही स्थान में सर्वजगत्‌ ध्यापक्ता को 
पा जाता है, उतको समवल्य गति कहते हैं | (सम्‌र- अच्छी तरह, अब वहाँ का 
वहाँ, लय - लीन होना) इसी का नाम परम-मुक्ति वा विदेह मुक्ति हैं। यह दो पकार 
की अगति का विवरण हुआ | अब फिर गति की ओर आइए । कह चुके है कि विद्या 
की प्रधानता मे सूर्याभिमुख गति होती है और विद्या के अविया द्वारा दवा दिये 
जाने पर चन्द्राभिमुख गति। अर्चिर्मांग को शुवल-मार्ग ओर धूम-मार्ग को कृष्ण- 
मार्ग कद्दा जाता है। यही अचिर्मार्ग और घूम-मार्ग है। 
आत्मा, भन, धाण, वाक इन तीनों से त्रिधातु है। इनमे मन प्योति-स्वरुप है, 
किन्तु शेप अय्योति है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ ज्ञान, क्रिया, अर्थात्‌ इन तीन स्वरूपो में बैठा 
हुआ है, ओर ये तीनी ही मन, प्राण, वाकू से उत्पन्न द्वोते हैं, इनमें ज्ञान का भाग 
प्रकादा-स्वरूप होने से झुक्‍ल कहा जाता है, और अर्थ अज्योति होने से कृष्ण 
कहलाता है | किन्तु प्राण दो प्रकार का है-- जो मन के भावों को पृष्ट करता है, वह 
“अच्छ? है, वाक्‌ की पुष्टि करनमेवाला 'अनच्छ? है। इसी कारण प्राणजन्य धर्म भी दो 
प्रकार के हुए | जान को उत्पन्न करनेवाले अथवा ज्ञात के सहकारी कर्मों को पुण्य 
कहते हैं, और आत्मविरोधी धर्मों को उत्पन्न करनेवाले अथवा जान का नाभ करने- 
वाले कर्मों को पाप कद्दते हैं | पुण्य शुक्ल और पाप कृष्ण है| काम और शुक्र ओर 
भू्तों के पॉच गुण ये तीनों दी वाक के विकार हैं, इसल्पएि पाप होने पर भी ज्ञान के 
सम्बन्ध होने, न द्वोने से इनमें भी तारतम्य है। अर्थात्‌, काम “अच्छ? है, भूत गुण 
“अनच्छ! है, किन्तु पुण्य-कर्मों का झ॒ुक्त अच्छ” और पाप-कर्मों का झुक्र 'अनच्छ? है। 
प्रत्येक जीवात्मा अपने इन्द्रिय और शरीर के कारण कुछ-न-कुछ कर्म सदा 
करता ही रहता है। प्रत्येक कर्म करने के पश्चात्‌ उस कर्म से उस आत्मा पर कुछ न- 
कुछ प्रभाव पहुँचता है ओर उसी प्रभाव को सस्कार कहते हैं। यह सस्कार यदि 
देव-प्राणों का सम्रह करनेवाल्य है, तो उस कर्म को पुण्य-कर्म कहेंगे | किन्‍त यदि 
वह सस्कार आसुर प्राण से बना हुआ है, तो उससे आत्मा कृष्ण हो जाता है, इसल्एि 
उस कर्म को पाप कहते हैं | पृण्य के बल से आत्मा हल्का होता है और वह देवता की 
ओर जाना चाहता है| किन्तु पाप-कर्म से आत्मा भारी होता है, और वद्द ऊपर न 
जाकर पृथ्वी की ओर नीचे दी गिरना चाहता है, इसीलिए पाप को पातक, अर्थात्‌ 
गिरानेवाल्म कहते हैं । यदि आत्मा में युण्य-कर्मों का सस्कार है, तो वह शकक्‍ल-मार्ग से 
ज़ायगा और पाप-कर्मों के सस्कास्वाला आत्मा कृष्ण मार्ग से जायगा । 
इन कमों से ज्ञानपूर्वक यज्ञ, तप, दान, योग, उपासना आदि--ये शी पॉच 
कंग ऐसे हैं, जिनमे आत्मा झुक्‍ल मार्ग से चलकर देवलोक में जाता है। किन्‍्द इष्ट 
(स्मार्त॑यश) आपूर्स (वापी-कूपादि बनाना), दत्त (भूखों को अन्नादि बॉटना) ये तीनों 


उत्ककरमण या शरीर त्याग श्डरे 


कर्म भी उत्तम कर्म माने जाते हैं, किन्तु इनसे कृष्ण-सार्ग में प्रदत्त आत्मा नरक 
जाने की अपेक्षा पितृलोऊ में जाता है। इन दोनों प्रकार के कर्मों के अतिरिक्त जो कर्म हैं, 
उनको पाप कहते हैं | इनके करने से आत्मा में आसुर प्राण का सस्कार होकर भारीपन 
आ जाता है। वह ऊपर सूर्य की ओर न जाकर पृथ्वी से नीचे गिरता है और यही 
अधोगति कहलाती है | यह मुख्य कृष्ण मार्ग है। इस प्रकार, कर्म से झुफ्छ मार्ग और 
कृष्ण-मार्ग का भेद जानना चाहिए । पातऊों में भी अतिपातक, गह्ापातक आदि प्रबल 
पावऊ-कर्मों से नरक-गति होती है | इसी प्रकार, झुक्‍्लू-मार्ग मे भी दो गतियों है--एक, 
बहालोक-पर्यन्त गति और दूसरी, देवकोऊ-गति | अह्यकोक-गति सर्वोत्तम गति होती है। 
वहाँ पहुँचकर फिर प्रथ्वी-लछोक में फोई जीवात्मा नहीं आ सकता, क्योंकि वह पृथ्वी के 
आकर्षण से बाहर निकल मया । अब पृथ्वी से उसका फिर सम्बन्ध नहीं जुड सकता | 
किन्तु जो ब्रह्मकोक तऊ नहीं पहुँचते, उससे नीचे देवलोक में रह जाते हैं| वे पुण्यल्षीण 
होने पर फिर भी पृथ्वी-मण्डल पर आ सकते हैं | ब्रह्मलेक की गति उग्र तप, योग या 
प्रबछ उपासना द्वारा ही प्रास होती है | इसे वेदान्तादि शार््रं मैं क्रम-मुक्ति नाम से भी 
कद्दा जाता है। 
इस प्रसार, सब मिलकर जात्मा का आठ प्रकार का परिणाम सिद्ध हुआ | 
चार गति और चार अगति | ग॒ति में प्रथमत* झुक्त-मार्ग या देववान और कृष्ण-मार्ग या 
पित॒यान, ये दो भेद होते हैं | झुक्त-मार्ग में ब्रह्मलोक-गति और देवल्पेक-गति ये दो 
अवान्तर भेद हैं | कृष्णमार्ण में भी पितृलोक-गति और नरऊ-गति ये दो अवान्तर 
भेद हैं | अग॒ति भी प्रथमत दो प्रकार की है--जघन्यरूपा 'जायस्व प्रियस्व', गति और 
कैवल्य या मुक्ति | इनमें प्रथम जघन्य गति दो प्रकार कौ है--अस्थिरहित कीट, इक्षादि 
रूप में जन्म और अस्थिवाले पश्चु आदि में जन्म । मुक्ति में भी प्रकार-भेद है--क्षीणोदर्क 
और भूमोदर्फ। कुठुम्तर, शरीर, मन, प्राण इन्द्रिय आदि सबको आत्मा की व्याप्ति से 
निफाल्कर निर्शुण निराकार-रूप आत्मा का शान प्राप्त करने के बाद जो मुक्ति होती है, 
वह क्षीणेदर्क-रूप मुक्ति है। ओर, कुठ्म्त्र में, आम में, नगर में, देश में वा सम्पूर्ण भू- 
मण्डल में आत्मबुद्धि का आत्मा के विस्तार से जो मुक्ति प्रात की जाती है, वह भूमोदर्क 
माम की मुक्ति हैं। जैसा गोस्वामी तुल्सीदासजी ने कहा है--- 
सियारशाममय सब जग जानी, करो घनाम जोरि जुग पानी । 
सम्पूर्ण जगत्‌ में ईश्वर भावना या आत्मा की भावना करना भूमोदर्क हुआ | 
मुक्ति के कैवल्य रूप में कोई मेद नहीं, किन्तु साधना मे भेद होने के कारण भेद- 
व्यवहार फ्रिया जाता है। 
इन आगणे के आठ परिणामों के पूर्च बत्तंमान शरीर से जीबात्मा या सूक्ष्म 
शरीर का उक्रमण जैसे होता है, उसका भी सक्षिप्त विवरण आगे किया जा रहा है | 


उत्क्रमण या शरीर-त्याग 


सर्य का रस-रूप विज्ञानात्मा बच्पि असु्ग है, तथापि उसका मसत्युभाग जो 
आसक्तिमान्‌ है, उसमें प्रा आत्मा परिष्वक्त (पकडा छुआ), अर्थात्‌ आलिक्ञित 


श्ड्ड वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


रहता है, उसीके कारण यह विज्ञान आत्मा भी शरीर के भीतर प्रवेश करके शरीर 
बनता है और दछारीर में रहने के कारण कितने ही पाप्मा (मल्नि), अर्थात्‌ शान- 
विरोधी जड-घर्म, अर्थात्‌ जिसके ससर्ग से ज्ञान कछपित होकर मलिन हो जाय, ऐसे 
धर्मों से ससृष्ट हो जाता है। जबतक प्राणी का जीवन रहे, त्बतक यह (मिल हुआ) 
विज्ञान आत्मा इसी प्रकार कडषित होकर अव्पज्ञ रहता है। किन्तु मृत्यु के समय 
जिस प्रकार फल अपने बन्धनों से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार यह विजान आत्मा 
भी जो अत्येक अगो से बेंघा हुआ था, सबसे बन्धन तोडकर सक्कुचित होकर प्राश 
आत्मा सहित सब इन्द्रियों को साथ ल्यि हुए. कैवछ एक हृदय के अग्रभाग में आ 
ठहदरता है । उस समय शरीर के किसी अग मे यदि स्पर्ग करे, तो बोध नहीं होता, न 
बोलता है, न देखता है, न सुनता है, किन्तु केवल उसका हृदय छूने से धडकने का 
आभास होता है | अर्थात्‌, उस समय सब प्राणो को साथ ल्यि हुए विशानमय मुख्य 
प्राण कैवछ हृदय में अपना व्यापार करता है। मुमूर्पु (मरनेयाला) के मरण से कुछ 
पूर्व तक छदयमात्र में अन्तवोध रहता है। उसी ज्ञान-प्रकाश के साथ सब इन्द्रियाँ 
प्राणा को ल्यि हुए मुख्य प्राण ब्रह्मस््त्र के छिद्र से निकलती है। यदि उस विज्ञान से 
मिले हुए प्रज्ञात्मा में पापरूपी दुर्वासनाएँ मरी हो, तो उसी दुर्वासना की मात्रा के 
अनुसार भारी होकर वह विज्ञानमय प्राण नीचे की ओर झुक जाता है। इसलिए, 
बह्वसन्त्र के द्वार से न निकलकर कदानित्‌ चक्षु से वा और किसी शरीर के भाग से 
निकलता हुआ देखा गया है| मृत्यु के समय जिस अग से आत्मा निकलता है, उस 
अग में कुछ-न-कुछ विकार अवश्य हो जाता है। जो आत्मा निकल जाता है, उसमें 
सब ज्ञानेन्द्रिय, सब्र कर्मेन्द्रिय, मुख्य प्राण, विशान आत्मा और प्रजश्ञान आत्मा और 
भूतो का अनुशय इतने साथ होकर सम्मिल्ति रूप से उत्तमण करते हैं। स्वम्न-फाल मे 
जिस प्रकार का था जितना बोध प्राणी का रहता है, उसी प्रकार का उतना दी बोध 
उत्करमण के पीछे भी रहता है। यह इतनी आत्मा की मात्रा सूर्य, चन्द्रमा और 
चिदात्मा के रसो से बनी हुईं होती है, वह अत्यन्त मगल ओर अत्यन्त पवित्र है। जब- 
तक यह आत्मा शरीर मे रहता है, तबतक गरीर के अपविन्न भागों को भी पवित्र 
रखता है | नख, केश, मास, शोणित आदि सब शुद्ध रूप में श्ात होते हैं | किन्त॒ 
ये सब जीवित शरीर से भी अल्ग करने पर अपबवित्र हो जाते हैं, और शरीर से 
आत्मा के उत्कमण होने से मृत्यु होने पर इस शरीर के सभी अग प्रत्यग उसी समय 
सडने लगते हैं | थोडे ही समय में अत्यन्त दुर्गन्ध निकलकर बाहर के वायु तक को 
गन्दा कर देती है| यह सडना या दुर्यन्ध होने की क्रिया जीवित दमा में भी अवच्य ही 
जारी रहती होगी | किन्तु इसी पवित्र आत्मा के कारण ये सब दोप दूर होकर यह 
शरीर अत्यन्त सुन्दर निर्मल और पविच बना रहता है। इसी शरीर की पविन्नता से 
उस आत्मा की पवित्रता सिद्ध होती है | 
इस प्रकार, शरीर को छोडकर निकल्प हुआ व्यावह्यरिक आत्माओं का समृह 
जिन झक्ू-कृष्ण नाम के दो मार्गा से जाता है, उनमें झुरूनमार्ग का वर्णन छान्‍्दोग्य में 
इस प्रकार किया गया है कि पहले वह्द आर्चि, अर्थात्‌ प्रकाश में जाता है। उसके अनन्तर 


सबत्तराग्नि श्ड९्‌ 


अहः, अर्थात्‌ दिन-भाग में और दिन-माग से झुह्पक्ष के भाग में फिर उत्तरायण कै 
छह मारसों में, उनके अनस्तर सबत्सराग्नि में, सवत्सराग्नि से सूर्य-मण्डल मे सूर्व- 
मण्डल से चन्द्रमा में और चन्द्रमा से विद्युत्‌ में जाता है। वहाँ विद्युत्‌ में मानस- 
पुरुष आकर इस मार्ग के प्राणियों को अक्नलोक मे पहुँचा देता है । हि 

ब्रह्मलोक से पुनराजत्ति नहीं होती । यह सर्वोत्तम गति वा क्रम-मुक्ति है । यहों 
जो दिन, मास, पक्ष आदि नाम आये हैं, वे कालविश्येप के वाचक नहीं; किन्तु आति- 
बादिक, अर्थात्‌ मृतात्मा को छे जानेवाले देवताओ के नाम है। यह वेदान्त-सूत्रों में 
निर्णय किया गया है| इन प्राण-रूप देवताओं का स्वरूप जानना आवश्यक होगा 

संवत्सराग्नि 

वेदों में सबत्तर नाम बार-बार आता है। वहाँ वह सवत्सर छाब्द कैवल 
काल्वाचक नहीं होता | किन्तु, सर्य-सण्दल से जो अग्नि पृथ्वी पर निर्तर आता 
रहता है, उसी को वैश्वानर और सवत्सराग्नि शब्दों से कहा गया है। एक वर्ष में 
जितनी सात्रा सौर अग्नि की आई, वह एक सचत्तराग्नि हुआ। जागे दूसरे वर्ष में 
उसकी दूसरी मात्रा आयगी। हमारे शरीर में जो वैश्वानराग्नि काम करती है, वह उसी 
सोर अग्नि का एक अश है, यह वैदिक विशान का सिद्धान्त है। यश के द्वारा 
यजमान के शरीर में स्थित वैश्वानराग्नि को सस्कृत कर सूर्य मण्डल की प्रथ्वी-व्यास 
सवस्तराग्नि के साथ मिला देना ही यज्ञ का उद्देश्य होता है, जिससे कि वह 
उस अग्नि के उद्धव स्थान सूर्य-मण्डल था स्वर्ग लोक में जा सके। सबत्सर को 
यदि सबसे छोटे रूप में देखना चाहे, तो सव॒त्सर का वह सबसे छोटा विभाग 
चैदिक परिभाषा और लौकिफ व्यवहार में भी अहोरात्र कहलाता है। पूरे 
सबत्सर में ३६० अहोरात्र होते हैं | इनमें भी दो दो अश होंगे--एक अह , दूसरा 
राजि। एक दिन में सूर्य जितना प्रकाश देता है, वह एक अह का शुह्न-्चक्र 
हो गया | उसके अनन्तर प्रकाश नहीं आता, तम जाता है, वह कृष्णवर्ण का रात्रि चक्र 
हो गया | यों एक एक के क्रम से ३२६० शुक्ल चक्त और ३६० कृष्ण-चक्र हुए। सब 
मिलाकर ७२० का पूरा सवत्सर हो गया। इनमें शक्त-चक्रों में सूर्य-मण्डल से आई 
हुई प्राण रूप अग्नि व्याप्त है। वही गति-प्रक्रिया में अह- शब्द से ल्या गया है 
ओऔर दृष्ण-चक्रों में व्यास प्राण रात्रि शब्द से । यद्यपि यह प्रइन होगा कि राति-्चकं 
में तो सौर प्राण नहीं है, फिर शत्रि शब्द किस प्राण का अह्रण करेगा ? किन्तु, यह 
प्रश्न नही बनता, क्योंकि प्रभाश को तरह छायाश में भी उसका विरोधी पार्थिव प्राण 
रहता है, जिसे पितृप्राण वा असुर-प्राण कहते हैं । उही गति-प्र्रिया में राज्ि शब्द 


१ तथ इत्य विदुर्ये ले मेरण्ये अद्धा तप श्त्युपासते तदचिघममिसम्मवन्ति | अविपो5६, अद्द 
क्ापूर्यमाणपक्षम्‌ , आपूर्यमाणपक्षाद यान्‌ घडुदडडेति मासास्तान्‌ू, मासेभ्य सवत्सरम्‌, 
सवत्सरादादित्यम्‌ , आदिल्याच्चन्द्रमसम्‌, चन्द्रमसो विद्यतम्‌ , तत्पुरुषो मानव + स एवानू नद्य 
गमयति, अय देवयान पन्‍्धा इतति । 


--छान्‍्दोग्य उ०, प्रपा० ५, खण्ड ३० कण्डिका ३१, २। 
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से लिया जाता है। काले और इरवेत अशो के इस एकोत्तर क्रम पर भू-श्रमण- 
वादियोँ की ओर से एक गका उठाई जाती है कि सवत्सर का सबसे छोटा जो विभाग 
अहोरात्र के नाम से वेदिक परिभाषा तथा अन्य शास्त्रों में व्यवह्मत हुआ है, वह सूर्य के 
कारण नहीं है, चह होता है पृथ्वी के कारण | तात्पर्य यह है कि इस अहोरात्र की 
निर्मित प्रथ्वी के परिभ्रमण का ही परिणाम है, न कि सूर्य के प्रभाव का ) आकाश के 
जिस चिभाग में प्रथ्वी का यह गोला स्थित है, वहा निश्चित ही पृथ्वी का सूर्योन्पुख 
आधा विभाग शुक् या सुफेद और पीछे का विभाग कृष्ण या काछा रहेगा | अर्थात्‌, 
उस विभाग में काली छाया रहेगी । प्रथ्वी-पिण्ड वर्ष-भर में आकाश के चाहे किसी भी 
प्रदेश में रहे, वहों उसके सूर्य के सम्मुखवाले विभाग में सफेद और पीछेवाले विभाग 
में काली छाया रहेगी। इस प्रकार, पृथ्वी जिस स्थान पर स्थित है, उसके स्थान पर 
पृथ्वी के एक पृष्ठ पर एक ही काली छाया रहेगी | उसके पहले जो काछे विभाग रहेंगे, 
ये सब॒रुर्य के सामने होते ही छत हो जायेंगे, अत सबत्तर के पूर्ण क्रम में जो 
एकातर से काला और सफेद का विभाग दिखाया गया है, वह ठीक नहीं उतरता | 
इस प्रश्न का समाधान यह है कि सबत्सर के अहोराजच्रात्मक ये ७२० विभाग दर्शक 
यशकर्तता मानवों की दृष्टि से है। हमारे अनुभव में प्रति २४ घटे में यह बात आती है 
कि जब हम सूर्य के सामने रहते हैं, तब प्रकाशआ का अनुभव करते है। पृथ्वी 
जितना सर्थामिमुख दिणा की ओर अग्रसर होती है, उतने की उज्ज्वल वा श्वेत-कल्पना 
की जाती है। इस प्रकार, दर्शक के दूसरी दिश्य में होने पर वह प्रथ्वी जितने 
आकाञ्न-प्रदेश में अग्रसर होती है, उतने प्रदेश को हम काला कहते है। प्थ्वी का गतिक्रम 
२४ घण्टे में गणना करके जो निकलता है, वही एक अश कहलात्ता है। तब एक 
अद्य की गतिवाले आकाश में उज्प्यछ और तम या झक्तल कृष्ण दो भाग हमारी दृष्टि से 
माने जा सकते हैं। प्रत्येक अग के झ॒क्त कृष्ण-मेंद से दो भाग होने पर तीन सो सात 
अगोवाले सवत्सर के ७२० भाग हो जाते हैं | इन्ही अशों को अद्दोराच्र विभाग कहते हें। 
यह प्रथम प्रकार अहोराच क्रम दिखाया गया | 
२--सवत्सर के स्वरूपों में पहलछा विमारग ऊपर दिखाया गया--अहोराच्र 
विभाग । दूसरा विभाग महीने का होगा | इसकी उपपत्ति चन्द्रमा से सम्बन्ध रखती है। 
चन्द्रमा आकाश में पृथ्वी के चारों ओर घमता है | जब चह चन्द्रमा सूर्य ओर प्रथ्वी के 
मध्य में पहुँचकर अदृब्य हो जाता है, उसके दूसरे दिन प्रथ्वी और चन्द्रमा दोनों के 
गतिक्रम से जब एथ्वी के दूसरे छोर पर चन्द्रमा आ जाता है और सूर्य तथा चन्द्रमा 
के मध्य में पृथ्वी आ जाती है, तब इतने समय में १५ दिन हो जाते हैँ | इस प्रकार, 
समय के इस अन्तराल में पृथ्वी का गतिक्रम जब पूर्वाभिमुख होता है, तब झक्पक्ष 
होता है। यह झकृतपक्ष उतने आकाश की सज्ञा है । इसी श्रकार, चन्द्रमा गतिक्रम से १५ 
दिन में सूर्य और पए्थ्बी के मध्य में जा जाता है, इस समय में प्रथ्वी जितना पूर्व की 
ओर आगे बढती है, उसे क्ृष्णपक्ष की सजा दी जाती है। दस प्रकार, झरुपक्ष ओर 
कृष्णपक्ष के क्रम से पन्‍द्रह पन्द्द दिन का एक एक भाग बनता हैं, तब एक व में २४ 
भाग बन जाते है। इनमें वारह झुझू और बारह ही हृष्णपक्ष एक के वाद एक के 
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क्रम से रहते हैं । सूथे और चन्द्रमा के योग होने से एशवी आकाश के जिस बिन्दु पर 
होती है, वहाँ से आरम्भ करके फिर सर्य ओर चन्द्र के दूसरे योग तक प्रथ्वी जहाँ चली 
जाती है, उस बिन्दु तक सव॒त्सर का बारहवों भाग होता है। इसको मास अथवा मद्दीना 
कहा जाता है। इनमें परिव्यात्त सूर्य प्राण और एथ्वी-प्राण गति-क्रम में झक्तपक्ष और 
क्ृण्णपक्ष नाम से कहे गये हैं। उस एक मास में झक् और कण दो दो भाग होने से 
सयत्सर के २४ विभाग बन जाते हैं। यही सबत्सर का दूसरा विभाग है | 


३--ऋतु-क्रम से सव॒त्सर का त्तीसरा विभाग होता है । तीन ऋतुएँ प्रधानतया 
धरती हैं-..औष्म, वर्षा और शीत । प्रत्येक ऋ्ु चार चार महीनों की होती है | इसल्ए, 
ऋतु-ऋ्म से सवत्सर के तीन भाग हो जाते हैं । 


४--अयन के ब्रम से सब॒त्सर का चतुर्थ भाग हो जाता है | प्रत्येक सवत्सर में 
६ महीनों तक सूर्य विधुचद्‌ वत्त से उत्तर की ओर रहता है | इसमें ऐसी प्रतीति द्वोती है 
कि (थ्वी नीचे की ओर है और सूये ऊपर को | परन्तु दूसरे ६ महीनों मे सूर्य विषुवद्‌ 
इच से दक्षिण की जोर रहता है। सूर्य या एथ्वी की इसी गति के कारण पूरे सबत्सर के 
दक्षिणायन, उत्तरायण भेद से दो विभाग हो जाते हैँ | सूर्य की उत्तरायण-गति को 
झुक्त तथा दक्षिणायन-गति को कृष्ण कहा जाता है | इनमें परिव्यास्त प्राण अयन शब्द से 
गति प्रक्रिया से कहे गये हैं। 
५--सवस्तर का जो पॉचवॉँ विभाग है, वह पूर्ण है, अर्थात्‌ एक है। 
सबत्सर के इन पॉच प्रकार के विभागों में मिन्न-मिक्ष रूपों की पॉच प्रफार की 
अग्नि है। मिन्‍न-मिन्‍न अग्नियां में भिन्न मिन्‍न प्रकार से ही आहुतियों देकर सोम यज्ञ 
सम्पन्न किये जाते हैं | यह सोम याग चारप्रकार का होता है--एकाह, अहीन, राज़ि-सच्र 
और अयन सत्र | एकाह वह है, जो यज्ञ एक ही अहोरात्र में पूर्ण हो जाता है। दस अहो- 
रात्रों में पूर्ण होनिवाले यत्ष को अहीन कहा जाता है, दाह भी उसका एक नाम है। 
शत अद्दोरात्रों में पूर्ण होनेवाले यश को रात्रि सभ्न की सज्ञा दी जाती है तथा एक सदर 
अहोरात्र में पूर्णता को प्रात करनेवाल्य सत्र अयन सन्न नाम से सम्बोधित है। इन सारे 
यों का तासर्य सवत्सर के छोटे और बडे भागों के सः 


स्कार या उनकी जुद्धि है। 
इन यज्ञों से किसी-न किसी प्रकार सकत्सर का ही सस्कार होता है। सवत्सर के 
सस्कार करने की योग्यत्ता प्राप्त करने के लिए ही छोटे छोटे यश किये जाते हैं-- इनको 


१. अमिहोत्र, २ दर्जपूर्णमास, ३ चातुर्मास्य और ४ पद्चबन्ध कहते हैं ! इनमें अग्रिद्दोत्र 
नाम के यज्ञ से सवत्तर के अहोराज-विभाग का सस्कार होता है, दर्शपूर्णमास से पक्ष या 
भासों का सस्‍्कार सपन्न होता है, चातुर्मास्य से ऋतु-विभाग का तथा पश्चबन्ध से 
अयन का सस्कार होता है। तदनन्तर फिर सोम-यागानुष्ठान से पूर्ण सवत्तर का सस्कार 
होता है। ये ही यज्ञ हैं। इनके अतिरिक्त जितने प्रकार के अन्य यज्ञ शा्जों में आते हैं, 
वे सब इन्ही यजों के रूपान्तर हे | यजञों से स्वर्ग कामना की सिद्धिवाली जो बात है, 
उसका तासर्य यह है कि इन यज्ों के अनुष्ठान से सूर्य सकत्तर के अनुसार यजमान के 
शरीरत्थ वैद्वानराग्नि भी सस्कारयुक्त हो जाती है और शरीर छोडने के बाद बह 
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वैद्वानर सूर्य-सवत्सर में सम्मिलित हो जाता है | इसी सम्मिलन से स्वर्गसुख सम्भव है | 
यह सवत्सराग्नि का विवरण हुआ । 

इस सवत्सराग्नि के झुकृ-माग में ही जिनकी क्रमिक गति होती है, उनका 
विवरण पूर्वोक्त डपनिषद्‌ मे किया गया। यहाँ सूर्य-मण्डल से ऊपर जो चद्धमा 
बताया है, वह परमेष्ठी मण्डल है। सोमग्रधान होने के कारण उसे भी चन्द्रमा कहा 
जाता है | उसके आगे विद्युत्‌ की प्राप्ति कही गईं है। विद्युत्‌ तपः वा तपोलोक 
नाम से जो छठों लोक हमने साथ छोकों के प्रकरण मे (क्षर पुरुष की आधिमौतिक 
कल्ाओ में) बताया है, वह यहां विद्युत्‌ नाम से कहा गया है। क्योंकि, उसी लोक में 
सबसे प्रथम विद्युत्‌ का प्राहुर्भाव होता है। यह सौम्य विद्युत्‌ है, जिसका निरूपण आगे 
देव-प्रकरण में किया जायगा | मानस-पुरुप स्वयम्भू-मण्डल का अधिश्मता है । 


पितलोक-गति 


अब कृष्ण-सार्ग की गति का विवरण छान्दोग्य-उपनिपद्‌ में इस प्रकार है कि 
जो विद्यारहित इश्टापूर्तादि उत्तम कर्मों ' का ही अनुष्ठान अपने जन्म में करते रहते है, 
वे आत्मा गरीर से निकलकर प्रथमतः धूम में जाते हैं। इसका आशय कुछ विद्वान 
था छगाते हैं कि मस्त शरीर का जब दाह किया जाता है, तब शरीर को छोडकर भी 
उस पर मडराता हुआ जो सूक्ष्म शरीर अम्रि की ज्वाला में होकर निकलता है, वह 
तो झक्न-मार्ग का पथिक हुआ और जो घुंआ मे होकर निकलता है, वह कृष्ण मार्य का 
पथिक बनता है | जघन्य तृतीय गति में जानेवाल्य दोनों ही से नहीं निकलता, किन्त 
भस्म में अनुप्रविष्ट रहकर प्रथ्वी में द्वी रह जाता है। इससे यह भी श्रुति का आशय 
सिद्ध दोता है कि झक्अ-कृष्ण-गति उन्हीं की बनती है, जिनका शरीर जल्पया जाता है । 
कुछ विद्वान अचि और धूम का अर्थ क्वल प्रकाश और तम ही करते हैं। उनकी 
व्याख्या के अनुसार अमि में दाह न होने पर भी कर्मानुसार ये ग्रतियोँ हो जाती हैं । 
अस्तु, कष्ण-मार्ग वा धूम-मार्ग का क्रम इस प्रकार है कि धूम से रात्रि में, रात्रि से कृष्ण- 
पक्ष में, कृष्णपक्ष से दक्षिणायन के मार्सो में गति होती है| सवत्सराम्रि में अभिव्यास 
रूप से ये आत्मा नहीं जा सकते, कृष्ण-भाग में ही रहते हैं। दक्षिणायन के 
मार्सो से पितृलोक में, पितृलोकों से चन्द्र-मण्डल के समीपवत्ती लछोकों में चले 
जाते हैं। वहाँ से आकाण में होकर चन्द्र-मण्डल में पहुँच जाते हैं, चन्द्र-मण्डल 
में पहुँच वहां के सोम के साथ मिल जाते है और अपने पुण्य के अनुसार 
वद्दों भोगकर फिर पृथ्वी पर छौर आते हैं। यहोँं यह प्रश्न हो सकता है कि 
अपने किये कर्मों का भोग जब चन्द्र-मण्डल में समास द्ो गया, तब फिर भूमि में कौन-से 
कर्मों के भोग के लिए जन्म लेगा ! वैदिक सिद्धान्त में विना कर्मप्छ के तो कोई जन्म 


१ अथ य हमे झआमे इष्टापूत्तें दत्तमित्युपासते ते घुमममिसम्भवल्ति घूमाद्वात्रिमू , रात्रेरपरपक्षसर्‌ 
अपरपक्षात्‌ यान्‌ू पड दक्षिण इति मासास्तान्‌, नैते सबत्सरममिव्याप्लुवन्ति मासेम्य 


पिठुलोकम्‌ , पिठुलोकादाकाशम, , आकाशाजब्यन्द्रमसम | ८प सोमो राजा | 
+-छान्‍्दौग्य उ०, प्रपा० ५, खण्ड १०, कण्टिका ३, ४ । 


आकाश-प्रदेश का विवरण श्डऐ 


"ता ही नहीं | कर्माधीन ही सब जन्म हैं, तब कर्मफल भोगने के अनन्तर फिर जन्म कैसे हे 
सका उत्तर शास्त्र मे दिया गया है कि कर्स विभिन्‍न प्रकार के होते द्दे। 
कितने कर्म ऐसे होते हैं, जिनका फल परलछोक में ही भोगना होता है, और कोई ऐसे 
भी हैं, जिनका फल इसी भू लोक मे भोगना आवद्यक होता है। मन का कर्म में जैसा 
अमिनिवेश हो और कर्म जितना और जिस प्रकार का हुआ हो, उसकी परिस्थिति के 
अनुसार दी उसका भोग मी परलछोक में वा इस लोक में हुआ करता है। तब परलोऊ के 
भोग्य जो कर्म थे, उनका भोग पितृलोक वा देवल्ेक में हो जाता है| किन्तु जिनका 
फछ इसी लोक मेँ मोगना हो, वे कर्म तो बचे ही रहते हैं | सचित, प्रारब्ध और क्रियमाण 
आदि भेदों से भी कर्मों कै बहुत प्रकार हैं। अनादि काल से जो कर्म अभी तक भोग 
देने का अवसर ही न पा सके, वे सचित कर्म कहलते हैं | एक शरीर से भोगने के लिए 
जो कर्म नियत होते हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं, अर्थात्‌ वे फल देने का प्रारम्भ कर 
चुके और फिर उस शरीर से जो कर्म होंगे, वे क्रियमाण हैं, वे मी आगे सचित और 
प्रारव्ध कर्मों में मिलते जायेंगे। इस प्रकार, कर्म की गति बडी गहन है---'गहना 
कर्मणो गति ।? अस्ठु, 
इस भार्ग में भी पूर्ववत्‌ रात्रि, क्ृष्णपक्ष आदि नाम कालविशेष के नहीं, 
किन्तु आतिवाहिक देवताओं के दी है। सवत्सराग्नि के जो अवयब बताये जा चुके हैं, 
वे ही प्राण रूप देवता हैं| जो इन मतात्माओं को आगे बढाते हैं, आगे बढने का 
कारण आकर्षण है--बह हम आरम्भ में ही बता चुके है। मुख्य पितृल्गेक चन्द्रोक है, 
किन्तु उठके आसपास के प्रदेश भी पितृलेक कहे जाते हैं, जैसे शुक्ृ-सार्म में 
तारतभ्य बताया गया है कि जिनके कर्म जितने प्रबू हों, उतनी ही उच्च गति उनकी 
होती है। इसी प्रकार, इस मार्ग में भी तारतम्य है कि जितने उच्च कर्स हाँ, उतनी दी 
उच्च गति मिलती है | सामान्य कर्मोंबाले पूर्ण उच्चता नहीं पा सकते | चन्द्र मण्डल के 
इदं-गिर्द ही रह जाते है, इसलिए इर्द-गिर्द के साथ भी पितृल्ेक कदृवलमते है । जिनके 
घुण्य की अपेक्षा पाप-कर्म अधिक हैं, वे तो पितृलोकों को भी प्राप्त नहीं कर सकते । 
दक्षिणायन मासों से ही शनिग्नह के मण्डल की ओर झुक जाते हैं। शनि-मण्डलू के 
आस पास के छोक नरक कदल्पते हैं । उसी मार्ग में वैतरणी नदी भी है। चहों जाकर 
पापियों को अपने पापों का फल भोगना पडता है। 


आकाश के कौन-कौन से प्रदेश देवगान और कौन कौन-से पितृयान कहते हैं, 
इनका भी विवरण शाओं में स्पष्ट मिलता है। 


आकाश-प्रदेश का विवरण 


इस एृथ्वी के पूर्चापर बृत्त के द्वारा पॉच भाग किये जाते हैं | सम्पूर्ण खगोल के 
मध्य का पूर्वापर इत्त विपुवत्‌ इत्त कहलाता है। विषुवत्‌ जत्त के दोनों ओर चौबीस- 
चौबीस जश पर दक्षिण और उत्तर में जो कर्क और मकर बृत्त हैं | उन दोनों के बीच में 
उष्ण कटिवन्ध है, उसमें अहों का सचार होने के कारण सूर्य की किरणों का दबाव 


अधिक रहता है, इसल्ए उस मार्ग में होकर आत्मा को जाने में बाधा द्वोती है, इसा 


श्ध्२ बेदिक वियान ओर भारतीय सम्कृति 


जिस प्रकार बायु द्वारा आयर वस्त्र पर या पर मे गद जम जाती है, उसी प्रकार पच- 
भूता फा एफ रत्तर जम जाने मे वही उस वैश्वानर या प्रजात्मा का अरीर बन जाता है । 
इस शरीर फो यातना शरीर वा भोग शरीर कद्धते €। जय्तक दूसरे लोक में वहों के 
तत्वों को लेकर आत्मा गया घरीर ग्रहण न करे, तप्तक यह भोग घरीर नहीं मिट्ता, 
फिन्तु नरक लोफ में जाने पर यह नया शरीर नदी छूटता, दसी भोग घरीर से नरफ का 
भोग पाता है, एसीलिए दस भोग गरीर को विशेष रूप से यातना-शरीर कहते ह | 
इसी प्रकार सृर्य, चन्द्र आदि लोफों से प्रत्यावर्तन के समय जय यह आत्मा प्रृश्बी की 
ओर आता है, तब फिर वायु द्वारा प्र्बवत्‌ नया भोग-शरीर उत्पन्न हो जाता है | कुछ 
विद्दानों का मत है कि यह बायु पृश्वी से ऊपर बहुत द्वी थोडी दूर है, चन्द्रमा में 
वायु सर्वथा नहीं है, परन्तु यह मत विशेष आदरणीय नहीं है। वैदिक सिद्धान्त है कि 
आकाण का तिल्मात्र प्रदेश भी कद्दी वायु से झृत्य नही है | प्रथ्वी, चन्द्र, सर्य आदि 
घन-पिण्डो के चारों ओर वह वायु-स्तर कुछ स्थृल द्वो जाता है, ऊफिन्तु शेप स्थानों से 
अति सृक्ष्म रूप से स्तब्ध रहता है । इसी कारण, आधुनिक यन्त्रों में वायु का सश्चार 
स्पष्ट रूप से नही माछ्म होता है, यह सम्भव हैं। पर्वतों के उच्च शिस्तर पर जाने से 
श्वास में बाधा पडटती है, बह ऑक्सीजन की कमी के कारण है, न कि सर्वथा वायु के 
अभाव से | चन्द्रमा में भी वायु है ओर वहाँ भी जीव है | विष्णुपुराण में लिखा हैं--- 


अड्गुलस्याएभागोडपि न सोषस्ति मुनिसत्तम । 
न सन्‍्ति आणिनो यत्र कम्मेवनन्‍्घनिंवन्‍धनाः ॥ १ ॥ 
स्थूलैः खक्ष्मैस्तथा ख्घ््मे सूध्ठमै" सूक्ष्मतरैरपि । 
स्थूलें: स्थूछतरेतश्वेतत्‌ सब प्राणिभिराइतम,॥ २ ॥ 


इस सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी से चन्द्रमा तक जाने में अथवा चन्द्रमा से 
पृथ्वी तक आने में पचभूत के सयोग से एक कल्पित दारीर हो जाता है। किन्धु उस 
जरीर में विशेपता यह है कि पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात्‌ यह भौतिक शरीर 
जिस प्रकार जीवन-काल में बढता-घटता रहता है, उस प्रऊार यह भौतिक 
शरीर नहीं बढता है। पापाण-खण्ड की तरह १३ मास तक समान भाव से 
रहता हैं, आर्थात्‌ इसमें बराल्य, युवा आदि अवस्था का परिवर्तन नहीं होता | 
जिस अवस्था का आत्मा प्रेत होता है, उसी अवस्था में रहता है, इसका कारण यह है 
कि इस भूतात्मा में जिस प्रकार बवैश्वानर और प्राज्ञ आत्मा बने रहते हैं, उस प्रकार 
तैजस आत्मा नही रहता | तैजस आत्मा झूर्य, चन्द्र और विद्युत्‌ से बना हुआ है। 
तैजस आत्मा में सूर्य चन्द्र का भाग अलग होकर कैवल विद्युत्‌ का भाग ही साथ 
रहता है | किन्त बढने घटने की दाक्ति वृक्ष या प्राणियों का ऊपर की ओर उठान या 
शरीर का फैलाब इस विद्युत्‌ मैं सूर्य-चन्द्र के रस के यात्रिक सयोग से होता है | प्रेतात्मा 
में सूर्य चन्द्र के रस नष्ट होने से उसके ऊपर जाने की शक्ति जाती रहती है । इसलिए यह 
यातना शरीर ज्यॉ-का त्यों समान भाव से बना रहता है। इस सम्बन्ध में यातना गरीर 
की उत्पत्ति था परिवर्तन का क्रम मनुस्यति के १२वें अध्याय में १६ से २२ इलोक तक 


पृथ्वी पर लौटने का मार्ग १५३ 


विशद्‌ रूप से मिरूपण किया है। यह सार्ग के शरीर की स्थिति हुई। छोकान्तरों मे 
उनके अनुकूल ही शरीर बनता है। जब्॒तक पितलोक और देवलोफ में रहे, तयतक वह 
शरीर रहता है। कम ही उन लोकों की स्थिति के कारण है । जैसे, एथ्वी पर आने के बाद 
भौतिक अनुशय ही पृथ्वी से पच भूतों को ग्रहण करके नया झरीर बनाता है और इ्स 
प्रकार शरीर सयुक्त होने को ही पृथ्वी पर जन्म कहते है | किन्तु एथ्वी से दूसरे ल्वमेको में 
जाने के समय पृथ्वी का मौतिक शरीर पृथ्वी पर ही रह जाता है। कैबल अनुशय लेकर 
पन्द्रमा में जाता है, वहों भी चन्द्रमा का रस सोम-मभाग इससे सम्मिल्ति होकर ण्क 
सौमिक शरीर बनाता है। उसी शरीर से चन्द्रमा में कुछ समय तक जीवन-निर्वाह 
करता है, वह शरीर भी चन्द्रमा से अन्यत्र नहीं जा सकता | इसी कारण, चन्द्र-लोक 
से दूसरे लोक में जाते समय उस शरीर को छोडकर कैवल अनुशय को लेकर सूर्य या 
पृथ्वी में जाता है। सूर्य में भी बहा के अनुशय के कारण सूर्य का रस मिश्रित होकर 
सौर झारीर बनाता है, और उसी शरीर से छुछ समय तक सूर्य में स्थिति रहती है। 
किन्तु सूर्य से दूसरे छोक में जाते समय उस सौर शरीर को चहीं छोडकर केवल वहों के 
अनुशय को लेकर जाता है और यही कर्म बन्धन चक्र में परिभ्रमण का क्रम है, भिन्‍न- 
मिन्‍न तीन शरीर इन तीनों छोकों में जीवन के लिए स्थिति के कारण हैं| 


पृथ्वी पर छोटने का मागे 


चन्द्रलोक से छौटकर वह सूक्ष्म शरीर फिर किस मार्ग से पृथ्वी पर आता है 
और कैसे जन्म लेता है, यह मार्ग भी छान्दोग्य-उपनिपद्‌ः के पूर्वोक्त प्रकरण में बताया 
गया है कि चन्द्रकोक में अपने उत्तम कर्मों का फछ भोग कर फिर जीवात्मा उसी 
मार्ग से लौटता है। वह चन्द्र मण्डल से आकाश में, आकाश से वायु सें, चायु से चिरक 
बाष्प-रूप में और फिर बाष्पघन-रूप में होकर सेघ मण्डल में आ जाता है और मेघ के 
जल के साथ भृमि पर गिरकर अन्न, फल, घास आदि के रूप मैं प्रविष.्ट हो जाता है। 
यह प्रक्रि। भी विजानसिद्ध है। मेघ मण्डछ सोम से ही बनता है, इसलिए उसके 
उत्पादन में सोम घन चन्द्रमा का बहुत अश लगता है। तब चन्द्र-मण्डल मे रहनेवाला 
मन' प्रधान सूक्ष्म शरीर उस सोम के साथ मेघ मण्टल से चला आये, यह युक्ति- 
सिद्ध ही है और मेघ के जछ के द्वारा जो अन्न, तृण वा फल उत्पन्न होते हैं, उनमें 
उसका प्रवेश भी युक्तिसिद्ध है। अब आगे फिर कर्म की महिमा चल्ती है। अपने 
कर्मानुसार जिस योनि से जिस च्यक्ति के यहों उसे जन्म लेना है, वही व्यक्ति उस अन्न, 
फल वा ठृण को सायगा। यदि सनुप्य-योनि में जाना है, 


तो अन्न म प्रविष्ट होकर 
वह सृह्ष्म शरीर भनुष्य-रूप पिता के स्थूछ शरीर में पहुँच जायगा, यदि पशु-योनि में 





१ तस्मिन्‌ यावत्सम्पातमुपित्या अबैनमध्वान पुनर्मिवर्सन्ते, ययेतम्‌ , आकाशम्‌, भाकाशादायुम्‌, 
वाझुर्भूत्वा घूमो भवति । घूमो भृत्वाउश्र मवति । अभ्र भूल्वा मेधो भवति। मेघो भूत्वा वर्षत्ति 
त्‌ इद औद्ियवा, ओपधिवनस्पत्तयस्तिलसापा इत्ति जायम्ते। भत्तो ये खलु दु्निष्प्रपतरभ, 
यी यो क्षनमत्ति, यो रेत्त सिन्नति तद्‌ भूय एव भवति। तथ इद्ट रमणीयचरणा इत्यादि । 

“छान्दौग्य, प्रपा० ५, ख ३०, कण्डिका, ५ ६, ७। 
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जाना है, तो तृण आदि के द्वारा उसी पश्च के स्थल घरीर मे पहुँच जायगा, जिसके यहों 
कर्मानुमार जन्म लेना दै। इसी प्रफार फलादि फ्रे सप में पक्षी-गरीर में भीजा 
सकता टै | वर्षा से ही सब वस्तुएँ उत्पन्न होती है, आर वर्षा के जल के साथ जाये 
हुए यट्रम शरीर का उन अन्नादि के द्वारा मनुस्यादि के वगरीर में प्रविष्ट हो जाना 
स्वाभाविक दै | इसी आश्यय से श्रुति कद्दती हें क्ि--- 
पुरुपेचायमादितो गर्भां मचतति । 
( ऐतरेयोपनिपद्‌ ) 
अर्थात्‌ , पहले पुरुष गर्भ धारण करता हैं। जय से यक्ष्म शरीर का पुरुष के 

स्थल घरीर में प्रवेश हो गया, तभी से पुरुष को गर्भ घारण हो गया | अब आयुर्वेद की 
प्रक्रिगा के अनुसार उस अन्नादि से क्रमण, सात धात बनेंगे। अन्न से रस, रस से 
रुघिर, रुधिर से मास, मास से मेंदा, मेदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा (तॉच > अस्थि का 

बन्धन करनेबाला कठिन भाग ) और मज्जा से भी आगे श्ुक | अन्न-परिपाक से 
झुक्र बनने तक वह पिता के शरीर में घूमता रहता है । फिर, पिता के द्वारा माता के 
गर्भागय में पहुँच जाता है और वह्दों कल्लि, घुद्चुद आदि कै क्रम से स्थल शरीर 
चारण कर लेता है। जहों जन्म लेना है, वह्दीं पहुँचा देना कर्म की विचित्र महिमा है | 
शास्त्र में इसका इृष्टान्त दिया जाता है कि जिस प्रवार एक वत्स हजारों गौओँ में 
भी अपनी माता को द/ँढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने उपयुक्त स्थान को दँढकर 
वहों यृक्ष्म गरीर को पहुँचा देता है। इस प्रक्रिया को उपनिपदों में पचाग्नि-विद्या 
नाम से उपदेश किया गया है | सोम-रूप सूक्ष्म गरीर जिन-जिन स्थानों में जाता है, 
उनको ही अग्नि नाम से और इस सक्ष्म शरीर की गति को आहुति नाम से उपनिषदे 
कहती हैं | इसके अनुसार पहली अग्नि चन्द्रमा है, जिसमें श्रद्धा रूप भूतानुशय के साथ 
सूक्ष्म शरीर की आहुति हुईं । वूसरी अग्नि मेघ-मण्डल, तीसरी प्रथ्वी, चौथी पुरुष का 
शरीर और पॉचबी भाता का गर्भागय है। वहों आकर पुन. पुरुषाकार बन जाता है। 
यही श्रुति ने कहा कि पॉचवी आहुति में युन- पुरुषरूपता हो जाती है। 


श्राद्ध की उपपत्ति 


भारतीय सस्कृति में जो भ्ाद्ध-प्रक्रिया चलती है, उसका मुख्य रूप से वैज्ञानिक 
सम्बन्ध इस चन्द्रलोक-गति के साथ ही है। क्योंकि, भराद्ध के भोक्ता पितर हैं 
और वे चन्द्र-मण्डल में ही रहते है | उक्त प्रक्रिया में जो श्रद्धा-लप भूत्तों का अनुशय 
हम बता आये हैं, उसके पोषण के लिए ही यह आद कर्म किया जाता है। झ्यु के 
अनन्तर दाह होकर सबसे पहले दस दिनों में दद्गात्र-पिण्ड दिये जाते है॥ गात्र- 
पिण्ड शब्द का अर्थ है, गात्र अर्थात्‌ शरीर के बनानेवाले पिण्ड | कह चुके हैं. कि 
सूक्ष्म शरीर स्थूछ शरीर का अगुष्ठभात्र भाग अनुगय-रूप से लेकर चला है। यज- 
प्रक्रिया मैं यह भी बताया जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु में निर्यममन के द्वारा क्षीणता 
होती है। उसकी पूच्ति का भी आयोजन होना चाहिए। अपने ठगरीर को ही देखिए, 
मध्याह् में पेट भरकर भोजन कर किया, किन्तु रात्रि को फिर भूख लग जाती है 


आड की उपपत्ति श्द्ष 


और फिर भोजन की आवश्यकता आ पडतो है | इसका कारण यही तो है कि प्रकृति के 
नियमानुसार जो अन्न हमने खाया था, वह खूपान्तर में चला गया और दरीर 
में पुन. क्षीणता आ गई। इसी प्रकार, एक वृक्ष मे प्रात का खूब जल दे दिया; 
किन्तु सायकाल फिर जलू-सेचन की आवश्यकता हो जाती है। तात्पर्य यह है कि 
प्रकृति के नियमानुसार आवागमन-प्रक्रिया से क्षीणता प्रत्येक पदार्थ में आती रहती है। 
हम समर्थ हैं। हमारे हाथ पैर काम देते हैं, इसलिए अपनी क्षीणता की पूर्ति 
अपने उद्योग से आहार छारा कर लेते हैं। किन्त॒ ग्तात्मा जो लोकान्तर में 
जा रहे हैं, उनमें, वाहिक शरीर में जो प्रकृति-नियमानुसार क्षीणता आयगी, 
उसकी पूर्सि करने की शक्ति नहीं । कदाचित्‌ कहा जाय कि प्रकृति- 
नियमानुसार ही क्षीणता की पूत्ति भी होती रहेगी, जैसा पूर्व बताया जा खुका है 
कि प्राकृत वायु-मण्डल उनसे चिपककर उनमे भूतततों का सश्लेष कराता रहत्ता है। 
ठीक है, किन्तु इसमें बडी हानि यह है कि यदि वायु मण्डल की भात्रा 
ही उनमें बढ जायगी ओर सूर्य-चन्द्र के अश बुद्धि वा मन वायु से आक्रान्त होकर 
दव जायेंगे, तो सर्य-चन्द्र का आकर्षण ऊन पर न रहने से उनकी सूर्याभिम्ुुख वा 
चन्द्राभियुख्खच गति रुक जायेगी । विज्ञान के नियमानुसार सजातीय पर ही आकर्षण 
होता है। मन और बुद्धि चन्द्रमा और सूर्य के अण हैं, अत इन पर चन्द्रमा और 
सूर्य का आकर्षण हो सकता है। वायु पर उनका कोई आकर्षण नहीं हो सकता । 
यदि सूर्यामिमुख वा चन्द्रामिमुख उन आत्माओं की गति रुक गई, तो वे उन छोकों मेँ 
न जाकर वायु में दी इतस्तत अ्षमण करते रहेंगे । वायबीय झऋरीर प्रेत-पिशाचादि का 
द्ोता है, अत वे भी प्रेत-पिशाच-योनि में ही माने जायेंगे। इसी कारण, सनातन धर्म के 
अनुयागियों में प्रसिद्धि है कि अमुक व्यक्ति का भाद्ध नहीं हुआ, वह तो वायु में 
उडता-फिरता है। इसी आपत्ति से, पिता-माता के सूक्ष्म शरीरों को बचाने के लिए, वेद 
भगवान्‌ पुर्जो को सम्बोधित करता है कि स्मरण करों, जिस समय तुम दारीर-विरह्दित थे, 
उस समय पिता-माता ने ही अपने अझशों से तुम्हारा शरीर बनाया था। आज 
थे पिता-माता शरीर-रद्दित होते जा रहे हैं, तो इस समय तुम्हारा काम है कि उनका 
शरीर बनाओ | इसी बेद की आजा के अनुसार चावल आदि के पिण्डों में से सोम भाग 
पहुंचाकर भ्रद्धा-रूप अनुशय भाग की पुष्टि करना ही गात्र-पिण्डों का उद्देश्य है, 


जिससे उनका सोम भाग परिपूर्ण होता रहे, और चद्द्र-मण्टल का आकर्षण उन 
पर पडता रहे | इसका सकत वेद-मन्त्र में भी स्पष्ट है--- 


यद्‌ चो आप्निर्जहादेकमर््न पित+यो गमयन जातवेदाः । 
तद्‌ च एतत्‌ पुनराष्यययामि खाड़ा पितरः खर्गे मादयध्चम ॥ 


'दे पितलेक के पथिकों | अमरि ने उम्हारा एक जरीर जल्पकर तुमसे छीन 
ल्या है और सुक्ष्म शरीर से उम्दे पितृलोक में भेजा है। उस तुम्दारे छीने हुए 


शरीर को में घुन घु्ठ कर देता हूँ | तुम साड्ध चनकर खर्ग में आनन्द 
घु न्द करो |! य 
पिण्ड देनेवाला पुत्र कहता है। है 


हैँ 
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तपस्वी, सनन्‍्यासी आदि जो देवयान से जा रहे हैं, ऊन्हे सोम ढवारा इस शरीर- 
पृष्टि की आवश्यकता नही होती ! वे स्॒य अप्मि रूप हैं| उन पर रुर्य के आकर्षण को 
कोई भूत रोक नहीं सकता | इसलिए सन्यासियों के गात्र-पिण्ड नहीं किये जाते । 
भू वायु का प्रभाव जहाँ तक है, वहाँ तक वा3 का प्रभाव बचाने को सोम की पुष्टि 
अत्यावश्यक होती है, इसलिए दस दिन तक अतिदिन पिण्ड दिया जाता है। आगे जब 
वे भू-वायु के दबाव से निकलकर पिठ्ल्येक के पथ पर लग गये, तब प्रतिदिन 
आवश्यकता नहीं, प्रतिमास श्राद्ध किया जाता है। प्रतिदिन भी कुछ अन्न और 
जल-घट के दान का विधान है, जिससे यदि कुछ न्यूनता हो, तो पुष्टि होती रहे | 
यह भी विचारने की बात है कि श्राद्ध में उन्ही वस्तुओं को प्रणस्त माना 
गया है, जिनमे सोम की प्रधानता है। चाचल आदि ओषधियों में सोम अधिक है और 
गोदुग्ध में बहुत ही अधिक है | इसल्ए इन वस्तुओं को श्राद्ध मे अति प्रशस्त भाना 
जाता है, क्योंकि शरीर-पोषण के लिए सोम के ही पहुँचाने की आवश्यकता है और 
सोमप्रधान अन्न दुग्धादि से ही सोम जा सकता है | यदि यह प्रश्न हो कि हमारे दिये 
अन्न आदि में सोम की प्रधानता रहे, किन्तु उनके उस सोमाश को ऊपर पहुँचानेवाला 
कौन होगा, तो इसका उत्तर है कि जिन चन्द्र-सर्य की किरणो की सहायता से झ्ुत 
व्यक्ति के शरीरों का आकर्षण हुआ था। वे ही किरणें इन पदार्थों से भी सोम 
अश को छे जायेगी और उन इरीरं से मिला देंगी | सूर्य या चन्द्र की किरणों के साथ 
यहोँ के पठा्थों का सम्बन्ध जोडनेवाली अप्नि है। उसका भी सम्बन्ध भराद्ध-प्रक्रिया में 
रहता है | अन्तत" एक प्रज्वल्ति दीपक तो श्राद्ध में अत्यावग्यक माना जाता है। बह 
दीपकादि की अभि अन्न के अश का सम्बन्ध किरणो से जोड देती है। इस पर कई 
सजन ऐसा बुतर्क उठाते है कि यदि हमारे दिये हुए पिण्ठ आदि का कुछ अश किरणों के 
आकर्षण से ऊपर चल गया, तो उनमें नन्‍्यूनता प्रतीत होनी चाहिए। यदि सूक्ष्मता के 
कारण उस न्यूनता का आंख से अदण न भी हो सके, तो यन्न से तोल्कर देखिए, परिणाम 
में तो कुछ न्यूनता होनी चाहिए । किन्द पिष्ड तो जिस आकार का और जितनी बोल 
का रखा जाता है, वैसा ही बना रहता है, कोई न्यूनता उसमें नहीं आती । तब कैसे मान 
लिया जाय कि इसमें से अण सूर्य-चन्द्र की किरण ले गये १ इसका उत्तर वेदानुयायी 
विद्वान यह देंते हैं कि भ्रमर वा मथुमक्खी पुष्प आदि पर बैठकर उसका रस ले लेते हैं, 
यह तो सभी को मानना पडेगा । क्योंकि, वे उसे इकट्ठा कर एक भड्ड का छत्ता तक 
बना देते हे, जिसमे से बहुत सा मधु प्राप्त कर ल्या जाता दे। तब अमरादि के बैठने 
से पहले और उसके पीछे क्या पुष्प आदि में आपको छुछ न्यूनता प्रतीत द्ोती दे ? वा 
कसी यन्त्र से तोल्कर भी आप उस न्यूनता के परिमाण का पता लगा सकते € १ इस 
पर यही कुना पड़ेगा कि युक्ति द्वारा न्‍्यूनता होना तो सिद्ध है, कित अति सृथ्म न्यूनता 
को तोलने का अभी तक कोइ यन्त्र निकला नहीं | बस, जय आप अमर, मधुमक्खी 
आदि के द्वारा वी गई घुष्प, रस आदि की न्यूनता को भी तोल्ने मे असमर्थ दै, तो सर्स- 
चन्द्र की किरणों द्वारा होनेवाली उस अति सक्ष्म न्यूनता को ठोलने का पैसे साइस कर 
सकते टे । पुराने चाबाक आदि नाखियों ने आाद्ध पर जो वद्द अब्न उठावा था कि 
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सतानामिद्द जन्वूनां था चेत्‌ ठत्तिकारणम। 
पस्थितानां हि जन्‍्तूनां छुथा पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 


इसका आशय है कि सतत पुरुषो की तृतति यदि श्राद्ध सें दिये अन्न के छवारा 
हो जाती है, तो जो मनुष्य विदेश जाते हों, वे अपने साथ भोजनादि ले जाने का कष्ट 
न करें, घर के लोगो की कह जाया करें कि हमारा श्राद्ध कर देना । यदि विदेश में 
जानेवाल्ं को भाद््‌ का अन्न नहीं पहुँच सकता, तो छोकास्तर्गत झतात्माओ को 
पहुँचेगा, यह केवल आडम्बस्मात्र है। यह उनका कुतक भी व्यर्थ है। क्योंकि, सूरय- 
घन्द्रादि की किरणों द्वारा अति सूक्ष्म अन्नादि का अश सूक्ष्म शरीरों कोप हुँचा दिया 
जाता है। वे इतने-से ही तृप्त हो जाते हैं । किन्तु विदेश जानेंचार्ले को तो स्थूल शरीर 


को तृप्त करने के लिए, प्रचुर स्थूछ अन्न की आवश्यकता है। वह किरणों द्वारा कैसे 
पहुँचाया जा सकता है। 


पुन प्रइन उठता है कि पितृलोक के भार्ग में शत्तश -सहलश सूक्ष्म शरीर 
जा रहे होंगे, और पितृलोक में भी हजारो निवास कर रहे होंगे, तब एक व्यक्ति का 
दिया हुआ अन्न-पानादि उसके पिता माता को ही प्राप्त हो, यह नियम किस आधार 
पर होगा । इसका वैज्ञानिक उत्तर है कि पिता-माता का सुन्न पुत्र आदि के साथ बेंधा 
हुआ है। वह सूत्र ही उस अज्ञ-पानादि को इसके माता-पिता के पास ही पहुँचा 
देता है। इसका विवरण इस प्रकार है कि प्रत्येक मनुष्य का, सन्तानोत्पादन की शक्ति 
रखनेवाल्यग जो छुक्र है, उसमें चौरासी अश होते हैं | जिन्हें वैदिक विज्ञान में सह? 
नाम से कहा जाता है । इनमें छप्पन अश पूर्व पुरुषों से प्रास हुए, हैं और २८ अछ 
इसके अपने अन्नपानादि ढारा उपार्जित हैं॥ ५६ अदा जो पूर्व घुरुषों के बताये गये, 
उनमें से २१ इसके पिता के, १५ पितामह के, १० प्रपितामह के, ६ चतुर्थ पुरुष के, 
३ पचम पुरुष के और १ छठे पूर्व पुरुष का है। इन चौरासी अशों में से यह भी 
सन्तानोत्पादन कै लिए ५६ अश का शुक्र निर्वाप करेगा | जिनमें २१ अश इसके अपने 
ऊपाजित २८ में से जायेंगे और ३५ पूर्त पुरुषों के ५६ में से जायेंगे। उनमें भी १५ 
इस पिता के अपने पिता के होंगे । १० पितामह के, ६ प्रपितामह के, ३ चतुर्थ पुरुष के 
और एक अपने से पूर्व के पच्रम पुरुप का होगा । अपने से पूवे के पष्ठ पुरुष का जो 
एकमानर अश इस व्यक्ति में था, वह सूक्ष्म होने के कारण इसकी सन्तान में नहीं 
जायगा । यही क्रम आगे पौन्नादि में भी चलेगा, अर्थात्‌ इस व्यक्ति के पौन्र में इसके 
१५ अछ, प्रपौच्र में १० अछ, चतुर्थ सन्‍्तति में ६ अदय, पचम सन्तान में ३ अश और 
पष्ठ सनन्‍्तान सें एक अश पहुँचेंगा । इसी सूत्र के कारण शाक्रों में एक व्यक्ति को मध्य 
में रखकर उसका < पूर्व पुरुषों से और ६ आगे की सन्तति से सापिण्ड्य माना जाता है। 
अपने-आप १ और आगे के ६ सन्तान यों सात पुरुष तक सापिण्ड्य चलता है-- 
'सापिण्ड्य सासपौरुषम? | अपने से अए्टम घुरुप में जाकर, सापिण्ड्य निह्ृत्त हो जाता हे; 
क्योंकि वहाँ इसका कोई अश नहीं पहुँचता । इनमें भी १० या इससे अधिक अझ 
जिसमें गये हैं या जिन पूर्व पुरुषों के अपने-आप में है, वे ऊपर और नीचे के तीन- 
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तीन पुरुष मुख्य सपिण्ड हैं, अर्थात्‌ १० तक अग का घनीभूत होने के कारण पिण्ड 
नाम पड जाता है | इसलिए श्राद्ध में पिण्ड तीन ही पुरुषों को दिया जाता है। जागे 
के ६, ३ और १ अजणवाले क्वैल लेपभाक्‌ , अर्थात्‌ लेपसात्र से तृस होनेवाले कहे 
जाते हैं--- 
लेपमाजश्रतुर्थाद्या। पित्राद्याः पिण्डभागिनः। 
सप्तमः पिण्डद्श तेपां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम ॥ 
इसका आर्य ऊपर किया जा जुका है। यही सापिण्ड्य-सूत्र का वर्णन है ! 

भारतीय सस्कृति से विवाह, आदड्ू और अशौच के विचार में इसी सापिण्ड्य को देखना 
पडता हें । जिस कन्या के साथ सात पुरुष तक अपना सम्बन्ध मिलता हो, उसके साथ 
विवाह करना भारतीय सस्क्ृति में निषिद्धू माना गया है, क्योकि एक ही पुरुष के अश 
का सम्बन्ध वर-कन्या दोनों में रहने के कारण--ये दोनो आता और भगिनी कहलाने 
के अधिकारी हैं। विवाह सम्बन्ध इनका नहीं हो सकता । इसी प्रकार सात पुरुषों 
तक जिनका परस्पर सम्बन्ध है, उनके यहों मृत्यु वा बालक के जन्म होने पर सात 
पुरुषो के वश के सब अश्चुचि हो जाते हैं। सूचन-सम्बन्ध से एक का अशौच, अर्थात्‌ 
अपविचता सबमे पहुँच जाती है और पिण्डदान भी इसी सापिण्ड्य के अनुसार होता हे। 
यह विवाहादि का वर्णन प्रसयागत किया गया, प्रकृत विपय में यही वक्तव्य है कि 
पित्ता-माता आदि तीन पुणपों के साथ अपना सम्बन्ध सूत्र घनिष्ठ रूप से बेंधा हुआ है 
ओऔर सामान्य सम्बन्ध सूत्र सात पुरुषों तक है, वही सम्बन्ध-सूत्र हमारे दिये अन्नपानादि 
को हमारे ही पूर्व पुरुषों मे पहुँचाता है। ओर, सम्बन्ध-सूच् के आधार पर श्राद्ध 
प्रक्रिया की सपिण्डन-विधि भी चलती है। अर्थात्‌ , मासिक भआार्दों का भोग करता हुआ 
सूक्ष्म गरीर-रूप प्रेतात्मा एक चर्प मे चन्द्र-मण्टल तक पहुँच जाता है। तब वह्दों जो 
इसके पूर्व पुरुष पहले से विद्यमान है, उनके साथ इसका सम्बन्ध जोडकर इसे भी पिठृ- 
श्रेणी में मिला देने का नाम सपिण्डीकरण है। जिस सप्तम पुरुष का अब कोई अश 
पृथ्वी में नही रहा, वह इस लोक से मुक्ति पा जाता है। कर्मानुसार ऊपर चल्त जाता है 
या पृथ्वी पर छौट आता है। यह चक्र वराबर चलता रहता है | यह भी स्मरण 
रहे कि आदय-प्रक्रिया में सौर तिथि वा दूसरे समाजो की तारीख नहीं ली जाती, किन्तु 
चन्द्र-तिथि ही ली गई दै । अर्थात्‌ , आवण झुक्त पचमी को जिसका देहावसान हुआ, 
उसका आ्रा् एक वर्ष तक ग्रतिमास की झक्त पचमी को और आगे ग्रति वर्ष श्रावण 
शक पचरमी को ही होगा | यदि देहान्त के दिन मान ले कि १७ जुलाई थी या 
कर्क-सक्रान्ति का १० दिवस था, तो आगे श्राद्ध में कर्क के दस अगवा १७ 
जुलाई से कोई सम्बन्ध नद्दी रहेगा । क्योंकि, चन्द्रमा और पृथ्वी का जैसा सम्बन्ध 
इस वर्ष की श्रावण छ॒क्ल पचमी को है, बेसा सम्बन्ध फिर अगली श्रावण शुक्ल 
पचमी को ही दोगा और इसीलिए चन्द्र-मण्टल का गत सूल्‍्म झरीर को ले नाते 
समय जेसा आऊर्षण था, बेसा आकर्षण थराद्धान्र के सोम रस पर उसी दिन पड 
सकेगा, जिससे बद श्राद्धान्न का सोम चन्द्र मण्डल मे पहुँचकर भाडकत्ता फ 
पिठसे का सृप्तिकारक द्वोगा। दस अन्न-जल का पितरों से सम्बन्ध क्याने का 
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वर्णन अनेक वेद के मन्‍्त्रों में है ।' और, ज्राह्मण-भाण मे भी दिव्य पितर और प्रेत पित्तरों 
के अन्नादि-प्राप्ति का स्थान स्थान में उल्लेस है | 
अमावस्या भी आाद्ध का एक विशेप दिन माना गया है। इसका कारण है कि 
अमावस्या पितर्रो का मध्याह है और मध्याह ही भोजन का समय होता है । इसलिए 
मोजन के समय पर भोजन पहुँचाना उचित है। 
हम लोगों का एक मास पितृलोक का एक अद्दोरात्र कद्दा जाता है। दिन और 
रात्रि की परिभाषा यही है कि जिसको जितने कार तक सूर्य का दर्शन होता रहे, उतने 
काल तक उसके लिए दिन है और जितने काल तक सूर्य का दर्शन न हो, वही उसके 
लिए शत्रि है। हम लोगों के दिन-रात इसी आधार पर होते है--यह सभी जानते हैं । 
चन्द्र मण्डल के ऊपरी भाग में (हमारी दृष्टि के विपरीत भाग में) रहनेवाले पितरों को 
१५ दिन बराबर सूर्य-दर्शन होता रहता है, और १५ दिन नही होता । सूर्य का भ्रमण 
माननेवाले वक्रता के कारण इसका उपपादन कर देते हैं कि अर्ड्धाकाश द्श्याकाश है, 
उस भाग में जबतक सूर्य और चन्द्रमा दोनों रहे, तबतक चन्द्र-मण्डल स्थित प्राणियों को 
सूर्य का दर्शन द्वोत्ता रहता है और दूसरे गोला में चले जाने पर वक्ता के कारण बे सूर्य 
को नहीं देख सकते । कृष्णपक्ष की अए्मी से शक्ृपक्ष की अष्टमी तक उन्हें सूर्य-दर्शन 
होता है, क्योंकि उतने समय सूर्य और चन्द्रमा एक गोलार्रू में रहते हैं। झ॒क्ृपक्ष की 
अष्टमी से कृष्णपक्ष की अष्टमी तक मिन्न गोल्र्द्ध में रहने के कारण चन्द्र-सण्डल-स्थित 
प्राणी सूर्य को नहीं देख सकते, अत उनकी यद्द रात्रि है। अमावस्था के दिन सूर्य 
और चन्द्रभा का एक साथ उदय होता है। चन्द्रमा के टीक मस्तक पर उस दिनि 
सूर्य है। इसलिए, चन्द्र-मण्डल के ऊर््व भाग में रहनेवाल्लों के लिए वह मध्याह है और 
चन्द्रमा का हमारी ओर का भाग सूर्य का प्रकाश न ॒पडने से उस दिन अप्रकाशित 
रहता है, इसल्ए अमावस्या को हम चन्द्रमा नहीं देख सकते | 
भूमि का अ्रम्मण माननेवाले इस बात को यों कहेंगे कि भूमि सूर्य के चारों ओर, 
घूमती है और चन्द्रमा भूमि के चारों ओर | जबतक चन्द्रमा भूमि और सूर्य के मध्य 
भाग में कही रहता है, तबतक उसमें रहनेवाले प्राणियाँ को सूर्-दर्शन होता है। और 
चन्द्रमा के अं पर सूर्य का प्रकाश पडने के कारण हम भी चन्द्रमा को देखा करते है | 


किन्तु जय्र चन्द्रमा घुमता हुआ सर्य की चिपरीत दद्या में आ जाता है, अर्थात्‌ सूर्य और 
चन्द्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चन्द्रमण्डल-स्थित प्राणियों को सूर्य का दर्शन 
नहीं होता । अमावस्या को चन्द्रमा ठीक सूर्य के 


सामने रहता है, इसलिए वह 
२ स्वथा पिठृम्य प्रथिवीषद्म्य । स्वधापितृभ्य अन्तरिश्ष सद्भ्य । 


स्वथा पितृभ्य दिविषद्भ्य ।---अथ० का० १८, अनु० ४, भ० ७८ ८० । 

ये च जोवा ये च झूता ये जाता ये च यश्चिया । 

तेम्यो श्तस्य कुल्यैत मधुधारा व्युन्दती । --अथ० का० १८, अनु० २, म० ३२४। 
ये निखाता ये परोध्ता ये दग्घा ये चोद्धिता । 

सर्वास्तानग्न आवद पिछन्‌ इृविये अक्तवे | --अथ० कां० १८, अनु० २, मं० इड | 
आयन्तु न पितर सोध्म्यासोडग्निष्वात्ता पविभिदेवयानै--- 

सस्मिन्‍्यरे स्वथया मदन्तोइभिमुबन्तु तेघबन्ल्वस्मान्‌। ( यज्ु० श९५८ ) 


१६० वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


पितरों का मव्याह है और हमारी ओर के चन्द्रमा के भाग पर सर्थ-किरण न पडने से 
वह अप्रकाणित रहता है, इसलिए हमे अमावस्या को चन्द्र-दर्शान नहीं होता। अस्त, 
किसी प्रकार मान लीजिए, अमावस्या को पितरों का मध्याह् होना दोनों ही मतो 
में सिद्ध है। इसीलिए उस दिन श्राद्ध आवच्यक माना गया है। अन्यान्य भ्ाद्ध के 
विशेष दिनों की भी उपपत्ति इसी प्रकार विचार करने से हो सकती है। आश्विन 
मास के कन्यागत श्रार्दों की उपपत्ति पहले बता चुके हैं । 
दिन-रात्रि का विवरण 
यहाँ प्रसगागत अन्यान्य अहोराज्रों की सगति भी समझ लेनी चाहिए । 
देवताओं का अद्दोराच्र हमारे एक वर्ष का माना जाता है। देवताओ का निवास 
स॒मेर पर (प्रुब तारा के ठीक नीचे) माना गया है। वहों के प्राणी जबतक 
सूर्य उत्तर गोल में रहे, तबतक उसे देख सकते हैं | दक्षिण गोल में सूर्य के चले 
जाने पर उन्हे सूर्य-दर्गन नहीं हो सकता | क्योकि, अपनी स्थिति से पूर्ण और पश्चिम 
नव्बे-नव्बे अश का दब्य होता है। सूर्य मेप से तुल्य राशि तक ६ मास उत्तर गोल मैं 
रहता है, और तुल्य से मीन तक ६ मास दक्षिण गोल में, अत. देवताओं का मेष से 
कन्या के अन्त तक दिन और ठुला से मीन तक रात्रि होती है। मकर सक्रान्ति के 
दिन, जो देवताओं का दिनोदय माना जावा है, अर्द्धरात्रि से दिन मान लेने का 
सक्रैत है । मकर-सक्रान्ति के दिन सूर्य उत्तर की ओर झक जाता है, इसलिए, उस दिन 
देवताओं का दिनोदय कह देते हैं, किन्तु वास्तविक दिनोदय मेप-सक्रान्ति को होता है | 
इसी प्रकार, पितरों का भी दिन क्ृष्णपक्ष को बताते हैं, किन्तु उनका वास्तविक दिनोदय 
कृष्णपक्ष की अएमी को है। पूणिमा को तो उनकी अर्द्धं रात्रि है। जिस प्रकार अन्य 
प्राणियों कै लिए दिन और रात्रि का विभाग जास्त्रों में किया गया है, उसी प्रकार ब्रह्म 
के भी दिन और रात्रि का विभाग है। अह्या की स्थिति स्वय भूलोक में बता छुके है, 
जिस लोक के पेट मे सम्पूर्ण बह्माण्ड है, तब सूर्य कह्दी भी रहे, ब्रह्मा के लिए तो 
अहददय हो नहीं सकता | उनके लिए तो उसी दिन अदृश्य होगा, जिस दिन सूर्य न 
स्टैगा | बस इस आधार पर एक सूर्य की स्थिति का काल ही अह्मा का एक दिन है । 
जिसका परिणाम हमारी एक हजार चतुर्थुगी है | सत्ययुग, तेताओुग द्वापरयुग ओर 
कल्यिग, यह एक चतुर्गुगी ततालिस लास बीस हजार भानुप वर्षों में पूरी होती ढे । 
ऐसी एक हजार चत॒र्युगी सूर्य की आयु का ब्रह्मा का एक दिन हैं, यह हमारे शास्त्र 
बताते हैं | इतने ही काल तक ब्रह्मा की रात्रि रहती दे, अर्थात्‌ यर्य नहीं रहता, फिर 
दूसरा सर्य बन जाने पर उनका दिनोदय द्वो जाता टै। ऐसे तीन सा साठ दिन-रात्रि 
व्यतीत होने पर ब्रह्मा का एक वर्ष, ऐसे सी वर्ष व्यतीत होने पर एक अक्ा की आयु 
पूर्ण हो जाती है । इसे ही परार्ध सखया कहते हैं । यह भारतीय दास्रो की गणना हैं । 
अस्तु, यट घ्रसगागत विपय कटा गया हैं | प्न्ठुत विपय पिठआड का है| 
अन्यान्य देवलेकादि जातियो में भी (मुक्ति यो छोदजर) शआाद्ध का फल प्रा 
होना शास्त्रों में माना गया हैं । सशम जगत्‌ के परिचाल्क देवताओ को ब्यदनत्था # अजु 
सार हमारा दिये हुए अन्नपानादि, जिस यौमि में हमारे पिता-माता दवा, उसी योनि के 
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खाद्य-रूप में परिणत होकर उन्हें प्राप्त हो जाते है। ऐसा वैदिक विज्ञान मानता है, 
किन्तु श्राद्ध का मुख्य वैज्ञानिक सम्बन्ध पितरों से ही है और वे चन्द्र-मण्डल मे स्थित हैं, 
इसल्ए उनके सम्बन्ध में उपपत्ति का विशेष विवरण किया गया । दिव्य पितर्रों के 
लिए भी श्रौत यागो में पिण्डादि दिये जाते हैं। वे सोमाकर्पण-क्रम से ही उन्हें प्राप्त 
होते हैं | यद पितरों का सक्षिप्त वर्णन हुआ | 


मन्त्र-साग में गति-विवरण 

परलोऊ़ गति का जो विवरण इस प्रकरण में दिया गया है, वह विपय उप- 
निपदों में विस्तार से निरूपित है । इसे पचामि-वित्या कहद्य जाता है | जैविलि क्षत्रिय से 
गौतम गोत्र के उद्दालक ऋषि ने यह्द विद्या प्रात्त की थी--यह छान्दोग्य वृहदारण्पक 
आदि उपनिपदों में आख्यात है। वहीं यह भी कहा गया है कि यह विद्या पहले 
क्षज्रियो के पास ही थी | उपनिषद्‌ के उपाख्यान का वक्ता कहता है कि इसके पहले 
यह विद्या' ब्राह्मण के पास नहीं गई। इसी आधार पर कई पाश्चात्य विद्वानों ने यह 
सिद्ध करने की चेष्टा की है कि आत्मगति विद्या या पचाग्नि-विद्या का प्रचलन इस 
देश में ध्त्रियों से ही आरम्म हुआ । किन्ठ जन्वेषण से विदित हो जाता है कि इस विद्या 
के सिद्धान्त मन्त्र-भाग में भी स्पष्ट पाये जाते हैं और वे मन्त्र प्राय ब्राह्मण-ऋषियों 
के ही दृएट हैं। इसके प्रमाण-खरूप हम यहाँ ब्राह्मण-ऋषियों के द्वारा दृश्ट कतिपय 
मन्त्र उपस्थित करते हैं । ऋग्येद के १०वें मण्डल के १७वें सक्त का तृतीय भन्‍त्र है-- 


पूपात्वेत्लाचयचतु अविद्धाननएपशुसुबनस्यथ गोपाः । 
सत्वैतेस्यः परिद्दृत्‌ पितृ+यों अग्निर्देवेश्यः खुविदचियेभ्यः] 
इस मन्त्र के ऋषि देवअवा है। इसमें मत पुरुषों को उद्देश्य करके कह जाता है 
कि सारे पश्चुओं तथा भुवन का रक्षक पूपा देवता (पृथ्वी का अधिष्ाता देबता) 
तुमको इस छोक से प्रच्युत करे ओर अग्निदेव तुमको शोभन ज्ञान-सम्पन्न देवताओं 
अथवा पितरों में पहुँचावें। 


इससे देवयान और पितृयान दोनों प्रकार के भागों का निर्देश हो जाता है। 


श्सी अखार ऋग्वेद (अण्डल १०, सूक्त 2८, सत्र १ ५) में देववान तथा पितठयान का 
स्पष्ट निर्देश है- 


दे खूती अश्टणर्न पिदणामहं देवानामुत मस्‍्यौनाम। 
ठाभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्‍्तरा पितरं सातरं च ।| 
अर्थात्‌, हमने मनुष्यों के दो मार्ग शात किये हैं, एक देवताओं का, 
पितरों का | इस सम्पूर्ण विश्व के प्राणी जब यहाँ से चल्स्ते हैं, तब उन्हीं मार्गों में 
साता और पिता, अर्थात्‌ पृथ्वी और ख्र्ग के मध्य में अन्तरिक्ष से जाते हैं | 
अथर्व० का० १८, अध्याय १ का मन्न है-- 
भेद्दि प्रेष्ि पश्िसि पृच्येमियत्रा नः पूर्व पितरः परेयुः। 


उभमा राजाना स्वधया मदन्ता यर्म पश्याति वरुणं च देवम्‌ ॥ 
२१ 


दूसरा 
होकर 
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अर्थात्‌, जिस मार्ग से हमारे पिता, पितामह आदि गये, उसी भार्ग से तुम भी 
जाओ | यम तथा वरुण राजा का दर्शन करो। इन मन्नों से पितृलोक गति का 
विवरण स्पष्ट प्राप्त होता है ॥ 
जथर्व १८।१ का एक ओर मन्त्र है | यह मन्त्र ऋग्वेद के १०वे मण्डल के १४वें 
सूक्त में भी है । 
संगच्छस्व पितृमिः संयमेनेणपूर्ततेच परमे व्योमन्‌। 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेद्धि संगच्छस्त्र तन्‍्वा खुबलओोः ॥ 
अर्थात्‌, है मत पुरुष ! तुमने समस्त पापों को छोडकर इश्टापूर्त आदि कर्मों का 
अनुष्ठान किया है, उनके कारण अस्त होने के, जर्थात्‌ मरने के अनन्तर यम और उनके 
शासित पितरों के साथ तुम्हारा समागम हो ओर वहों के कर्ममोग के अनन्तर फिर तुम 
तेजस्वी भरीर प्रास करो | 
ऋग्वेद १०।१६।५ का मन्त्र है कि--- 
अबवखजत्पुनर्रे पितृ+यो यस्त आडुतश्वरति खधामिः। 
आशुर्वेलान उपचेतु शेपः खंगच्छतां तनन्‍वा जातवेदाः ॥ 
अर्थात्‌ , हे अग्ने | इस ग्गत पुरुष को, जिसने कि स्वधामन्त्रोचारणपूर्वक आदर- 
सहित तुम्हारी परिचर्या की है, पहले के जाकर तुम पितरों से मिलाओ और फिर 
यह दोष कर्मों के साथ इस लोक में सुन्दर शरीर में जन्म घारण करे तथा अपनी आयु 
का उपभोग करे | इन मन्‍्त्रों में पितृल्येक से पुनराइत्ति होकर प्रृथ्वी में शरीर भ्रहण का 
भी स्पष्ट वर्णन है | 
अथर्वबेद के काण्ड १८, भ्रध्याय २, मन्त्र ७ में भी मरते हुए पुरुष को उद्देश्य 
कर कहा गया है कि-- 
सूर्य चाक्षुपा गच्छ वातसात्मना दिवँ च गउछ पृथिवी च घर्ममिः । 
आपो वा गच्छ यदि तत्र॒ ते हितमोपघीए भतितिष्ठाणरीरे- ॥ 
अर्थात्‌, ठुम अपनी नेत्रेन्द्रिय के द्वारा सर्यलोक में जाओ, अपने धर्माचरण द्वारा 
स्वर्ग-ल्पेक या ए«वी की गति प्राप्त करो । तदनन्तर पुन. शरीर की प्राप्ति के ल्एि 
( मेघ-स्थित ) जल को प्रास करो । आगे सूक्ष्म शरीर छारा चावल, गेहूँ आदि 
ओपधियों में स्थित रहो । 
इस मन्त्र के पूर्वार्ध में भिन्न मिन्‍्न लोकों की यति वताई गई है, जेसी पचाति- 
विद्या के द्वारा कही गई है| उत्तरार्ध में परल्पेक से लौटते समय जल और ओपधियों में 
आने का वर्णन किया है-- 
चोौंने पिता जनिता नाभिरत्न बन्छुनों माता प्रथिची महीयम्‌। 
उततानयोश्यम्नोयॉनिरन्तरत्रा. पिता डुढ्वितुर्गर्ममाधात्‌ ॥ 
(ऋग्वेद, ११६४।३३ ) (अथ० का० ९, अनु० ५, य० १०१२ ) 
इस मन्त्र में कद्दा गया है कि यु, अर्थात्‌ स्वर्गलेकस्थ सूर्यमण्डल इमारा, उत्पन्न 
करनेवाला पिता है। उससे सम्बद्ध तथा अन्तरिक्ष में विस्तृत स्रिण हमारे वान्धव है । 


देव-निरूपण १६३ 


यह पृथ्वी हमारी माता दे । ऊर्ध्व॑मुख इन दोनों छोकों के मध्य में हमारा स्थान है, 
और यहीं पिता सूर्य ने गर्भाघान किया है। इस मन्त्र से पुनरावर्त्तन का क्रम स्पष्ट 
होता है-- 
पुंसि वे रेतो भवति तत्स्त्रियामहुपिच्यते 
तद्बे पुत्रस्य चेद् तत्पजापतिसत्रवीत्‌ ॥ 
( अथ० ६।१।११२ ) 

अर्थात्‌, पहले सूक्ष्म शरीर पुरुष में प्रविष्ट होकर चीर्य-रूप बनता है। वही स्त्री 
के गर्माशय में निपिक्त होकर पुत्र की उत्पत्ति का कारण बनता है| इस मन्त्र में पुरुष 
और ख्त्री में होनेवाली दोनों आहुतियों का वर्णन है । 

इस प्रकार, पचाग्नि-बिंग्या के सिद्धान्त मन्त्र-साग में भी प्रास हो जाते है । और, 
हम भन्त्रों के द्रश ब्राह्मण ही हैं--इससे ब्राह्मण छोग आत्मविया वा आत्मगति-विद्या से 
वचित थे, यह तो सिद्ध नहीं होता | उपनिषद्‌ में जो कहा गया है कि यह विद्या 
इसके पूर्व त्राह्मणों में नहीं थी, यह किसी कालविशेप का ही वर्णन हो सकता है। 
समव है, कोई समय ऐसा आया हो कि ब्राह्मण इस विद्या के सिद्धान्तों को भूल गये हो, 
और उस समय जैविलि क्षत्रिय से ही यह विद्या गौत्तम द्वारा ब्राह्मणों मे जाई हो। 
किन्तु, बहुत पूर्चकाल में तो ब्राह्मणों द्वारा डी इस विद्या का भी आविष्कार हुआ था, 
अथवा यद्द भी समव दै कि मन्‍ह्रों में प्रकीर्ण रूप से प्राप्त इन सिद्धान्तों का 
सझ्ुुलन कर क्षत्रियों ने उन्हें एक विद्या का रूप दिया हो---और पचाग्नि-विद्या इसका 
नाम क्षत्रियों ने ही रखा हो । विद्या-रूप में सड्डल्ति सिद्धान्तों को उद्दालक गौतम ने 
जैविलि क्षत्रिय से प्रास किया हो। इसी प्रकार, अन्यान्य एक-दो विद्याओं में भी 
बाह्म्णों का क्षत्रियोँ से सीखना उपनिपदों में कह्दा गया है, किन्त॒ उनके भी मूल सिद्धान्त 
आह्षण-दृष्ट मन्‍्त्रों में प्रास हो जाते हैं। जात्म-विद्या वा ईश्वर-विद्या तो भनन्‍न्र-भाग में 
पूर्ण विस्तार से है, अत आत्मविद्या से ही ब्राह्मणों को वचित कइना तो निरी मनगढन्त 
कल्पना है। वस्त॒त , ब्राह्मणों और क्षत्रियों का सदा सहयोग ही वेदों से सिद्ध होता है, 
परस्पर विद्याओं का आदान-प्रदान भी इनमें सदा से चलता रह्य | किन्तु, विद्या के 
सम्बन्ध में क्षत्रिय सदा ही ब्राह्मणों का आदर करते रहे, यह उक्त प्रकरणों से ही सिद्ध 
हो जाता है। वहाँ भी जैविलि आदि ने स्पष्ट कह्य है कि “ब्राह्मण क्षत्रिय का शिष्य 
बर्ने--यह विपरीत बात है। हम जो जानते हैं, चह निवेदन-रूप में आपके सामने 


उपस्थित कर देंगे--? इत्यादि। यद्द प्रसक्वागत विपय था | आगे क्रम-प्रास्त 
देव-निरूपण किया जाता है | 


देव-निरूपण 
पितृ प्राण से देव-प्राण का उद्धव होता है| ऋषि और पितृ शब्दों की तरह देव 
शब्द भी अनेक स्थानों में ऋ्रश व्यवहार में आ गया है | मुख्य देव प्राण रूप हैं, जिसमें 
शतपथ जाह्षण के चौदइवें काण्ड का प्रमाण हम पूर्च उद्क्त कर खुके हैं| वे प्राण 
जिन भाणियों में अ्रधान रूप से रहते हैं, थे सूर्य-मण्डल और उसके समीपवत्ती छोकों के 


श्दड वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्क्ृति 


प्राणी भी देव कहलते हैं। देव-प्राणों की जिनमे विशेषता है, वे तारा-मण्डल भी देव और 
उनके विशेष वाचक इन्द्र, वरुण आदि शब्दों से कहे जाते हैं | एवं इन विद्याओं के 
पूर्णतदया जाननेवाले विद्वानों को भी मनुप्य देव शब्द से ब्राक्मणो में कहा गया है। 
इनके अतिरिक्त पूर्व युगो मे इस हमारी प्थ्वी मे ही त्रिलेकी की कल्पना हुई थी। 
पृथ्वी पर ही स्वर्ग, भूमि और पाताल आदि के प्रदेश बनाये गये थे | शर्यणावत पव॑त से 
उत्तर के सुमेर तक का प्रदेश खर्ग माना जाता था और उस अदेश के निवासी 
प्राणी देव शब्द और उसके विशेष वाचक इन्द्र, चरुण, यम, कुबेर, अग्नि आदि नामों 
से व्यहत होते थे। इनके विरोधी असुर, राक्षसादि शब्दों से कहे जाते थे। इनके 
सा्रा्मों का विस्तृत वर्णन वेदों मे है और भारतीय राजा दशरथ, दुष्यन्त, अर्जुन आदि 
स्वर्ग-छलोक में जाकर जिन देवों के सहायक बने, या जिनके पास अध्ययन किया और 
जिनसे सत्कार पाया, वे देव इसी उत्तर खण्ड के निवासी ये। किन्तु यह सब विपय 
ऐतिहासिक है, अतः इस वेशानिक निवन्ध में अप्रस्तुत समझकर हम उसका यहाँ 
विवरण नहीं करेंगे । उस ऐतिहासिक विषय के लिए. एक स्वतत्र महानिवन्ध की 
आवश्यकता है। सर्य-मण्डल के समीपवर्त्ती देव-लोक के आ्राणियो को अए-सिद्धि जन्म से 
ही प्राप्त है, अत. वे भी यथेच्छ मनुष्याकार धारण कर प्रथ्वी-छोक में आते हैं, जिनका 
विवरण भी श्रुति, पुराणादि में प्रात होता है और साख्य-दर्शन मे भी उनका 
विवरण है। किन्ठु बह भी एक प्रकार का ऐतिहासिक विपय है। वैज्ञानिक विपय में 
हमें प्रधानतया प्राण-रूप देवताओं का ही विवरण करना है | 
ग्राण-रूप देवता निरुक्तकार के मतानुसार मुख्यत तीन हैं--धवथ्वी का देवता 
अग्नि, अन्तरिक्ष का वायु और स्वर्ग वा चुलोक का आदित्य । सूर्य-मण्डल के अधिष्ठाता 
देवता का इन्द्र शब्द से भी व्यवहार बहुधा देखा गया है। अन्य समस्त देवता इनके 
ही अवान्तर विशेष हैं । इन देवताओं की स्छ॒ति वेद मन्त्रों में बहुत अधिक प्रास है 
और स्व॒ति मे विशेषणों के द्वारा इन देवताओं का विजान भी सकेत-रूप में प्रकाशित 
किया गया है। इनके कतिपय उदारण यहों प्रस्तुत किये जाते हैं | प्रथमत- अग्नि- 
देवता का प्रधान मन्त्र, जो ऋग्वेद-सह्िता के आरम्म मे ही आता है, उसी का 
विवरण देखिए | 
अग्निदेव 
कहा जा चुका है कि वेद विजान की उच्च पुस्तक हे | उसमें बडे सक्षेप में 
सकेत-मात्र से बडे-बडे विज्ञान बताये गये है | देवताओं की स्व॒ति का भाग ही वेद- 
सहिताओँ में (खास कर ऋग्वेद में) प्रधान है और देवताओ के विद्येपणों पर गम्मीर 
दृष्टि डालने से पता चलता है कि थोडे अक्षरों में बहुत सी बाते चह्दी गई हैं। गागर में 
सागर भरा गया है। 
मन्त्र का पाठ यों है--- 
3» अग्निमीले पुरोहितं यक्षस्य देवम्व॒त्विजम्‌। दोतारं सत्नथातमम्‌॥ 
यद्द अभिदेव की स्ठति दै | अमि के कई विद्ेपण इस मन्त्र मे । उनमें से 


अभ्िदेव अे 


पहला विशेषण है, 'पुरोहितम? | इसका छब्दार्य है आगे रखा हुआ | पहले कई बोर 
कहा जा चुका है कि “अग्नि यद्द नाम अनेक देवताओं के लए व्यवहार में आया है। 
पृथ्वी की अग्नि, अन्तरिक्ष की विद्युद्रप अग्नि और चुल्पेक की सूर्य रूप अग्नि तीनो 
अग्नि ही हैं। उनमें से ऋग्वेद इस पार्थिव अग्नि को मुख्य आधार मानकर, इसके 
सम्बन्ध में सब देवताओं का विज्ञान प्रकट करता है, यजुर्वेद मध्यम अभि, वायु वा 
विद्युत्‌ को मुख्य आधार रखता है और सामवेद सूर्य-रूप अप्नि के सम्बन्ध से सब विज्ञान 
प्रकद करता है। इसका सकेत तीनों वेदों के आरम्म में है। ऋग्वेद का भी प्रारम्भ 
अभि पद से है-“अग्निमीछे पुरोहितम? और सामवेद का भी आरम्भ अप्नि पद से है-- 
'अम्म आयाहि वीतये? । किन्तु सामवेद में कहा जाता है कि हे अग्ने | तुम हमारी 
रक्षा के लिए आओ | इससे ही सिद्ध हो गया कि वह आनेवाले अभ्निसे सम्बन्ध 
रखता है | सूर्याभि बाहर से हमारे पास आता है। किन्तु ऋग्वेद प्रारम्भ में ही कहता है 
कि 'अभिमीव्ठे पुरोहितम”, अर्थात्‌ मैं अमि की स्तुति करता हूँ, जो हमारे आगे 
विद्यमान है | इससे यह स्पए हो गया कि एक अभि सदा हमारे पास है, और एक ऊपर 
से आनेवाली है | इन दोनों में मी आपस में जन्य-जनक-भाव है, एक दूसरे से पैदा 
होता है, अतएव मूल मे दोनों एक ही है | यह दूसरी ऋचाओं में प्रकट किया गया दै | 


फिन्तु कार्य दोनों का भिन्न-मित्न है, इसलिए, यहों प्रसिद्ध भेद के ही आधार पर 
दोनों को एथक्‌-छथक्‌ रखा है। अस्त, 


फिर उसी 'पुरोहितम्‌ विशेषण पर विचार कीजिए । “अग्नि पुर - अग्रे, हित- 
स्थापित है, अत जो कुछ हमारे सामने है, वह सब अपन है| इस पुरोहित विशेषण के साथ 
भगवान्‌ यास्क की उस उक्ति को मिलाइए “यत्किब्विदाश्टिविययकम्‌ , अग्निक्मैंच तत? 
(निरु०, अ० ७), अर्थात्‌ जो कुछ दृष्टि में आता है, वह सब अमिकर्म है | जितने 
पार्थिव पदार्थ है, उन सबमें अप्मि व्यापक है, वा यों कह्टे कि वे सब अम्मि ही हैं । अभि 
ही मित्न-भिन्न पदार्थ के रूप में इसारे सामने रखी हुई है। यही मौलिक तत्त्व रूप 
अग्नि है, ऊष्णता या दाह इसी की एक अवस्था है। वही अज्नि-प्राण जब एक गति- 
विशेष घारण करता है, तब उष्णता प्रकट हो जाती है और जिसमें वह प्रकट होता है, चह 
सम्पूर्ण वस्तु मोल्कि अम्नि के रूप में चली जाती है। यों 'पुरोद्ितम! यह चार 
अक्षर का विशेषण अग्रि-तत््व की व्यापक्ता का विज्ञान हमें स्पष्ट बता देता है। इस 
विज्ञान को दूसरे भन्नो में इतना स्पष्ट पाते ईं कि इस पर सन्देह करने का कोई अवसर 
नहीं रहता । यजुबंद (अ० १२।३७) में अभि की स्व॒ति का एक मन्न है-- 


गशर्भों अस्योपीना गर्भा वनस्पतीनाम। 
गो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्सों अयामसलि ॥ 


अर्थात्‌ , हे अग्ने, तुम ओपधियों के गर्म में हो, वनस्पतियों के गर्म में हे, 
सब भूतों के गर्म में हो और जल के भी गर्म में 


हो। कितने स्पष्ट अक्षर हैं। ऋग्वेद 
की एक ऋचा और भी विस्तार से कहती है--- 
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गर्भों अयां गर्भों बनानां गर्भेश्व स्थातां गर्भन्थस्थाम। 
अद्ौं चिद्स्मा अन्तर्डुरोणे विशा न विश्चों अम्गतः स्वाधीः ॥ 
(म० १ | ७० | २) 
न कैवल व्यापकता, किन्तु इक, लता का बढना, फैलना इसी मोलिक तत्व-रूप 
अप्नि के कारण होता है। यह भी मन्त्र से स्पष्ट कहा है-- 


घमातु" घतर शुद्यमिच्छन कुमारों न वीरघः सर्पदुर्वी-। 
ससं न पक्तमविदच्छुचन्त रिरिह्वां सं रिय उपस्थे अन्तः ॥ 
(ऋु० १० | ७६। ३) 


सायण-भाष्य के अनुसार इस भन्‍्त्र का अर्थ है कि माता एथ्वी की बहुत-सी 
ल्ताओ में और उन लताओं के उत्कृष्ठतम शुद्यस्थान मूल में इच्छा करती हुईं अभि, 
बच्चे की तरह सरकती है, और वह पके हुए अन्न की तरह आकाश का आख्ादन 
करनेवाले शुद्ध नीरस वृक्ष को प्थ्वी के भीतर के भाग में प्रास होती है | 
यहाँ विचार करने पर स्पष्ट विदित द्ोता है कि तृतीय और चठुर्थ पाद को मिला 
देने से अर्थ असमज्ञस हो गया है। दोनो को एथक प्ृथक्‌ रखने पर स्पष्ट अर्थ यद्द होगा 
कि अग्नि पक्त ऋष्क वृक्ष से भी किसी रूप में सम्बन्ध रखती है ओर जो प्रथ्वी 
के भीतर से र॒स ले रही है, उस वृक्ष से भी ( पूर्वोक्त ) प्रकार से सम्बन्ध रखती है | 
वृक्ष, लता आदि का बढने का वैज्ञानिक कारण पहले ल्खि चुके हैं कि जो जल 
इनकी जड में दिया जाता है, उसके रस को स्वाभावत सूर्य-किरण ऊपर खींचती है । 
अम्मि से उसका सम्बन्ध हो चुका है, इसल्पणि पृथ्वी के रस को लिये हुए यद्द अप्मि भी 
साथ ही ऊपर को सरकती जाती है । यही ऋचा के पूर्वार््ध में गुह्म मूल से अमिका 
सर्पण स्पष्ट अक्षर्ये में कहा है । फलत , ऊपर की ग्रमी से ऊपर का भाग रखकर एक 
पत्तछे तने ( यहनी ) के रूप में चला जाता है और भीतर से रस चलता ही रहता है | 
यो ही ज्योंटयो अधिक रस खिंचता जायगा, चृक्ष लता आदि भी बढते ह्वी जायेंगे तथा 
पुष्ठ भी होते जायेंगे । ऊर्ध्व-प्रसरुण से इद्धि और तिर्यक-प्रसरण से पुष्टि होती है | रस के 
तिर्यक्‌ फैल्ने से ही पत्ते आदि बनते हैं । किन्तु यद्द सब मूल स्थान के प्रजापति पर 
अवल्म्बित है, जिसे ऋचा में प्रतर्म!--उत्क्ृष्टतटर कहा है । उस पजापति में जितना 
और, जिस प्रकार का वर होता है, उतना और उसी अकार का इक्ष, लता आदि का 
प्रसरण होता है। यह भी यज्ञ-प्रक्रिया में कह आये है कि एथ्वी-रस का रूप कृष्ण है, 
और सर्ज के उत्ताप का परिपक्क रक्त या पीत | जैसे, 'पिशद्ध द्वापि अतिमुखते कवि? 
(बह० ४॥५१।२) इस ऋचा में स्पष्ट किया गया है। दोनों के मेरू से ल्ता-पत्र आदि में 
हरित रूप होता है। किन्तु जब कारण पाकर नीचे से प्रध्वी का रस जाना बन्द द्दो 
जाता है, तब दरित रूप रह जाता है। केवल उत्चाप का पीत रुप ही भासित दोने 
लगता है। उस समय उस ब्रक्ष आदि का अन्त स्थित अआग्निमृल पार्थिव अग्नि से 
सम्बन्ध तोड लेता है ओर इल्लादि के ऊपर खतन्त्र रूप से स्थिर हो जावा है। येह्दी 
अग्नि की दोनो दशाएँ ऋचा के उचरार्द में बताई गई हैं । 
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यह चृक्षादि का विज्ञान ब्राह्मणों मे अधिक स्पष्ट रूप से निरूपित है और 
'अभिवै शर्माष्यत्रादीनि प्रवच्छति! (ऐतरेय त्र०, २।५।९) इत्यादि वाक्यों में अभि को 
स्पष्ट अज्नादि सब पदाथों को उत्पन्न करनेवाछा बताया गया है। जीवधारी 
मनुष्य, पश्ञु आदि के शरीर की रचना भी गर्भाशय की अन्नि की ही महिमा है । तातपय 
यह कि प्रथ्वी में जो कुछ है, वह अम्नि-कर्म या अप्नि-रूप है। इसलिए, अभि दी 
पुरोहित है। 
ऋग्वेद की प्रथम ऋचा में अभि का दूसरा विशेषण है “यञस्य देवम?-- यज्ञ का 
अधिए्ाता वा प्रकाशक | यज का विज्ञान सक्षेप में पूर्व बता चुके हैं | हर एक चेतन या 
अचेतन जगत्‌ की वस्तु औरों से कुछ लेती है, और औरों को कुछ देती है। हमारी 
पृथ्वी अन्तरिक्ष और सूर्य से बहुत-कुछ प्रास करती और अपने यहों से उन छोको को 
बहुत-कुछ देती भी है, यही यज्ञ है। और यही वेद का मुख्य विज्ञान है । उस यज्ञ का 
मुख्य आधार अभि ही है। अभि के द्वारा ही हम दूसरे छोकों के पदार्थों को प्रात 
करते है और अभि के द्वारा ही यहाँ पहुँचा सकते हैं, मौलिक तत्त्व रूप अग्ि ताप देनेवाली 
यौगिक बैश्वानर अभि को उत्पन्न करती है, और उस वैद्वानर से सब प्रकार का यज्ञ 
होता है | ऐतरेय त्राक्षण में कह है--“यदाम्ि प्रवानिव दहत्ति तदस्य वायव्य रूपम?, 
(३।१।४), अग्नि ग़मनगील होकर दाह जिस समय करने लगती है, वह इसका वायु- 
देवता के सम्बन्ध का रूप है। यों ही मित्न-मिन्न देवता-सम्बन्ध से मिन्न-मित्र अभि के 
रूपों का वहाँ वर्णन है | अस्त, यह “यज्ञस्‍्त्र देवम! विशेषण बहुत गम्भीर और वैदिक 
विज्ञान का सार है। 
आगे अभि का तीसरा विशेषण है “ऋत्विजम”, इसका अर्थ है 'ऋतुमिर्यजति? 
ऋनुओं से मिली हुई अथवा ऋतुऑ--अब फिर “वसन्त' में दूसरी सवत्सराभि उत्पन्न 
होने लगी । विक्ष पाठक समझ गराये होंगे कि वसनन्‍्त आदि नाम मुख्यत ऋतु-अग्मि के 
दी हैं | उसके सम्बन्ध से काल (ऋतठ) वाचऊ हो गये हैं | इस अग्नि के द्वारा जिस- 
जिस समय में जो-जो पदार्थ प्रधानता से इस भू-मण्डलू की वस्तुओं में आविर्भूत होते हैं, 
उनफे रुम्बन्ध से बारह मद्दीनों के वेदिक नाम हुए हैं | चैत्र आदि मासों के वेदिक नाम 
क्रमश इस प्रकार हैं--१ मठु, २ माधव, ३ शुक्र, ४ झुचि, ५ नभ, ६ नभस्य, 
७ इण, ८ ऊर्ज, ९ सह, १० सहस्य, ११ त्तप, १२ त्तपत्म ।आाप चमत्कार के साथ 
देखेंगे कि दो दो महीनों के जोडे का सम्बन्ध नामों से कैसी अच्छी तरह प्रऊूट होता है | 
प्रथम दो महीनों में (चेच-वैशाख) सूर्याशि के ढारा मधु विशेषतया आता है, 
आगे शुक्र और झुचि में (ज्येउ-आपाढ) उष्णता रूप अग्नि की प्रधानता रहती है। 
शुत्चि नाम अग्निविशेष का ही है। फिर नम और नभस्य (आवण-भाद्रपद) में वही 
अग्नि जल रूप होकर सब पदाथों में रस देती है। आगे इप और ऊर्ज ( आश्विन 
कात्तिक ) में जल्रस अन्न के रूप में परिणत होता है. और उसकऊे द्वारा बलाधान होने 
लगता है ( इप नाम अजञ्न का और ऊर्ज नाम बल का है ) | आगे सह-सहस्य (मार्ग- 
हक 2 कक 43:80 रहती है । इन दिनों सौराग्नि के द्वारा हमें बल 
का है) । फिर तप और तपस्य ( माघ फागुन) में 
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ऊष्मा का आरम्म हो जाता है। अनुभव से और बैद्रक-शास्त्र से इन सब बातो की पुष्टि 
दो सकती है | अस्त, इस ऋताग्नि के सम्बन्ध में ही पूर्चार्श मन्त्र बडी उत्तम रीति से 
लग जाता है। 
साराश यह कि सूर्य मण्डल और पृथ्वी के परिवर्त्तनशील सम्बन्ध के अनुसार 
भिन्न भिन्न स्थिति से, सूर्य-मण्डल से उत्पन्न होकर ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पदार्थ मे प्रविष्ट 
होनेवाले और सब पदार्थों का धारण करनेवाले सब में शक्ति प्रदान करनेवाले प्राण-रूप 
अग्नि का ही नाम ऋतारिन या सवत्सराग्नि है। एक वर्षतक एक सदवत्सराग्नि 
की स्थिति है, और इस बीच में वह क्रमण. परिवत्तित होता रहता है। इसी के 
सम्बन्ध से भिन्न-भिन्न समय (मौसम) का नाम ऋत पडता हैं! साथ ही यद्द भी कहा 
जा चुका है कि मकर सक्रान्ति से कर्क सक्रान्ति तक इस अग्नि का उन्नति-काल है, और 
कर्क से मकर तक क्रमश, हास काल । इस सम्बन्ध में इतना ओर ध्यान में रखना 
होगा कि जब सौर अग्नि का उन्नति काल होता है, तब पार्थिव अग्नि का हास-काछ 
होता है, और जब सोर अग्नि का हास-काल होता है, तब पार्थिव अग्नि का उन्नति-कारू 
होता है । यह विज्ञान, आयुर्वेद आदि प्रायः सभी भात्रों का सिद्धान्त है, और अनुमव- 
सिद्ध भी है, क्योंकि ओऔष्म-काछ में पृथ्वी के भीतरी भाग में ठण्ड और शीत-काल में 
गर्मी रहती है। सौर अग्नि को उन्नति-काल में ऋत शब्द से, और क्षय-काल 
(ह्ास-काल) में सत्य शब्द से कहते हैं | अथवा, यो कहें कि सौर अग्नि को ऋत शब्द 
से और पाथिव अग्नि को सत्य शब्द से कहा जाता है, क्योकि सौर अग्नि की हास- 
दछण्या में पार्थिव अग्नि ही उन्नति पर रहती है। उस समय वही सब पदार्थों का प्राण है ! 
अस्त, किसी भी प्रकार से हो, अग्नि की ये दोनों अवस्थाएँ ऋत और सत्य शब्द से 
कही गई है । ऋत और सत्य अग्निविशेष के ही नाम है। यह तैचिरीय शाखा में स्पष्ट 
रूप से निरूपित हुआ है। वस्तुत , वैदिक परिभाषा में 'ऋत? उसे कह्दते हैं, जो अररीर्ण 
भाव में रहे, अर्थात्‌ कैन्द्र बनाजर न रहे और सत्य उसे कहते है, जो कैन्द्रबदद्ध हो । 
जल केन्द्र बनाकर नहीं रहता, प्रकीर्ण भाव में रहता है, इसलिए वह 'ऋत? है, और 
पृथ्वी वा पार्थिव पदार्थ सदा कैन्द्र बनाकर ही रहते हैं इसलिए वे सत्य? शब्द से कहें 
जाते हैं | पहले जिन पॉच मण्डल का हम वर्णन कर आये हैं, उनमे एक एक ऋत 
और एक-एक सत्य का क्रम है | खयम्मू मण्डल सत्य है और परमेष्ठी सोमप्रधान होने के 
कारण ऋत है । फिर, सर्ज-मण्ठल सत्य और अन्तरिक्ष का वायु ऋत है। आगे पृथ्वी 
सत्य है | इन दोनों शब्दों से इनका बहुवा वर्णन अति में हुआ है ! अस्त, सूर्य-मण्डल से 
आई हुईं अग्नि अकीर्ण भाव में ही रहती है, केन्द्र नहीं बनाती, इसल्ए वह ऋत है 
और पार्थिव अग्नि एथ्वी-केन्द्र में हे, इसलिए वह सत्य है ! 
यह भी स्पष्ट है कि अग्नि की उन्नति के समय को दिन और हास (अबन॒ति-- 
क्षय) समय को रात्रि कद्दते हे। ये दिन और रात्रि जब्द भी तीन अर्थों में प्रयुक्त 
होते हैं। एक, हम छोगों के दिन और रात प्रसिद्ध दी है | दूसरा, ग्रकल्पक्ष को दिन 
और क्ृष्णपश्ष को राचि कहते हैं] यह दिन-रात्रि विभाग चस्द्रमाया चन्द्रमा से 
सम्बन्ध रखनेवाले पितये के सम्बन्ध से है| तीसरा उत्तरायण को दिन आर 
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दक्षिणायन को रात्रि कद्ा जाता है। यह विभाग भगवान्‌ सूर्य या सूर्य से सबद्ध 
देवताओं में होता है| प्रकृत मन्र की व्याख्या में सौर अग्नि का सम्बन्ध होने के कारण 
एक बर्ष के दो विभाग-रूप उत्तराषण और दक्षिणायन को ही मुख्यतया दिन और 
रात्रि समझना विशेष उपयुक्त होगा । वैदिक भाषा में दिन का नाम 'सब्द! और 
रात्रि का नाम 'सगरा है। 

वेद के कोष निषण्टु में अन्तरिक्ष (आकाश) का नाम समुद्र और सागर भी 
आया है। किन्तु वैज्ञानिक सूक्ष्म विचार के अनुसार इनमें इतना अन्तर अवश्य है कि 
अन्तरिक्ष का वह गोलारं, जिसमें सूर्य-मण्डल की स्थिति हो, समुद्र शब्द से कद्दा 
जाना चाहिए, और सर्यमण्डल रहित गोलार्क सागर या अर्णव झाब्द से। 
फलत , जब मकर वृत्त पर सूर्य हो, तब मकर से कक तक का प्रदेश समुद्र कहलायगा, 
और कर्क से मकर कै पूर्व तक का सागर या अर्णव कहा जायगा | यह विभाग भी 
उक्त सौर अग्नि के सम्बन्ध से ही होता है। जिस अन्तरिक्ष-विभाग में ऋताग्नि पूर्ण 
व्याप्त है, वह समुद्र और जिसमें उसका हास है, वह सागर या अर्णव है । इस प्रकार 
अग्नि, अग्नि-सम्बन्धी काठ और उस अग्नि की व्याप्ति का प्रदेश इन तीनों का 
विवरण उक्त अघमर्प॑ण सूक्त के मन्‍्त्रों में किया गया है। 

अब ऋत च? इत्यादि पूर्वलिखित मत्रों का अक्षरार्थ स्पष्ट और सरल ही है 
कि (अमीद्) प्रदीत्त, अर्थात्‌ सूर्य-समाक्रान्त (तपस अधि) अर्थात्‌ माघ मास से आरम्भ 
कर ऋत और सत्य नाम की अग्नि उत्पन्न होती है। (अमीड) प्रदीत्त विशेषण देने से 
तासये यही है कि यथार्थ में सूर्य से ही अभि की उत्पत्ति है, माघ मास-रूप काल तो 
निमित्तमात्र है। (तत.) उसी अभि के कारण रात्रि उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ दिन 
और रात्रि का विभाग होता है, जैसा कि पहले कद्दा गया | अथवा (तत्त ) उस अग्नि 
की उत्पत्ति के अनन्तर रात्रि (अजायत) समास हो जाती है, अर्थात्‌ दिन आरम्भ 
होता है। “अजायत” भूतकाल का प्रयोग है--इससे उत्पन्न हो चुका--अर्थात्‌ अब 
नही है---इससे समाप्ति व्यज्ञित होती है । अस्तु, और (तत,) उसी अभि के कारण समुद्र 
और अर्णव ये दोनों अन्तरिक्ष के प्रदेश विभक्त होते हैं| इस प्रकार अग्नि, कार और 
प्रदेश के दोनों विभागों की पूर्णता के अनन्तर (समुद्रादर्णबादधि)अर्णव और समुद्र 
वी स्थिति पूर्ण होने पर (सवकत्सरों अजायत) वर्ष पूर्ण हो जाता है। यों ही इस 
चेष्टा युक्त ससार का वशी--स्वामी ईश्वर दिन और रात्रि को उसन्न करता हुआ उनके 
चारण-भूत सूर्य और चन्द्रमा को (यथापूर्वमफल्पयत्‌ ) फिर पहले के समान चला 
देता है। जिससे फिर उसी क्रम से दिन और रात्रि का क्रम चलने लगता है। अर्थात्‌, 
फिर वहदी अग्नि की उसत्ति स्थिति आदि होने लगती है | दिव्‌ , प्थ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग 
आदि सब उसी के शासन में कल्पित हैं ! 

यह सौर अग्नि, ऋताग्नि या सवत्सराग्नि ही हम लोगों का परम आराध्य है। 
यही सबका प्राणप्रद है | यह पवित्रनों का भी पवित्र है। इसी के सम्बन्ध से सब पवित्रता 
जाती है । यह सब पदार्थों के मछ का शोधक है। अतएवं इस अग्नि का प्रतिपादक 


अधमपंण सूक्त परम पवित्र और सर्चपाप नाइक माना ग्रया है। अघमर्पण सूक्त के 
ब्र्‌ 


१७० वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्क्ृति 


जप की स्प्ृत्तियों में बहुत अधिक प्रशसा है| किन्तु, “यदेव विद्यया करोति, तदेव वीर्य- 
बत्तर भवति' ज्ञानपूर्वक कर्माचरण से ही यथार्थ सिद्धि प्राप्त होती है । अत, यदि इसके 
तत््वज्ञान और मननपूर्वक हम छोग इसका जप करें, तो अवश्य ही परमात्मा की कृपा से 
परम पविन्नता का छाभ कर सकते हैं। 

यह ऋतु-विज्ञान के प्रसग से अघमपंण सूक्त की व्याख्या हो गई | आगे उसी 
“ऋत्विजम? विशेषण पर ध्यान आइृष्ट कीजिए | 

यह सिद्ध हुआ कि सूर्याग्नि ऋतुओं का कारण है। किन्तु सूर्याग्नि एकाकी 
एकरूप रहती हुई भिन्‍न-भिन्‍न ऋतुओं को बना नहीं सकती, जबतक कि उसमे किसी 
दूसरे पदार्थ का योग न हो । बूसरा पदार्थ है सोम, वह चन्द्रमा से प्राप्त होता है, 
इसीलिए ऋतु का उत्पादक चन्द्रमा बताया जाता है । 


पूर्वापर॑ चरतो माययैतौ शिश्‌ क्रीडन्ती परियातो अध्चरम्‌। 
विश्वान्यन्यो सुवनाभिचष्डे ऋतूं रन्‍्यो विद्घज्ञायते पुनः ॥ 
(ऋ० १०८५।१८) 


ये दोनों अपनी शक्तियों से बालकों की तरह खेलते छुए आगे-पीछे विचरते हैं 
और यज्ञ में आते हैं | इनमें एक, अर्थात्‌ र्य सब लोकों को प्रकाशित करता है और 
एक, अर्थात्‌ चन्द्रमा ऋतओं को उत्पन्न करता छुआ फिर-फिर पैदा होता है | इससे 
आगे भी “'नवो नवों भवति जायमान- आदि चन्द्रमा के वर्णन हैं | अस्त, 

चन्द्रमा के सोम की न्यूनाधिकता से सूर्याग्नि द्वारा ऋतुएँ बनती हैं, यह सिद्ध 
हुआ, किन्तु इन दोनों का प्रथ्वी पर जो प्रभाव पडता है, पृथ्वी में जो फ्ल, पुष्प, 
ओऔषधि आदि इनके कारण उत्पन्न होते हैं, वे विना इस पार्थिव अम्रि के सम्बन्ध के 
नहीं हो सकते, इसलिए यह अग्नि भी 'ऋत्विज! है। ऋषठ से मिला हुआ है, अथवा 
ऋतुजन्य फर्को का देनेवाला है। सूर्याग्नि और चन्द्रमा का सोम इस पर प्रमाव 
डालते हैं और यह उनके योग से सब पार्थिव भोगों का उत्पादक होता है। यह 
विज्ञन 'ऋत्विजम? विद्येपण ने बतलाया | 

आगे चौथा विशेषण है--होतारम? | इस पर अब अधिक विस्तार नहीं 
करूँगा | इसका सीधा अर्थ यद्दी है कि 'होम का साधनः--अग्नि में ही हम हवन कर 
सकते हैं | इसके विमा हवन नहीं बनता अथवा यह देवताओं को बुलानेवाला है। 
होता शब्द 'हाता? से वनता है, यह त्ाह्म्णों में स्पष्ट है । अस्त, 

पॉचवबों विशेषण है---रत्नधातमम? | यह स्पष्ट विशान का प्रकाशक हैं । इसका 
अर्थ है 'रत्नों का घारण या पोपण करनेवाल? अथवा 'देनेवाला | जितने सुवर्ण, 
मणि आदि पदार्थ प्रथ्वी में उत्पन्न होते है, उनका मूल कारण पाथिव अग्नि है। यह 
अर्थ इस विशेषण में साफ झल्क रहा है । इसी बिनान के आधार पर हमारा न्याय- 
शास्त्र भी सुवर्ग, मणि आदि पदार्थों को तैजस कइता है । 

तैत्तिरीय आह्मण में तो सुवर्ण की उत्पत्ति के बेजानिक प्रकार का भी लकिक 


भाषा में स्पटवीकरण किया गया दैं-- 
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खआापो चरुणस्य पतत्य आसन , ता असि अभ्यध्यायन । 

ताः समभवन, तस्य रेतः परापतत्‌ , तदरिरिण्यमभवत्‌ ॥ 
(तै० ब्रा० १।१३) 
रस भाग में अग्नि के वीर्य का सम्बन्ध होने से सुवर्ण की उसत्ति होती है, 
यह इसका अर्थ है, इसीसे सस्कृत में अग्नि का नाम है--हिरण्यरेता | किन्तु इन 
बातों का स्पष्ट अनुमव प्रयोग परीक्षा-प्रफार (१९ »८/० एलिमेण्ट) के घिना नहीं 
हो सकता | यों इस अग्नि की प्रथम ऋचा ने कितने विज्ञान के सूजन हमें सिखाये, 


यह आप खनुभव कर सकते हैं और इसीसे बैदिक विज्ञान की गम्मीस्ता 
जान सकते हैं| 


चायुदेव 
इसी प्रकार अब वायुद्देवता का यजुर्वेद का प्रार॒म्मिक मन्त्र देखिप-- 
इपे त्वोज़ त्वा चायवःस्थ देवों व. सविता । 
भारपयतु श्रेछ्ठमाय कमेण आप्याययध्चम्‌ ॥--इत्यादि। 
पुराने भाष्यों में यज् के कर्त्तव्य-सम्बन्ध में ही इस मन्त्र को लगाया है। किन्तु 

शतपथ ब्राह्मण के आधार पर इसका वैज्ञानिक भाव यद्द होता है कि इप नाम अन्न का 
और अर्क, नाम बल का है | बृष्टि के द्वारा वायु अन्न का कारण होता है और सब 
प्राणियों को बल भी वायु से मिलता है। साथ ही वायु में जो क्रिया है, उसका कारण 
सूर्य है | सूर्य-किरणो की प्रेरणा से वायु से गति दोती है। यद्द विज्ञान 'दिवोय 
सविता प्रार्पयतु” (हे वाझु ! सूर्यदेव सुम्हें गतिणील करें), इन पर्दों से स्पष्ट किया 
गया है। इसकी व्याख्या में शतपथ-त्राक्षण ल्खिता है--सविता वै देवाना प्रसविता?, 
सूर्ये ही सब देवताओं को प्रेरणा देनेवाला है और ऐतरेय में तो बहुत ही स्पष्ट अक्षरों में 
बताया गया है कि '“सवितृप्रसतो होष एतत्यवते! (ऐ० ३।१), अर्थात्‌ सूर्य द्वारा 
चाल्ति यह वायु चलकर सब जगत्‌ को पविन्न कर रहा है। आगे 'श्रेषलमाय 
कर्मणे! की व्याख्या में शतपथ में कहा है कि 'यशो चै श्रेष्ठटम कर्म”, अर्थात्‌ यज्ञ के 
लिए वायु के परिपुष्ट रूप में चलने की आवद्यकता है । पूर्वोक्त प्रकृति का यज्ञ वायु के 
चलते से ही होता है। और, जगत्‌ का आप्यायन करना वायु का काम है | यों वायु 
चृष्ठि का, बल् का, और जगत्‌ के आप्यायन, पोषण का कारण है, सर्य-किरणों से 
इसमें गति होती है । इसके द्वारा आदान-प्रदान-रूप जगत्‌ का यज्ञ सम्पन्न होता है--- 
इत्यादि कई विज्ञानों की शिक्षा इस वायुदेवता के मन्त्र में मिल जाती है | 


स्ये-विज्ञान 
सूर्य का विज्ञान वेद-भन्‍्त्रों में बहुत आया है। वेद सूर्य को ही सब चराचर 
जगत्‌ का उत्पादक कह्दता ईै---नूत्त जना सूर्येण प्रदत्त? और इसको ही 'प्राण 


प्रजानाम! कह्दा जाता है। बतला चुके हैं. कि सूर्य को इन्द्र शब्द से भी वेदों में कद्दा 
गया दे । उस इन्द्र नाम से ही उूये की स्तुति का मन्त्र यहों उद्धृत करते हैं--- 
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जय की स्छतियों में बहुत अधिक प्रणसा है | किन्ठ, 'बदेंब बियया करोति, तदेव वीर्य- 
बत्तर भवति' जानपूर्वक कर्माचरण से ही यथार्थ सिद्धि प्रास होती है | अत., यदि इराके 
तक््वज्ञान ओर मननपूर्वक हम लोग इसका जप करे, तो अवश्य ही परमात्मा की कृपा से 
परम पवित्रता का छलाम कर सकते ह । 

यह ऋतु-विज्ञान के प्रसग से अघमर्पण यृक्त की व्याख्या हो पई | आगे उसी 
(ऋत्विजम! विद्ेपण पर ध्यान आरइृष्ट कीजिए । 

यह सिद्ध हुआ कि सर्याग्नि ऋतुओं का कारण है । किन्तु सर्थाग्नि एकाकी 
एफरूप रद्दती हुई मिन्‍न भिन्‍न ऋनतुओ को बना नहीं सकती, जयतक कि उसमे किसी 
दूसरे पदार्थ का योग न हो | दूसरा पदार्थ है सोम, बह चन्द्रमा से प्रात होता है, 
इसीलिए, ऋतु का उत्पादक चन्द्रमा बताया जाता हैं । 


पूर्वापरं चरतो माययतो दिक्ष रैडन्तोी परियातो अध्चरम | 
विश्वान्यन्यों भुवनाभिचप्टे ऋतूं रन्‍यो विद्धज्जायते पुऔन' ॥ 
(ऋ० १०।८५।१८) 


ये दोनो अपनी झक्तियों से बालकों की तरहष्ट सेल्ते हुए आगे पीछे बिचरते € 
और यज्ञ में आते है | इनमें एक, अर्थात्‌ रर्य सर लोकों को प्रकाशित करता है ओर 
एफ, अर्थात्‌ चन्द्रमा कठुओ को उत्पन्न करता हुआ फिर-फिर पेदा होता है। एससे 
आगे भी 'नवों नवो भवति जायमान ? आदि चन्द्रमा ऊे वर्णन ” | अच्ठु, 

चन्द्रमा के सोम की न्‍्यूनाधिक्ता से सूर्याग्नि ढारा ऋतुएँ बनती ह, यद् सिद्ध 
हुआ, विन्तु टन दोनो का पएथ्वी पर जो प्रभाव पदता है, प्रृश्यी मे जो फल, पुष्प, 
आओऔपदधि आदि इनके कारण उत्पन्न होते हैं, वे बिना एस पार्थिव कि # सम्मन्ध थी 
नही हो सफ्ते, इसलिए यह अग्नि भी 'ऋत्विज! €। ऋनु से मिना हुआ है, अथया 
पनुजन्य पलों या देनेंवबाला है। सूर्याग्नि आर चब्यमा जा सोग दस पर प्रभाव 
टाल्ते हू ओर यह्‌ उनके योग से सर परायिब भोगा जा डत्यादफ छांता है। याद 
सिजाम शि्विजमों विदोगपा ने प्रतत्ाया । 


सूर्य-विज्ञान १७१ 


आपो वरुणस्य पत््य आसन , ता आधे अभ्यध्यायन) 

ता+ समसवन्‌ तस्य रेतः परापतत्‌ , तद्विर्ण्यमभचत्‌ ॥ 
(तै० आआ० ११३) 
रस भाग में अग्नि के वीर्य का सम्बन्ध होने से सुवर्ण की उत्तत्ति होती दै, 
यह इसका अर्थ है, इसीसे सस्कृत में अग्नि का नाम है--हिरण्यरेता | किन्त इन 
घातों का स्पष्ट अनुभव प्रयोग परीक्षा-प्रकार (१२ »८/० एलिमेण्ट) के विना नहीं 
हो सकता | यों इस अग्नि की प्रथम ऋचा ने कितने विज्ञान के सूत्र हमें सिखाये, 


यह आप अनुभव कर सकते हैं और इसीसे वैदिक विज्ञान की गम्भीरता 
जान सकते हैं। 


चायुदेव 
इसी प्रकार अब वायुदेवता का यजुवेंद का प्रारम्भिक मन्त्र देखिप--- 
इपे त्वोजे त्वा चायचःस्थ देवों व सविता । 
प्रापयत श्रेठठमाय कमेण आप्याययध्वम्‌ ॥--इत्यादि। 


पुराने भाष्यों में यज्ञ के कर्चव्य-सम्बन्ध में ही इस मन्त्र को लगाया है । किन्तु 
शतपथ ब्राह्मण के आधार पर इसका वैज्ञानिक माव यह होता है कि इप नाम अन्न का 
और अर्फ, नाम बल का है। दृष्टि के द्वारा वायु अन्न का कारण होता है और सब 
भाणियों को बल भी वायु से मिलता है। साथ ही वायु में जो क्रिया है, उसका कारण 
सूर्य है । सूर्य-किरणों की प्रेरणा से वायु में गति होती है। यह विज्ञान दिवो व 
सविता प्रार्पयतु? (दे वायु ! सूर्यदेव तुम्हें गतिणीछ करें), इन पदों से स्पष्ट किया 
गया है। इसकी व्याख्या में शतपथ-ब्राह्मण लिखता है--'सविता वै देवाना प्रसविता', 
सूर्य ही सब देवताओं को प्रेरणा देनेवाल्य है और ऐत्रेय में तो बहुत ही स्पष्ट अक्षरों में 
वताया गया है कि 'सबितृप्रसतों छोष एतत्यवते! (ऐ० ३१), अर्थात्‌ सूर्य हारा 
चालित यह वादु चलकर सब जरशत्‌ को पविन्न कर रहा है। आगे 'श्रेष्ठमाय 
कर्मणे! की व्याख्या में शतपथ सें कहा है कि “यशो दै श्रेष्ठतम कम?, अर्थात्‌ यज्ञ के 


लिए, वायु के परिपुष्ट रूप में चलने की आवश्यकता है। पूर्वोक्त प्रकृति का यज्ञ वायु के 


चलने से ही होता है। और, जगत्‌ का आप्यायन करना वायु का काम है | यों वायु 


और जगत्‌ के आप्यायन, पोषण का कारण है, सूर्य-किरणों से 
इसमें गति होती है| इसके हारा आदान-प्रदान-रूप जगत्‌ का यज्ञ सम्पन्न होता है--- 
श््थादि कई विजानों की शिक्षा इस वायुदेवता के मन्त्र में मिल जाती है। 


स्ये-विज्ञान 
सूर्य का विशान वेद-सन्न्रों से बहुत आया है। चेद सूर्य को ही सब चराचवर 
जगत का उत्तादक कहता है---नूत्त जना सर्वेण प्रसत? और इसको ही प्राण, 
मजानामः कहा जाता है। वतल्म छुके हैं. कि सूर्य को इन्द्र शब्द से भी वेदों में कहा 
गया है। उस इन्द्र नाम से ही सूर्य की स्तुति का मन्त्र यहों उद्धृत करते हैं--- 


बृष्टि का, बल का, 


१७० वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


जप की सर्म्ृतियों में बहुत अधिक प्रशसा है | किन्ठ, 'यदेव विन्यया करोति, तदेव वीर्य- 
वत्तर भवति? श्ञानपूर्वक कर्माचरण से ही यथार्थ सिद्धि प्रास होती है । अत, यदि इसके 
तत््वज्ञान और मननपूर्वक हम छोग इसका जप करे, तो अवश्य ही परमात्मा की कृपा से 
परम पवित्रता का लाभ कर सकते हैं | 

यह ऋतु-विज्ञान कै प्रसग से अघमर्पण यूक्त की व्याख्या हो गई । आगे उसी 
“ऋत्विजम? विशेषण पर ध्यान आकृष्ट कीजिए | 

यह सिद्ध हुआ कि सूर्यागिन ऋतठुओं का कारण है। किन्‍त सर्याग्नि एकाकी 
एकरूप रहती हुईं मित्न-मिन्‍न ऋतुओं को बना नहीं सकती, जबतक कि उसमें किसी 
दूसरे पदार्थ का योग न हो । दूसरा पदार्थ है सोम, वह चन्द्रमा से प्रात होता है, 
इसीलिए ऋतु का उत्पादक चन्द्रमा बताया जाता है | 


पूर्वापर॑ चरतो माययैतो शिश्‌ क्ीडन्तों परियातो अध्चरम्‌ | 
विश्वान्यन्यो सुवनाभिचष्टे ऋतुूं रन्‍्यो विद्घज्ञायते पुन ॥ 
(ऋ० १०।८५१८) 


ये दोनों अपनी शक्तियों से बालकों की तरह खेलते हुए. आगे-पीछे विचरते हैं 
और यज्ञ मे आते हैं | इनमें एक, अर्थात्‌ सूर्य सब लोको को प्रकाशित करता है और 
एक, अर्थात्‌ चन्द्रमा ऋतुओं को उत्पन्न करता हुआ फिर-फिर पैदा होता है। इससे 
आगे भी 'नवों नवो भवति जायमान-” आदि चन्द्रमा के वर्णन हैं । अस्ठ॒, 

चन्द्रमा के सोम की न्यूनाधिकता से सूर्याग्नि द्वारा ऋतुएँ बनती हैं, यह सिद्ध 
हुआ, किन्तु इन दोनों का प्रथ्वी पर जो प्रभाव पडता है, पृथ्वी से जो फल, घुष्प, 
ओऔषधि आदि इनके कारण उत्पन्न होते हैं, वे बिना इस पार्थिव अप्मि के सम्बन्ध के 
नहीं हो सकते, इसलिए यह अग्नि भी ऋत्विज! है। ऋट से मिला हुआ है, अथवा 
ऋतुजन्य फर्लो का देनेवाला है। सूर्याग्वि और चन्द्रमा क्रा सोम इस पर प्रभाव 
डालते हैं और यह उनके योग से सब पार्थिव भोगों का उत्पादक होता है। यह 
विज्ञान 'ऋत्विजम? चिशेपण ने बतलाया | 

आगे चौथा विशेषण है--'होतारम्? | इस पर अब अधिक विस्तार नहीं 
करूँगा | इसका सीधा अर्थ यही है कि 'होसम का साधन!--अग्नि में ही हम हवन कर 
सकते हैं | इसके विना हवन नहीं बनता अथवा यह देवताओं को बुलनेवाला है । 
होता शब्द 'हाता? से बनता है, यह ब्राह्मणों में स्पष्ट है । अस्त, 

पॉचवों विशेषण है---रत्नधातमम? | यह स्पष्ट विज्ञान का प्रकाशरू हैं | ट्सका 
अर्थ है 'रत्नों का धारण या पोपण करनेवाला” अथवा 'िनेवाला! | जितने सुवर्ण, 
मणि आदि पदार्थ प्रथ्वी में उत्पन्न होते है, उनका मृल कारण पाथिव अग्नि है। यह 
अर्थ इस विशेषण मे साफ झलक रहा है। इसी विज्ञान के आधार पर हमारा न्‍्याय- 
शास्त्र भी सुवर्ग, मणि आदि पदार्थों को तैजस कइता है । 

तैत्तिरीय आरह्ण में तो खुवर्ण क्री उत्पत्ति के वेजानिऊ प्रजार का भी लोकिफ 


भाषा मैं स्पष्टीकरण किया गया है-- 


सूर्य-विशान १७१ 


आपो चरूुणस्थ पत्नय आसन , ता अश्लि अभ्यध्यायन्‌ | 

ता। समभसवन, तस्य रेतः परापतत्‌ , तद्धिरण्यममवबत्‌ ॥ 
(ते० ब्रा० १।१३) 
रस भाग में अग्नि के वीर्य का सम्बन्ध द्वोने से सुबर्ण की उसत्ति होती है, 
यह इसका अर्थ है, इसीसे सस्कृत में अग्नि का नाम है--दिरण्यरेता | किन्तु इन 
बातों का स्पए. अनुभव प्रयोग परीक्षा प्रकार (१२ »८/० एल्मेण्ट) के विना नहीं 
हो सकता | यों इस अग्नि की प्रथम ऋचा ने कितने विजान के सूत्र हमे सिसाये, 


यह आप अनुभव कर सकते है और इसीसे वेंदिक विशान की गम्भीरता 
जान सकते हैं । 


चायुदेव 
इसी प्रकार अब वायुदेवता का यजुर्वद का प्रारम्भिक मन्त्र देखिप--- 
इपे त्वोर्ज़ त्वा वयव'स्थ देवो व सबिता। 
प्रापयतु श्रेष्ठमाय कर्मेण आप्याययध्चम्‌ ॥-इ॒त्यादि | 


पुराने भाष्यों में यज्ञ के कर्च॑व्य-सम्पन्ध में द्वी इस मन्त्र को लगाया है। किन्तु 
शतपथ ब्राह्मण के आधार पर इसका वैज्ञानिक भाव यह द्वोता है कि इप नाम अन्न का 
और अक_ नाम बल का है। दृष्टि के द्वारा वायु अन्न का कारण द्वोता है और सब 
प्राणियों को बल भी वायु से मिलता है। साथ ही वायु में जो क्रिया है, उसका कारण 
से है । सूर्य-किरणों की प्रेए्णा से वायु में गति होती है। यह विशान “दियो बः 
सविता प्राप॑ंयतु? (हे वायु | सूर्यदेव तुम्हें गतिगील करें), इन पर्दों से स्पष्ट किया 
गया है। इसकी व्याख्या में शतपथ-त्राहण ल्खिता हे--सविता वै देवाना प्रसविता?, 
सूर्य ही सब देवताओं को प्रेरणा देनेवाला है और ऐतरेय में तो बहुत ही स्पष्ट भक्षरों में 
बताया गया है कि 'सवितृप्रसतो होष एतत्यवते! (ऐ० ३॥१), अर्थात्‌ सर्य दारा 
चालित यह वायु चलछकर सब जगत्‌ को पवित्र कर रहा है। आगे “श्रेन्‍्ठमाय 
फर्मणे! की व्याख्या में शतपथ मे कहा है कि “यशो वै श्रेष्ठटम कर्म', अर्थात्‌ यज्ञ के 
लिए वायु के परिपुष्ट रूप में चलने की आवश्यकता है | पूर्वोक्त प्रकृति का यज्ञ वायु के 
चलने से ही होता है। और, जगत्‌ का आप्यायन करना वायु का काम है | यों वायु 
वृष्टि का, वल का, और जगत्‌ के आप्यायन, पोपण का कारण है, सर्य-किरणों से 
इसमें गति होती है। इसके द्वारा आदान-प्रदान-रूप जगत्‌ का यज्ञ सम्पन्न होता है-- 
इत्यादि कई विज्ञानों की शिक्षा इस वायुदेवता के मन्त्र में सिल जाती है | 


स्ये-विज्ञान 
सूर्य का विज्ञान वेद-मन्त्रों में बहुत आया है। वेद सूर्य को दी सब चराचर 
जगत्‌ का उत्पादक कहता है---नूत्त जना- सर्वेण प्रसूत्त/ और इसको ही 'प्राण 
प्रजानाम! कहा जाता है। बतल्ल छुके हैं. कि सूर्य को इन्द्र शब्द से भी वेदों में कद्दा 
गया है| उस इन्द्र नाम से ही सूर्य की स्तुति का मन्त्र यहाँ उद्धृत करते हैं--- 


श्छ२ पैदिक विगान और भारतीय सरकृति 


इन्हाय गिरो अनिशिनसर्गा अपः प्रेरण सगग्स्य चुध्नान्‌ । 
यहाँ एन्द्र शनद सूर्य का बोधफ है। इन्द्र शब्द अन्तरित् के दखता विद्यत्‌ के 
लिए भी प्रयुक्त दै आर युलोक » देवता सर्य क लिए भी | इन्द्र शाद जा दोनों दी 
प्रकार का अर्थ सायण-भाष्य में भीप्राप्त होता है। इन्द्र १४ भेद से श्रुति मे बणित है | 
उन भेदो फा साग्रद व्रत विशान! के इस प्र मे किया गया ह--- 
इन्द्राषि चाकूप्राणघियों चले गति- 
बिंद्यत्‌ - भकाशब््चरता - पराक्रमाः | 
झुक्लादिचर्णा रखिच्रन्ड पू रुपा- 
घुत्साह आत्मति मताइचतुदंश ॥ 
१ बाक्‌ , ३२ प्राण, ३ मन, ४ बल्, ५ गति, 4 वियुत्‌ , ७ प्रशाण, ८ ऐडबर्य, 
4 पराक्रम, १० रुप, १२ सूर्य, १२ चन्द्रमा, १३ उत्साह आर १४ आत्मा, इन १४ के 
लिए इन्द्र डब्द श्रुति में भित्र मिन्‍न स्पानों पर आता है। इन्द्र भा विजान श्रुत्ति में 
सबसे गम्भीर दै। अल्ठु, दो विशेषण इन्द्र के आते ४, एक सदस्वान ओर एक 
मरत्वान्‌ | मस्त्वान्‌ इन्द्र अन्तरिक्षस्थ वायु वा विद्युत्‌ स्वरूप है. ओर सहस्वान्‌ इन्द्र 
सूर्य-रूप है। यहों भी यह सूध्म विभाग दे कि सर्ज-मण्टल को यलेक कट्ठा 
जाता है ओर उसमे प्रतिष्ठित प्राणशक्ति देवता को इन्द्र कद्दा जाता है। श्रुति में अति 
स्पष्ट टसका उल्लेस दे--यथास्निगर्भा प्रथिवी तथा द्यास्न्द्रिंण गर्भिणी', जैसे प्रथिवी 
के गर्भ में अग्नि दे, वेसे युल्लेक (सूर्य-मण्टल) के गर्भ में इन्द्र है। अस्त, तात्परय यह 
कि पूर्वोक्त मन्त्र मे इन्द्र पढ का अर्थ सर्य दे । तय मन्न्र का स्पष्टारथ यद्ट हुआ कि 
प्यह मद्दान्‌ स्तुति-रप वाणी इन्द्र के लिए प्रयुक्त है? इन्द्र अन्तरिक्ष के मध्य से 
जल को प्रेरित करता है और अपनी श्वक्तियों से प्रश्बीोक और दुलोक दोनों को 
रोके हुए है, जैसे कि अक्ष रथ के चक्रो को रोके रहता है। विचारिए फ्रि इससे अधिक 
आकर्षण का स्पष्टीकरण क्‍या हो सकता है ? फिर भी, यहाँ केवल इन्द्र शब्द आने से 
थदि यह सन्देद्द रहे कि यहाँ इन्द्र सूर्थ का नाम है या वायु का, तो इसी सूक्त का, 
इससे दो मन्त्र पूर्व का मन्त्र देखिए, जिसमे सूर्य शब्द स्पष्ट है--- 
सरहये। पयुख्वरांस्येन्द्री चच्चत्याद्रथ्येच चक्रा। 
अतिपष्ठन्तमपदय॑न सर्ग कृष्णा त्मासि त्विष्या जघान ॥ 
(ऋ० १०॥८४।२) 
यहों श्रीमाधवाचार्य 'वरासि! का अर्थ तेज बतलाते हैं| उनके मतानुसार मन्त्र 
का अर्थ है कि वह सूर्य-रूप इन्द्र बहुत-से तेजों को इस प्रकार घ॒ुमाता है, जिस प्रकार 
सारथी रथ के चक्रों को घुमाता है और यद्द अपने प्रकाश से कृष्ण वर्ण के अन्धकार 
पर इस प्रकार आघात करता है, जैसे तेज चलनेवाले घोड़े पर चाबुक का आघात 
किया जाता है | किन्तु सत्यज्रत सामश्रमी महाशय यहाँ 'वरासि? का अर्थ नक्षत्र आदि 
का मण्डल बताते हैं, जो कि यहाँ ठुतगत है, और तब मन्त्र का अर्थ स्पष्ट रूप से यह 
हो जाता है कि सर्य-रूप इन्द्र सब महान्‌ मण्डलों को रथ चक्र की तरद घुमाता है। 


सूर्य विशान १७३ 


इससे आकर्षण का विज्ञान अधिक स्पष्ट हो जाता है और श्रीमाधवाचार्य के अर्थ के 
अनुसार भी तेजोमण्डल का घुमाना और इन्द्र शब्द का अर्थ सूर्य होना अमिव्यक्त ही है। 


और भी सन्देह दो, तो सूर्य सबके मध्य में और सबका आकर्षक है, इस विज्ञान को 
और मन्त्रों में भी स्पष्ट देखिए--- 


चैश्वानर नाभिरसिक्षितीनाम्‌ विश्वस्थ नाभि चरतो शुचस्य | 
( ऋ० १०।५।३ ) 
दियो घत्तों ध्रुवनस्य प्रजापति: ॥ ( ४।५३॥२ ) 
यत्नेमा विश्वा सुवनानि तस्थुः। ( १।१६४।२ ) 
--इत्यादि बहुत से मन्रों में सूद भगवान्‌ का नाभिस्थान पर, अर्थात्‌ मध्य 
में रहना और सब लोकों का धारण करना स्पष्ट रूप से कहा गया है | 
और भी देखिए-- 
तिस्नो माठ्स््लीन्‌ पिदन्‌ विश्रदेक ऊध्वेस्तस्थो नेममवग्कापयन्ति | 
मच्ययन्ते दियो अमुष्य पृप्ठे विश्वविदं वाचमयिश्वमिन्चाम॥| 


( ऋ० १॥१६४(१० ) 

मातृ शब्द प्रथिवी और पितृ शब्द थु का वाचक है, जो वेद में बहुधा प्रयुक्त 

होता है। इस मच्र का अर्थ यह है कि एक ही सूर्य तीन एृथिवी और तीन चुलो्कों को 
धारण करता छुआ, ऊपर खिंत है | इसको कोई भी ग्ल्ानि को प्रात नहीं करा सकते, 


अर्थात्‌ दवा नही सकते | उस चुरोक के पृष्ठ पर समी देवता ससार के जानने योग्य 
सर्वत्र व्यात्त न होनेवाली वाक्‌ को परस्पर बोलते हैं । 


तिस्नो भूमीचौरयन, त्रीरत चुनन्नीणि त्रता विद्थे अन्तरेषाम,। 
ऋतेनादित्या सद्दि चो महित्व तदयेमन, ) चरुण | मित्र | चारू ॥ 


( २२७८ ) 

इसका अर्थ यह है कि आदित्य तीन भूमि और तीन चुलोकों का धारण 

करते हैं, इन आदित्यों के अन्तर्नान में वा यज्ञ में तीन प्रकार के जत, अर्थात्‌ कर्म हैं । 

है अर्यमा, वरुण, मित्र नामक आदित्य-देवताओ ! ऋत से तुम्हारा सुन्दर अतिविशिष्ट 
महत्त्व है। 

इस अकार, कई एक मन्नों में तीन भूमि, तीन चुलोकों का धारण सूर्य के द्वारा 

चताया गया है। सत्यत्रत सामश्रमी महाशय का विचार है कि ये छह्दों अदद यहों सूर्य के 

आकर्षण में स्थित बताये गये हैं । प्थिवी और सूर्य के मध्य में रहनेवाले चन्द्रमा, बुध 


और झुक तीन भूमियों के नाम से के गये हैं और सूर्से से ऊपर के मगर, बृहस्पति 
और इनि थु के नाम से कहे गये हैं। यों इन सब अहों का घारणाकर्षण सूर्य के द्वारा 
सिद्ध हो जाता है १ 


_. भीशुरुजी तीन भूमि, तीन चुल्ेक की यह व्याख्या उपयुक्त नहीं भानते, 
पर्योकि यों विचार करने पर अददनक्षतर आदि भूमि बहुत हैं। तीन तीन का परिच्छेद 
टीक नहीं बैठता। यहदों तीन भूमि और तीन चुल्मेक का अमिप्राय दूसरा है। 


श्७्ड सैदिफ विजान और भारतीय सस्कृति 


छान्दोस्योपनिषए्‌ मे यताये हुए तेज, अप , अन है वियुक्तरण के अनुसार प्रत्यक 
मण्टल में तेज़, अप्‌ , अन चीना की स्थिति है, और प्रत्येफ़ मण्डल मे प्रथिवी, चन्द्रमा 
जोर सूर्य यद्द पिलोफी नियत रहती # | इस निलाफी से भी प्रत्येक मे तेज, अप , 
अप तीनों करा भाग है। उनमे से अत का भाग प्रथियरी, अप्‌ का भाग अन्तरिक्ष, भीर 
तेज का भाग यु ऊदलाता है| तय तीना मण्डल में मिलाफर तीन भूमि और तीस 
युद्यो जाते द। य तीनो भूत और रवि ६ और इनका धारण फर्नेवाला प्राण रूप 
आदित्य देवता दे, जो 'तथा यारिस्रेण गर्भिणी! मे बताया गया है | 

जथवा, दूसरा अमिप्राय यद्ट है कि छान्‍्दोस्योपनियद्‌ से सत्‌ से जो तेज, अपू , 
अन्न की सृष्टि बतलाई गर्द 2, उनमे प्रत्येक फिर तीन तीन प्रकार या द्वोता है । 
तेज के भी तीन भेद ई--तेज, अप , अन्न | अप्‌ के भी तीन भेद इं--तेज, अप , 
अन्न जोर अन्न के भी तीन भेद हे, तेज, अप , अन्न । दनमें श्रथम वर्ग की अन्य- 
अवस्था ओर द्वितीय वर्ग की तेज अवस्था एकरूप होती €, थर्थात्‌ तेज वर्ग का अन्न 
और भप्‌ के वर्ग का तेज एफ दी है| या ही अप के वर्ग का अन्न ओर अन्न के 
बर्ग का तेज एफ ही है, तब नो में से दो घट जाने पर सात रद्द जाते ह | ये द्वी सात 
व्याहति या सात लोक पससिद्ध ह--सू , शव , स्व., मद , जन', तप , सत्यम्‌ | वहाँ भू 
पृथियी है | शुब्रध जल है या जल प्रधान अन्तरिक्ष दे | सत्र तेज वा तेज प्रधान युलोफ दे । 
महूः वायु वा केवल वायुप्रधान लोक है. । जनः आकाश यथा वायुमण्डल बद्दिभूत झुद्र 
आकाणशलोक है | तप' क्रिया वा सकल क्रिया के मूल कारणभूत प्राण प्रजापति का 
लोफ हे । सत्यम्‌ सत्‌ की पहली व्याकृत अवस्था मन वा मनोमय परमेष्टी का छोक दे । 
अब इनमे भू. शुब, स्व ॒ये तीनों एथित्री कहलाते € । स्त्र' मह' जन. ये तीनो अन्तरिक्ष 
कद्दलते ह॑ और जन तप सत्यम्‌ ये तीनी द्यु हे, जिनका धारण पूर्वोक्त मन्त्रों में 
सूर्य दाग बताया गया दे। अगर चाद्दे ससार में सेकडी इजारों मण्डल या गोल बन 
जायें, अनन्त एथिवी-गोल हों, किन्तु तत्त्व विचार से सात व्याह्ृमतियों से बाहर कोई 
नहीं दो सकता | अतएव यह व्यापक अर्थ है। श्रीमाधवाचार्य ने भी 'तिलो भूमी« 
से व्याह्वतियों ही ली हैं | अस्व॒, चाह्दे कोई भी अर्थ स्वीकार कीजिए, किन्त सूर्य का 
धारणाकर्षण-विज्ञान इन मनन्‍्त्रों मे अवश्य ही मानना पटेगा। नौ भूमि या सैकड्डो- 
हजारों भूमियों का इन्द्र या सूर्य के अधिकार में बद्ध, रहना भी मन्‍्त्रों में बताया 
गया है, और सूर्य का चक्र की तरह सबको घुमाना और स्वय भी अपनी घुरी पर 
घूमना पूर्वोक्त मन्त्रों में और “विवर्त्तते अहनी 'क्रियेव? इत्यादि बहुत से मन्त्रों में स्कुट 
रूप से कहा गया है | 

भूमि के भ्रमण का भी सकेत मन्‍्न्रों मे कई जगद प्राप्त होता है। केवल इतना 
ही नहीं, भूमि अपनी धुरी पर क्‍यों घूमती है। इसका फारण एक मन्त्र में विल्क्षण 
ढग से प्रकट किया गया है-- 

यज्ञ इन्द्रमचर्देयद्‌ । यद्‌ भूमि व्यवत्तेयत्‌ । 


कुचौण ओपझरां दिवि। 
( कइ० म० ८।९१४ ) 


सूर्य-विशान १७५ 


मन्त्र का सीधा आर्थ यह है कि यज्ञ इद्र को बढाता है, इन्द्र गुलोक में ओपश, 
अर्थात्‌ श्॒ग बनाता हुआ प्रथिवी को विव्तित करता है, अर्थात्‌ घुमाता है। किरण 
जिस समय किसी मूर्त्त पदार्थ पर आघात करके लौटती है, तब उसफा गसन-मार्ग 
आगमन मार्ग से कुछ अन्तर पर होता है, उसे ही वैज्ञानिक भाषा में श्य्म या ओपश 
कहते हैं। तब किरणों के आघात से प्ृथिवी का घूमना इस मन्त्र से प्रास होता है। 
अवश्य ही यह उन्मत्त-प्रछाप नहीं है, किन्तु इसके स्पष्टीररण के लिए गहरी परीक्षा की 
आवश्यकता है | सम्भव है कि किसी समय परीक्षा से यह विज्ञान स्फुट हो जाय और 
कोई बडी गम्भीर बात इसमे से प्रकट हो पडे | 


और भी सूर्य का, और सूर्य के रथ और अश्वों का भी वर्णन देखिए--- 


सप्त पुञ्नन्ति रथमेक चक्रमेको अश्यो वहति सप्तनामा । 
जिनामि चक्रमजर्मनर्व यज्ञेमा चिश्वा सुवनानि तस्थुः। 
( ऋ०, म० १, अनु० २२, सू ० ८, सम० २ ) 
एक पहिये के सर्य के रथ में सात घोडे जुडे हुए हैं | वस्तुत (घोडे सात नहीं) एक 
ही सात नाम का या सात जगद्द नमन करनेवाला घोडा इस रथ को चलाता है। इस 
रय-्चक्त की तीन नामि हैं, यह चक्र (पहिया) शियिलक नहीं, अत्यन्त दृढ है, और कभी 
जी नहीं होता, इसी के आधार पर सारे लोक स्थित हैं। यह हुआ सीधा शब्दार्थ । 
अब इसके विज्ञान पर दृष्टि डाली जाय | 
निरुक्तकार यास्क कहते हैं कि देवताओं के रथ, अश्व, आयुध आदि उन 
देवताओं से अत्यन्त भिन्न नहीं होते, किन्तु परम ऐश्वर्यशाली होने के कारण उनका 
स्वरूप ही रथ, अश्व, आयुध आदि रूपो से चर्णन किया जात्ता है| अर्थात्‌ , आवश्यकता 
होने पर वे अपने स्वरूप से ही रथ, अश्व आदि प्रकट कर ल्ते हैं, मनुप्यों की तरह 
काष्ठ आदि के रथादि बनाने की उन्हें आवश्यकता नहीं होती । अतण्व श्रुति रथ, 
अश्व, आयुध आदि रूप से देवताओं की ही स्तुति करती है | अस्त, इसके अनुसार 
यहाँ रथ शब्द का सूर्य के ही वर्णन में तात्पर्य है| स्थ छाब्द की सिद्धि करते हुए, 
निदक्तकार ने पह्ा है कि यह स्थिर का विपरीत है, अर्थात्‌ स्थिर शब्द ही वर्ण विपर्यय 
हो+र रथ जब्द के रूप में आा गया है। अत, सूर्य की स्थिरता का भी प्रमाण कई 
पिद्दान्‌ इससे निकालते हैं । 
र॒थ और रथी में मेद की द्वी यदि अपेक्षा हो, तो सौर जगन्मण्डल --सूर्यकिरणा- 
ऋान्त ब्रह्माण्ट---सूर्य का रथ मानना चाहिए। पुराण में सूर्य की गत्ति के प्रदेश 
क्रान्तिइत्त को सूर्य-रथ बताया गया है। 
ज्यशीतिमण्डझशत काए्टयोरन्तर _ द्यो- 
आरोहणाचरोहाभ्या भानोरब्देन या गतिई॥ 
स स्थोष्चेष्ठितों देवैरादित्यैऋषिमिस्तथा --श्त्यादि । 
( बि० घु०, आ० २, अध्या० १०) 
सपत्सर इस रथ का चक्र (पहिया) माना गया है | वस्तुत , सबत्सर-रूप 
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काल दी दस राय जगत्‌ को किरा रहा है, फाल ऊ ही फारण जगत्‌ घम रहा है। 
परिणाग होना--एक अवस्था से दूगरी अवम्था मे चला जाना दी णगत फा जगतपन दै, 
डरावा फारण याल दी ६। मुतरा, सौर जगत्‌ प्रा पढिया राबत्मर-रप काल हुआ | 
इस रावत्र रूप चक का मन्स के उत्तराभ में वर्णन हुआ है। तीय इसकी नामि हे, 
एक रावत्मर मे त्तीन बार जगव्‌ की स्थिति यिलझुल पतन्‍ट जाती है, वे है तीन ऋतुएँ 
( शीत, उष्ण, वर्षा, ) यद्ां चह़ की नाभि चतलाई गई ए। पाँच या छह ऋतुओआं का 
जो विभाग ए, उसके अनुसार अन्यनतर पॉच या छह जरा बताय जात है-- 


पत्रिनाभिमति पञ्चारें पण्नेमिन्यक्षयात्मके | 
संवत्सरभये छृत्सनं कालचक प्रतिप्ठितम ॥ 
(वि० पु०, आ० २, अ० ८) 


अथवा तीम--भूत, वर्तमान, भविष्यतू--भेद से मिन्न काल इस चक्र की 
नामि ई॑ । जो व्याख्याता चक्र एद से भी सौर जगत्‌ (अताण्ट) का ही अध्रण करते है, 
उनके मत से भूमि, अन्तरिक्ष, दिव्‌ नाम के तीनो लोफों की त्तीन नाभि है | 


आर, इस चक्र का विशेषण दिया गया है--'अनर्वम! इसकी व्याख्या करते 
हुए निदक्तरार कहते है कि 'अप्रत्यृतमन्यध्मिन, अर्थात्‌ यह सूर्य मप्टल क्सी दूसरे 
आधार पर नहीं। और, यद्द 'अजरः है, भर्थात्‌ जीर्यण नहीं होता ओर इसी के 
आधार पर सम्पूर्ण लोक स्थित है | इस व्याख्या के अनुसार ये मण्छ के आकर्षण से 
सब छोग बँये हुए €, एव सूर्य अपने द्वी आधार पर है, वह किसी दूसरे के आकर्षण 
पर बद्ध नहीं | यद्द आधुनिक विजान स्फुट हो जाता हैे। राचत्सर-स्प काढ को चक्र 
मानने के पक्ष मे भी इन तीनों विशेषणों की सगति स्पष्ट हैं। काल के ही आधार पर 
सर है, काल किसी के आधार पर नही, और काल कभी जीर्ण भी नही होता | 

भेद मानमैथाले वायु को सर्य अश्ब ब्धते हे, अर्थात्‌ वायुभण्डल के आधार 
से यर्य चारों तरफ घूमता है। वह वायु वस्त॒त एक है, किन्तु स्थान-मेद से उसकी 
आवह-प्रवद्द आदि ७ सनाएँ द्वो गई ६ । अतएवं, कहा गया कि 'एक ही सात नाम 
का या सात स्थानों में नमन करनेवाला अदब वहन करता है! । किन्तु निरुक्तकार कै 
मतानुसार अशन, अर्थात्‌ सय स्थानों में व्यास द्वोने के कारण उर्य ही अश्व है। किन्त॒ 
सूर्य-मण्डल हमसे बहुत दूर हे, उसे हमारे समीप सूर्य की फिरणे पहुँचाती हैं | सूर्य 
अश्व है, तो क्रिए्ण बत्मा (लगाम) हैं, जहाँ किरण ले जाती है, वहीं सूर्य को भी जाना 
पडता है। (छगाम और किरण दोनो का माम सस्क्ृत में रद्िम है, यह भी ध्यान देने की 
बात है |) इससे सूर्य के वहन करनेवाली किरणे ही सर्याश्व हुई । कई भावों से मन्त्रों 
का विचार हीता है। कहीं सूर्य अश्ब तो रश्मि बल्या, कहीं सूर्य अशवारोह, तो किरण 
अश्व आदि | वह किरण भी वस्थ॒त. एक अर्थात्‌ एक जाति की है, किन्द्र चात भी 
किरण कही जा सकती हैं । सात कहने के भी अनेक कारण हैं। किरणों के सात रूप 
होने के कारण भी उन्हे सात कद्द सकते हैं | अथवा सलार में वसन्त, ओऔष्म, वर्षा, शरदू, 
हेमन्द, शिविर ये छद् ऋतएँ द्वोती हैं और सातवीं एक साधारण कट | इन सातों का 
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कारण सूरज की फिरणें ही हैं। सू्-किरणो के ही तारतम्य से सब परिवर्त्तन होते हैं। 
इसलिए, सात प्रकार का परिवर्तन करानेवाली सूर्य-करणों की अवस्था भी सात हुई । 
अथवा भूमि, चन्द्रमा, बुध, श॒क्र, मगल, बृहस्पति और शनि इन सातो ग्रहों और छोको में, 
या भू भुवः ख' सातों भवनों में प्रकाश पहुँचानेवाले और इन सभी लेको से रस 
आदि लेनेवाली सर्य-किरणें ही है। अत , सात स्थानों के सम्बन्ध से इन्हे सात कहा 
जाता है, यह बात 'सप्तनामा? पद से और भी स्फुट होती है। दर्य की किरणें सात 
स्थानों में नत होती हैं, प्रकाशन्तर में यह 'सप्तनामा? पद सूर्य का विशेषण है, अर्थात्‌ 
सात रग्मि सूर्य से रस प्रात करती रहती हैं। सातों छोकों से इसका आहरण सूथे रबिमि 
द्वारा होता है, अथवा सातों ऋषि सूर्य की स्तुति करते हैं | यहाँ भी ऋषि से तारा-रूप 
अह भी लिये जा समते हैं. और वसिष्ठ आदि ऋषि भी । इस प्रकार, मन्‍्त्रार्थ का 
अधिकतर विस्तार हो जाता है । 

अब पाठक देखेंगे कि पुराणों में और इद्ध पुरुषों के मुख से जिन बातों को सुनकर 
आजफक के विज्ञमानी सजनों का द्वास्य नहीं रुफता, वे द्वी बाते साक्षात्‌ वेद में भी 
आ गईं, और उनका तात्पर्य भी ऐसा निकल पडा कि बात की बात में बहुत-सी 
विद्या का शान हो जाय । क्या अब मी ये हँसी उडाने की ही बातें हैं? क्या पुराणों में 
भी इनका यही स्पष्ट अमिप्राय उद्घधाटित नहीं है ? शोक इसी बात का है कि हम 
इधर विचार ही नहीं करते । 

अब इन तीनों देवताओं का परस्पर कैसा सम्बन्ध है, इसका प्रतिपादक एक 
मन्त्र भी यहों उद्घृत किया जाता है-- 

अस्य चामस्य पलितस्थ दोतुस्तस्य आता मध्यमों अस्त्यदनः 
तृतीयो आता छघतपृष्ठो अस्याजापदरय विद्वपति सप्त पुत्रम॥ 
(जह०, म० १, अनु० २२, सू० ८, म० १) 
दौर्घतमा ऋषि के द्वारा प्रकाशित इस मन्त्र का निरुक्तकार ने कैवल अधि- 
दैवत (देवत्ता-पक्ष का) अर्थ किया है और भाष्यकार भ्रीसायणाचार्य ने अधिदेवत 
और अध्यात्म दो अर्थ किये हैं | पहला अधिदेवत अर्थ इस प्रकार है कि-- 

(चामस्य) सबके सेवा करने योग्य, या सबको प्रकाश देनेवाले, (पल्तिस्य) 
सम्पूर्ण लोक के पालक (होठ ) स्त॒ति के द्वारा यज्ञादि में आह्ान करने योग्य, (तस्य 
अस्य) मुप्रसिद्ध इन प्रत्यक्ष देव सूर्च का (मध्यम मञ्राता) बीच का भाई अन्तरिक्षस्थ 
वायु अथवा विद्युत-रूप अग्नि (अदन अस्ति) सर्वव्यापक है। (अस्थ तृतीय- शआ्राता) 
इन्ही सूर्यदेव का तीसरा भाई (घ्वतप्ृष्ठ ) इत को अपने पृष्ठ पर धारण करनेवाला--- 
घृत से प्रदीस द्ोनेवाल्प अर्नि है। (अच्) इन तीनों में (सुत्त पुत्नम्‌ ) सर्वन्न फैल्नेवाले 
सात किरण रूप पुत्रों के साथ सूर्यदेव को ही मैं (विश्वपतिम्‌ ) सबका सखाभी और 
सबका पालन क्रनेवाल (अपध्यम्‌) जानता हूँ । इस अर्थ से सिद्ध हुआ कि अग्नि, 
वायु, और सर्य ये तीनों लोकों के तीन मुख्य देवता हैं | इन तीनों में परस्पर सम्बन्ध है, 


और स॒र्य सं में मुख्य है। इस मन्त्र में विशेषणों के दारा कई एक विज्ेष व्थिन 
प्ररद होते है, उन्ही का सक्षेप नीचे ल्खि जाता है। 
रे 
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घामस्य--निदक्तफार वन धातु से इस शब्द फी सिद्धि सानते है। धातु का 
अर्थ ह-- रामक्ति, अर्थात्‌ सम्यड्‌ मजन या राविमाग--बॉटना । ट्समे सिद्ध हुआ कि 
सूर्य सपको अपना प्रकाश भौर नृष्टि जल आदि बॉटतो रृते ह| इतर सप यर्य के 
अधीन रहते ४ | यञ में भी यर्य की ही प्रधान स्तुति की जाती £ । 
पलितस्य--नियक्तफार इसका पालक अर्थ करते €। अर्थात्‌, सर्य रापना 
पालन बरनेवाले € | फ़िन्तु पलित गन्द ब्येत 7ग का भी वाचक # और इवेत फेग के 
सम्बन्ध से कई जगह ब॒द्ध का भी वाचऊ दो जाता टै। अत", दसया यह भी ताले दे 
कि सर्य सयसे दृद्ध (प्राचीन) है । 
होतुः--यद शाद वेद में हु! भाव आर हा धाव दोनों से बनाया 
जाता टै। ह धातु का अर्थ ट--दान, अदन, ओर प्रीणन। दवा धातु का अर्थ है 
स्पर्दा, आदान ओर घन्‍द । अत, इस विद्येपण मे अनेक तात्पर्य हो सकते ह। जैसा कि 
सूर्य हमे उृष्टि जल का दान करते हू, प्रथ्वरी में से रस का दरण (भोजन) करते द॑ और 
सप्रको प्रसन्‍न रखते ९ । सब गअह-उपग्रद्ों के नाभि रूप ऊेन्द्र-स्वान मे स्थित रहकर 
मानो उनसे स्पर्दा कर सटे ६] सब अह-उपग्रहा या आ।ह्ान रुप आकर्षण करते 
रहते €, और ताप के द्वारा वायु में गति उत्पन्न क्र उसके द्वारा शब्द भी कराते ह | 
घत॒र्थ पाद मे भी दो यर्य के विशेषण है । 
विश्वपतिम---भ्रजाओ को उतपन्‍न करनेवाले और उनका पालन करनेवाले | 
धनून जना सूर्यण प्रदृता.? इत्यादि श्रुतियों में स्पष्ट सूर्य को सबका उत्पादक कह्दा है। 
सप्त पुत्रम--थहाँ पुत्र शब्द का रब्मियो से ही प्रयोजन है। यह सभी का 
अमिमत है | अत, इसका तात्पर्य हुआ कि रश्मियों (सप्त) बड़े वेग से फेलनेवाली हैं । 
ओर उनमें सात भाग हुआ करते है | सूर्य अदिति के सप्तम पुत्र दं--यह ऐत्िद्ासिक 
पन्न का आर्थ भी यहों ध्यान देने योग्य है । 
आाता--इसका निरुक्तकार अथ करते हैं. कि भरण करने योग्य अथवा दरण 
करनेवाला | इससे यह तात्पर्य सिद्ध होता हैं कि अपनी रश्मियों के छारा आकृष्ट रस 
को रुथदेव वायु में समर्पित करते है, वायु को गति आदि भी अपनी किरणों द्वारा 
देते है, अथवा वायु सूर्य से अन्तरिक्षस्थ रस को हरण कर ल्ता है, मानों तीनो छोको 
के स्वामी सूर्यदेव ही थे, उनसे अन्तरिक्ष स्थान वायु ने छीन लिया | 
मध्यम--पद से विद्युत्‌ (बिजली की आग) का अदहण करने पर भी ये अर्थ इस 
प्रकार ही ज्ञातव्य है। उसकी उत्पत्ति में भी निरुक्तकार सूर्य को कारण मानते है | और, 
यह भी मध्यम स्थान का हरण करता है | 
अद्वनः--इससे वाझ और विद्युत्‌ की व्यापकता सिद्ध होती है। इनके विना 
कोई स्थान नहीं, सर्वत्र चाय और विद्युत्‌ अन॒स्थूत रहते हैं । 
आाता--इसका अभिप्राय भी पूर्ववत्‌ है| सर्थ अपने प्रकाश छारा इसका भरण 
करते हैं | अर्थात्‌, अग्नि में तेज सूर्य से ही आया दै। ओर यह भी सूर्य के राज्य में से 


पुथिवी-रूप स्थान छीन लेता है। 
पझूतपूछ+-श्व से आग्नि की इद्धि होती है । अथता इत शब्द द्वव्य का वाचक 
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होने ठे सोम का उपस्थण है । अग्नि सदा सोम के पृष्ठ पर आरूढ़ रहददता है। विना 
सोम के अग्नि नहीं रह सकती, और विना अग्नि के सोम नहीं मिलती । “अग्निषोमा- 
त्मक जगत्‌ (! 
इस प्रकार, देवताओं के विशेषणों से छोटे-छोटे शब्दों में विनान की बहुत-सी बाते 
प्रकय होती हैं | देवता-विज्ञन ही श्रुति का मुख्य विज्ञान है। ऐसे मन्‍्त्रों के अर्थ सम्यक्‌ 
समझकर आधुनिक विश्ञन से उनकी तुलना करने पर हमारे विशान से उक्त आधुनिक 
विज्ञान का जितने अझ सें सेद है, वह भी स्पष्ट हो सकता है । इस प्रकार की चेश से हम 
भी अपने शाज्ों का तत्व समझ सकेंगे, और आधुनिक विज्ञान का लाभ मी अत्य 
नहीं होगा, क्योंकि आधुनिक विशान का अभी कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ, 
सभव है, उनको भी इन प्राचीन सिद्धान्तों से बहुत अदय में सहायता मिले । अस्तु, अब 
सक्षेप में उक्त मन्र का आध्यात्मिक अर्थ भी ल्खि जाता है| 
(चामस्य) सब जगत्‌ को उद्विएण करनेवाला, अर्थात्‌ अपने शरीर में स्थित जगत्त्‌ 
को बाहर प्रकाशित करनेवाला (पल्तिस्य) सबका पालक, अथवा सबसे प्राचीन (होतु) 
सबको फिर अपने में छे लेनेवाल्ग, अर्थात्‌ सहार करनेवाला, सृष्टि, स्थिति, लय के कारण 
परमात्मा का (श्राता) भाग हरण करनेवारछा, अर्थात्‌ अश रूप (अक्ष ) व्यापनशील 
(अध्यम अस्ति) सबके मव्य में रहनेवाल्य सत्ात्मा है। और, (अस्य) इसी परमात्मा 
का (तृतीय अ्ञाता) तीसरा भआ्राता (घतएष्ट अस्लि) विराद है | छतपष्ठ शब्द जल का भी 
बाचक है, और जल से उस जल का कार्य स्थूछ शरीर छक्षित होता है। उस शरीर का 
स्पर्ग करनेवाल्य स्थूछ गरीरामिमानी विराट सिद्ध हुआ | (अन्न) इन सबसे (विश्वपतिम) 
सब प्रजाओं के स्वामी (सप्त पुत्रम) सातों लोक जिसके पुत्र हैं, ऐसे परमात्मा को (अपव्यम) 
जानता हूं। अर्थात्‌, उसका जानना परम श्रेयस्कर है। इसका तात्पर्य यही है कि सस्पूर्ण 
जगत्‌ का स्वाधीन कारण एक परमास्मा है, और सन्नात्मा एव विराट, जो सूक्ष्म दशा और 
स्थूछ दशा के अभिमानी, वेदान्त-दर्शन में, माने गये हैं, दोनों इसी परमात्मा के अब हैं। 
अब आप लोगों ने विचार किया होगा कि वेद में विशञान प्रकढ करने की शैली 
कुछ अद्भुत दे और ऊपर से देखने पर जो बात इसमें मामूली सी दिखाई देती है, चही 
विचार करने पर वडी गहरी रिद्ध हो जाती है। इसका एक रोचक उदाइरण आपके 
सामने रफ़्ता हूँ। अश्वमेघध यज् में मध्य के दिन एक बक्मोद्व का प्रकरण है। एक 
स्थान पर होता, अध्वर्यु, उद्बाता, नह्षा इन सबका परस्पर प्रश्नोच्तर होता है।इस 


प्रभोत्तर के मन्र॒ ऋग्वेद-सहिता और यजुवेद-सहिता दोनों में आये हैं | उनमें से एक 
प्रश्नोत्तर देरितिए--- 


पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथ्चिन्या- पुच्छामि यत्र श्ुवनस्य नामिः । 
(%० १३१६५४३४, यजु० २१६१) 
यह यजमान और अध्वर्यु का सवाद है। यजमान कहता है कि मैं तुमसे 


धथिवी का सबसे अन्त का भाग पूछता हूँ और भुवन, अर्थात्‌ उतसल होनेवाले सब 
पदार्थों को नामि जह्दं है, वह पूछता हैँ । इनमें दो प्रदन हुए--एक यह कि प्रथिवी की 
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स्य--निरुक्तकार वन्‌ धात से इस शब्द की सिद्धि मानते हैं। धातु का 
अर्थ है-- सभक्ति, अर्थात्‌ सम्यक्‌ मजन या सविभाग--बॉटना | इससे सिद्ध हुआ कि 
सूर्य सबकी अपना प्रकाश और बृष्टि-जल आदि बॉटते रहते हैं। इतर सब सूर्य के 
अधीन रहते है | यश में भी सूर्य की ही प्रधान स्तुति की जाती है | 
पकछितस्य-- निरुक्तकार इसका पालक अर्थ करते है। अर्थात्‌, रर्यथ सबका 
पालन करनेवाले हैं | किन्तु पल्त भब्द रवेत केश का भी वाचक है और हवेत केश के 
सम्बन्ध से कई जगद्द वृद्ध का भी वाचक हो जाता है। अतः, इसका यह भी तालय॑ है 
कि सर्ज सबसे वृद्ध (प्राचीन) है। 
होतु!--यह शब्द वेद मे हु! घाठ और 'हा? घाठ दोनों से बनाया 
जाता है| हु धाठ का अर्थ है--दान, अदन, भर प्रीणन। हवा घाढ का अर्थ है-- 
स्पद्धां;, आह्वान और शब्द | अत्तः, इस विशेषण के अनेक तात्पर्य हो सकते हैं। जैसा कि 
सूर्य हमें दृष्टि जल का दान करते हैं, पृथ्वी में से रस का हरण (भोजन) करते हैं और 
सबको प्रसन्‍न रखते हैं) सब ग्रह-उपग्रहों के नामि-रूप केन्द्र-स्थान में स्थित रहकर 
मानों उनसे स्पर्धा कर रहे हैं। सब ग्रह-उपग्रहों का आह्ान रूप आकर्षण करते 
रहते हैं, और ताप के द्वारा वायु में गति उत्पन्न कर उसके द्वारा शब्द भी कराते हैं | 
चतुर्थ पाद में भी दो सूर्य के विशेषण हैं। 
विश्वपतिम्‌--प्रजाओं को उत्पन्न करनेवाले और उनका पालन करनेवाले | 
पनून जनाः सूर्येण प्रसूता.? इत्यादि श्रुतियों में स्पष्ट सूर्य को सबका उत्पादक कहा है | 
सप्त पुअम--यहाँ पुत्र शब्द का रश्मियो से ही प्रयोजन है। यह सभी का 
अमिमत है | अतः, इसका तात्पर्य हुआ कि रव्षमियों (सप्त) बडे वेग से फैल्नेवाली हैं । 
और उनमें सात भाग हुआ करते हैं | रुर्य अदिति के सप्तम पुत्र हैं--यह ऐतिहासिक 
पक्ष का अर्थ भी यहों ध्यान देने योग्य है । 
भ्राता--इसका निरुक्तकार अर्थ करते हैं कि भरण करने योग्य अथवा दरण 
करनेवाला | इससे यद्द तात्पर्य सिद्ध होता है कि अपनी रश्मियों के द्वारा आक्ृष्ट रस 
को सूर्यदेव वायु में समर्पित करते हैं, वायु को गति आदि भी अपनी किरणों द्वारा 
देते हैं, अथवा वायु सूर्य से अन्तरिक्षस्थ रस को हरण कर लेता है, मानों तीनों लोकों 
के स्वामी सूर्यदेव ही थे, उनसे अन्तरिक्ष स्थान वायु ने छीन लिया । 
मध्यम--पद से विद्युत्‌ (बिजली की आग) का ग्रहण करने पर भी ये अर्थ इस 
प्रकार ही ज्ञातव्य है। उसकी उत्पत्ति में भी निरक्तकार सूर्य को कारण मानते हैं । और, 
वह भी मध्यम स्थान का हरण करता है । 
अहनः--इससे वायु और विद्युत्‌ की व्यापकता सिद्ध होती है । इनके विना 
कोई स्थान नहीं, सर्वेत्र वायु और विद्युत्‌ अनुस्थूत रहते है | 
स्ाता--इसका अभिप्राय भी पूर्ववत्‌ है | सर्य अपने प्रकाश द्वारा इसका भरण 
करते है| अर्थात्‌, अग्नि में तेज सूर्य से ही आया है। और यह भी यर्य के राज्य में से 
पृथिवी-रूप स्थान छीन लेता है| 
चुतपृछ्ठ/---इत से अग्नि की इद्धि होती है । अथता इत शब्द द्रव्य या वाचक 


सूय-विनान १७९ 


होने से सोम का उपलक्षण है। अग्नि सदा सोम के पृष्ठ पर आरूढ़ रहता है। विना 
सोम के अग्नि नहीं रह सकती, और विना अग्नि के सोम नहीं मिलती | “अग्निषोमा- 
त्मक जगत्‌ ।! 

इस प्रकार, देवताओं के विशेषणों से छोटे-छोटे शब्दों में विशान की बहुत थी बातें 
प्रकट होती हैं। देवता-विज्ञान ही श्रुति का मुख्य विगान है। ऐसे सन्‍्त्रों के अर्थ सम्बक्‌ 
समझकर आधुनिक विज्ञान से उनकी तुलना करने पर हमारे विशन से उक्त आधुनिक 
विज्ञान का जितने अ॒श में भेद है, वह भी स्पष्ट हो सकता है । इस प्रकार की चेश से हम 
भी अपने शाख्रों का तत्व समझ सकेंगे, और आधुनिक विशन का लाम भी अब्प 
नहों होगा, क्योंकि आधुनिक विशान का अभी कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ, 
समव है, उनको भी इन प्राचीन सिद्धान्तों से बहुत अश से सहायता मिले । अस्त, अब 
सक्षेप में उक्त मत्र का आध्यात्मिक अर्थ मी ल्खि जाता है। 

(वासस्थ) सब जगत्‌ को उद्विरण करनेवाला, अर्थात्‌ अपने शरीर में स्थित जगत्‌ 
को बाहर प्रकाशित करनेवाल (पत्सतिस्य) सबका पार्क, अथवा सबसे प्राचीन (होठ) 
सबको फिर अपने में ले लेनेवाला, अर्थात्‌ सहार करनेवाल, सृष्टि, स्थिति, लय के कारण 
परमात्मा का (श्राता) भाग दरण करनेवारा, अर्थात्‌ अश रूप (अश्न ) व्यापनशीक 
(मध्यम अस्ति) सबके मध्य में रहनेवाला सत्ात्मा है। और, (अस्थ) इसी परमात्मा 
का (तृतीय भ्राता) तीसरा भ्राता (इतपृष्ठ अर्ति) विराद है । घत्तपृष्ठ शब्द जल का भी 
वाचक है, और जल से उस जल का कार्य स्थूल शरीर लक्षित होता है। उस शरीर का 
स्पर्ण करनेवाल् स्थूछ शरीरामिमानी विराद सिद्ध हुआ । (अन्न) इन सबर्भ (विद्वपतिम) 
सब प्रजाओं के स्वामी (सत्त पुत्रम) सातों छोक जिसके पुत्र हैं, ऐसे परमात्मा को (अपर्यम) 
जानता हूँ। अर्थात्‌, उसका जानना परम श्रेयस्कर है। इसका तात्पय यही है कि सम्पूर्ण 
जगत्‌ का स्वाधीन कारण एक परमात्मा है, और सूत्रात्मा एव विराट, जो सूक्ष्म दशा और 
स्थूल दशा के अमिमानी, वेदान्त-दर्शन में, माने गये हैं, दोनों इसी परमात्मा के अद्द हैं। 

अब आप लोगों ने विचार किया होगा कि बेद में विशान प्रकट करने की शैली 
कुछ अद्भुत है और ऊपर से देखने पर जो बात हमें मामूली सी दिखाई देती है, वही 
विचार करने पर बडी गदरी सिद्ध हो जाती है। इसका एक रोचक उदाहरण आपके 
सामने रखता हूँं। अश्वमेघ यज में मध्य के दिन एक ब्क्षोद्र का प्रकरण है | एक 
स्थान पर द्ोता, अध्यर्यु, उद्गबाता, अक्षा इन सबका परस्पर प्रश्नोत्तर दोता है।इस 


प्रश्नोत्तर के मन्र ऋग्वेद-सद्दिता और यजुर्वेंद-सहिता दोनों में आये हैं। उनमें से एक 
प्रभोत्तर देरिए--- 


पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या- पृच्छामि यत्र झुवनस्थ नाभिः । 
(ऋ० ११६४|३४, यजु० २३६१) 
यह यजमान और अध्वर्यु का सवाद है। यजमान कह्दता है कि में तुमसे 
पृथिवी का सबसे अन्त का भाग पूछता हूँ और भुवन, अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाडे सब 
पदार्थों की नामि जहों दे, वद्द पूछता हूं। इनमें दो प्रघन हुए--एक यह कि पृथिवी की 


श८० वैदिक विशान और भारतीय सस्कृति 


जहाँ समासि होती है, वह अवधि-माग कोन-सा है, और उत्पन्न होनेवाले सब पदार्थों की 
नामि कहों हैं ? अब उत्तर सुनिए । अध्वर्यु कहता है--- 
इये चेदिः परो अन्तः प्रथिव्याः । 
अय॑ यज्ञो शुवनस्य नाभिः ॥ 
( पूर्व से आगे का मन्त्र ) 


यज्ञ की वेदी को दिखाकर अच्चर्यु कहता है कि यह वेदी ही प्रथिवी का सबसे 
अन्तिम अवधि-भाग है । और, यह यश सब भुवनों की नाभि है | स्थूल दृष्टि से कुछ भी 
समझ में नही आता । बात क्या हुई ? भारतवर्ष के हर एक प्रान्त में हर एक देश में 
यज्ञ होते थे | सभी जगह कहा जाता है कि यह वेदी प्रथिब्री का अन्त है। भल्य सब 
जगह प्रथिवी का अन्त किस तरह आ गया । 
यह तो एक विनोद जैसी बात मारूम होती है। दो गॉववाले एक जगह 
खडे ये । एक अपनी समझदारी की बडी डींग भार रहा था। दूसरे ने उससे पूछा-- 
अच्छा, तू बडा समझदार है, तो बता सब जमीन का बीच कहाँ है ? पहला था बडा 
चतुर | उसने झट से अपनी लाठी एक जगह गाडकर कह दिया--यही कुछ जमीन का 
बीच है। दूसरा पूछने ल्गा--कैसे १ तो पहले ने जवाब दिया कि तू जाकर नाप आ। 
गल्त हो तो मुझसे कहना, अब वह न नाप सकता था, न पहले की बात झूठी हो 
सकती थी । यह एक उपहास का गद्प प्रसिद्ध है। थो क्‍या वेद भी ऐसी ही मजाक की 
बातें बताता है। नही, विचार करने पर आपको प्रतीत होगा कि इन अक्षरों में वेद 
भगवान्‌ ने वहुत-छुछ कह दिया दै। पहले एक मोटी बात लीजिए | आदि, अन्त, 
समतल, रूम्बे, चौकोर प्रभ्भति रूप पदार्थों के नियत होते हैं | किन्द॒ गोल बस्तु का कोई 
आदि-अन्त या ओर-छोर नियत नहीं होता । जहाँ से भी-आरम्म मान लें, उसके समीप 
ही अन्त आ जायगा | भूमि गोल है, इससे इसका आदि-अन्त नियत नहीं | जहाँ से एक 
मनुष्य चलना आरम्भ करे; उसके समीप भाग मैं ही प्राम होकर वह अपनी प्रदक्षिणा 
समास करेगा | ऐसा अवसर नहीं आयगा कि जहाँ जाते-जाते वह रुक जाय ओऔर आगे 
भूमि न रहे । इससे अध्वर्यु यजमान को बताता है कि भाई | भूमि का अन्त क्या 
पूछते हो, वह तो गोल है। हर एक जगद्दट उसके आदि-अन्त की कव्पना की जा 
सकती है | इससे त॒म दूर क्यों जाते हों । समझ ले कि उुम्हारी यह बेदी ही प्थिवी का 
अन्त है | जहां आदि कव्पना करोगे, वहीं पर अन्त बन जायगा | इससे बेद भगवान्‌ ने 
एक रोचक प्रश्नोत्तर के रूप में प्रथिवी का गोल होना हमें वता दिया । 
अब याशिक प्रसग में इन सनन्‍्त्रों का दूसरा भाव देखिए । य् के कुण्ठों और 
चेदी का सन्निवेश प्राइृत सन्निवेश के आधार पर कल्पित किया जाता है। सर्य के 
सम्बन्ध से एथिबी पर जो प्राकृत यज्ञ हो रहा है, उसमें एक ओर से का गोला दे, 
दूसरी ओर पए्थिवी है और मध्य में अन्तरिक्ष है! अन्तरिक्ष द्वारा दी यर्व-क्रिर्णों से सब 
पदार्थ प्रथिवी पर आते है । इस सब्निवेश के अनुसार यश में भी ऐसा सब्निवेश बनाया 
जाता है कि पूर्व में आइवनीय कुड, पदिचम मेँ गाईपत्य कुण्ट और दोनों के बीच में वेदी । 
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तब यहाँ आहवनीय कुड सूर्य के स्थान में है, गारईपत्य प्रथिवी के स्थान में 
और बेदी अन्तरिक्ष के स्थान में | इस विमाग को दृष्टि में रखकर जब यह कहा 
जाता है कि यह वेदी ही प्रथिवी का अन्त है, तब उसका यह अमिप्राय स्पष्ट समझ में 
आ सकता है कि भृथिवी का अन्त वहीं है, जहों से अन्तरिक्ष का प्रारम्भ है | बेदी-रूप 
अन्तरिक्ष दी पथिवी का दूसरा अन्त है। इसके अतिरिक्त एथिवी का और कोई अन्त 
नहीं हो सकता | 

इन सन्त्रों को समझाने का एक तीहरा मी प्रकार है, ओर वह इन दोनों ते 
गम्भीर है। ऋग्वेद-भाष्य में इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए श्रीमाधवाचार्य ने यह 
ब्राह्मण की भ्रुति उद्घृत की है--- 

एताचती चे पृथिवी यावती चेद्रिति श्रुतेः | 

अर्थात्‌, जितनी वेदी है, उत्तनी ही प्रथिवी है। इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण 
पथिवी रूप बेदी पर सूब्ये किरणों के सम्बन्ध से आदान-प्रदान-रूप यज्ञ बराबर हो रहा है। 
अग्नि पृथिवी में अमिव्यास है, और अग्नि बिना आहुति के कभी ठहरता नहीं है । 
वह अन्नाद है। उसे प्रतिक्षण अन्न की आवश्यकता है। इससे वह स्वय बाहर से 
अन्न छेता रहता है और सूर्याग्नि आदि को अन्न देता भी रहता है। जहों यह अन्न- 
अन्नादभाव अथवा आदान-दान की क्रिया न हो, वहाँ प्रथिवी रह ही नहीं सकती । 
उससे स्पष्ट दी सिद्ध है कि जहाँ तक प्रात यज्ञ की चेदी है, वह्टों तक परथिवी भी है। 
बस, इसी अमिप्राय को मन्त्र ने भी स्पष्ट किया है कि चेदी ही पृथिवी का अन्त है| 
अन्त पद आदि का मी उपरक्षण समझना चाहिए। एथिवी का आदि-अन्त जो कुछ 
मी है, वह वेदिमय है । यह बेदी जहों नहीं, वहाँ ४थिवी मी नहीं । 

आजकछ का विज्ञान जिसको मुख्य आधार मान रहा है, उस विद्युत्‌ का 
प्रसग देद में किस प्रकार है यह भी देखिए--- 

अप्स्व्ने सचिष्टच सोषधीरज्ञुरुध्यसे । 
गर्भ सन्‌ जायले पुनः 
( यजु० १२३६ 3 


अर्थात्‌, हे अग्ने | जल में तुम्दारा स्थान है, तुम ओपधियों में भी व्यास रहते हो 
और गर्भ में रहते हुए भी फिर प्रकट होते हो | ऐसे मन्त्रों में अस्नि सामान्य पद है 


और उससे पार्थिव अग्नि और चैगुत अग्नि दोनों का अहण होता है। किन्तु इससे भी 
विद्युत्‌ का जल में रहना स्पष्ट न माना जा सके, तो खास विद्युत्‌ के ल्ए द्वी यह्‌ 
सनन्‍न देखिए-- 


यो अनिध्यो दीद्यदप्लन्तर्य विप्रास इलूस अध्चरेचु ॥ 
अपां नपान्मघुमतीरपो दा यामिरिल्द्रो चावृधे वीयौय ॥ 
( नह० १०३०४ ) 


दी दो रही है, यज्ञ में मेघाबी लोग 
बह 'अपा नपात! सधुयुक्त रस इसमें देव | जिस रस से इन्द्र 


जो विना इन्धन की अग्नि जल के भीतर 
जिसवी स्ति करते हैं, 
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वृद्धि को प्रास होता है और बल के कार्य करता है। इस मन्त्र में विना इन्धन के 
जल के भीतर प्रदीम दोनेवाली जो अग्नि बतछाई गईं है, वह विद्रुत्‌ के अतिरिक्त 
कौन-सी हो सकती है, यह आप ही विचार करें। फिर भी, कोई सजन यह कहकर 
टालने का यत्न करे, कि जल में वडवानल रहने का पुराना खयाल है, यही यहाँ कहा 
गया होगा, तो उन्हे देखना दोगा कि इसमें उस अरिन को 'अपा नपात? देवता बताया 
गया है और 'अपा नपातः निघण्ठ में अन्तरिक्ष के देवताओं में ही आता है। तब 
“अन्तरिक्ष की अग्नि जल के भीतर प्रज्वल्ति', इतना कहने पर भी यदि विद्युत्‌ न 
समझी जा सके, तो फिर समझने का प्रकार कठिनता से मिल सकेगा | 


अभिष्रवन्त समनेव योष्टाः कल्याण; स्मयमानासती अग्निम्‌ । 
(ऋ० अ० ३८११ ) 


इस मन्त्र में मी भगवान्‌ यास्क ने विद्युत्‌ का विज्ञान और जल से उसका 
उद्भव स्पष्ट ही लिखा है| विस्तार की आवश्यकता नहीं | यह स्पष्ट प्रमाणित द्वोता है 
कि विद्युत्‌ और उसकी उत्पत्ति आदि का परिचय वेद में स्पष्ट है। प्रत्युत, जहाँ 
आजकल का विजान विद्युत्‌ पर सब कुछ अवलम्बित करता हुआ भी अभी तक यह न 
जान सका कि वियुत्त्‌ चस्ठ क्या है? यह "मैटरः दे या नहीं ?* इसका विवाद अभी 
निर्णय पर ही नहीं पहुँचा, वहों वेद ने इसे “इन्द्र देवता! का रुप मानते हुए इसका 
प्राणविशेषप 'शक्तिविशेष! ( एनजी ) ( अनमेयेरियल ) होना स्पष्ट उद्घोपित कर 
रखा है। ( देवता प्राणविशेष है, यह पूर्व कहा जा छुका है ) और इसे सूर्य का 
आता कहते हुए सूर्य से दी उसका उद्धव भी मान रखा है। यों जिन सिद्धान्तों का 
आविष्कार वैज्ञानिकों के ल्ए अभी शेप ही है, वे भी वेद में निश्चिचत रूप से उपलब्ध 
दो जाते हैं | 

रूप के सम्बन्ध में वर्तमान विशन का मत है कि जिन वस्तुओं में हम रूप 
देखते हैं---उनमें रूप नहीं । रूप सूर्य की किरणों में है। वस्तुओं में एक प्रकार की 
भिन्‍न-मिन्‍न शक्ति है, जिनके कारण कोई वस्तु सूर्य-किरण के किसी रूप को डगल 
देती है, और शेप रूपों को खा जाती है । तात्पर्य यह कि रूपों का आधार--रूपों के 
बनानेवाली सर्य-किरणें हैं। आप देखिए---वेद भी रूप विशान के सम्बन्ध मे उपदेश 
करता है--- 

शुक्त' ते अन्यद्‌ यजतं ते अन्यद्‌ विप्णुरूपे अहनी चौरिवासि। 

विश्वा द्वि माया अवखि खथधावों भष्ठा ते पूपन्निद् रातिरस्तु ॥ 

(ऋ० ६।५८।१ 2 

इस मन्त्र में भाप्यफार श्रीमाघवाचार्य ने मी झुक्रआह-रूप और यजत-कष्ण- 
रुप यही अर्थ किया है। पूषा देवता की स्ठ॒ुति है कि रुप बब्दारे है, व॒ग्दीं इन 
दोनों के द्वारा मिन्‍न-मिन्‍्न प्रकार की सब सायाओं को बनाते द्वो या रक्षा करते हो । 

इससे यह भी प्रकट किया गया दे कि रुप युख्यत दो दी ४, घठ ओर इृष्ण । 
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उन्हींके समिश्रण से संधि स्थान रक्त रूप और फिर परस्पर मेल से नाना रूप बन 
जाते हैं | यौ, यहां 'पूषा' देवता को रूप का कारण माना गया है और-- 
इन्द्रो रूपाणि कनिक्रद्चर्त्‌। 
तैत्तिरोय सहिता इत्यादि में इन्द्र को सब्र रूपों का बनानेवाला कह्य गया है। 
तातये यही कि सूर्य-किरण-ससक्त देवता ही रूपों के उत्पादक है | यह विज्ञान हमे इन 


मन्‍्त्रों में मिल जाता है| यो, भौतिक विज्ञान का सक्षिप्त वर्णन किया गया ॥ अब मनो- 
विज्ञान का भी निदर्शन देखिए | 


पनो विज्ञन 


पाइ्चात्य वैज्ञानिकों ने कुछ कार से परचित्त-विशान की प्रक्रिया हँढ 
निकाली है | मनुष्य के आन्तरिक विचार जैसे होते हैं, उनके अनुसार उसके वातावरण 
( वायुमण्डल ) में वैसे ही परिवर्तन होते रहते हैं | वातावरण की परीक्षा से मनुष्य के 


विचार मालूम कर लिये जाते हैं कि यह क्रोधी है, मानी है, कामी दै, या शान्त है. 
इत्यादि | 


हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से दूसरे के मन की बात जान लेने की विद्या की 
पर्चा है। किन्तु हम लोगों का प्राय यही विश्वास है कि आध्यात्मिक शक्ति से परचित्त- 
ज्ञान होता था। हमें आश्रर्य होता है, जब कि हम अथर्व सहिता के एक मन्त्र के 
आधार पर शतपथ ज्ाह्मण में आधिभमौतिक रीति से वैज्ञानिकों के तरीके से दी परन्चित्त- 


विज्ञान की बात स्पष्ट पाते हैं। शतप्थ के का० ३, अ० ४; प्र० २, कण्डिका ६ में 
लिखा है--- 


मनो देवा भलुप्यस्याजानन्तीत्ति, मनसा सड्डूल्पयति तत्पाणमप्ति- 


पच्चते, भाणो चातम्‌ , चातो देचे+य अ्वप्टे, तथा पुरुपस्य मनः। तस्मादेत 
चपिणाम्यनूकम--- 


मनसा सद्भुल्पयति तद्दातमपि गच्छति। 
चातो देवेम्य आचप्टे यथा पुरुष ते मन. ॥ 


इसका स्पष्ट सीधा-सादा अक्षरान॒वाद यद्द है कि देवता लोग मनुष्य के मन को 
जानते है, मनुष्य जो कुछ मन में सकत्प ( विचार ) करता है, वह उसके प्राण में चला 
जाता है, और आण बाहर के वायु में आता है। वह वाय्यु देवताओं को बता देता है 

जैसा कि पुरुष का मन है। इस अर्थ में अथर्व सहिता का भन्न ( का० १२|४४ ) 
प्रमाणस्वरूप उपस्थित किया जाता है--मनसा सुुन्पयति इत्यादि । इसका भी यही 
जर्थ है कि मन से जो विचार क्या जाता है, वह वाशु में प्रास हो जाता है और वायु 
देवताओं से कह देता है जैसा कि पुरुष का मन है। 


इन बातो को सुनकर बहुत से सजन उपहास करते हैं कि वेद मदारी का 
चैन है, या भानमती का पियारा है। जो कुछ बात देखी-छुनी, वह सम बेद में निकुछ 
पडती है | फिन्तु इस उपहास के भय से स्पष्ट अक्षसार्थ को कैसे छिपाया जाय। 


१८४ वेदिकफ विज्ञान और भारतीय सम्कृति 


कोई राजन कृपाकर यद्द ब्रताब कि इस श्रुति का अथ फिर दे क्‍या ? तिद्धान्त तो सत्र 
स्पष्ट ही वेद में हम प्रात होता है । हां, प्रयोग ( एासपेरिमेट ) हम नहीं जानते, यह्द 
हमारा दोष है, इस कारण जो भी कुछ कहा जाय, चद्द हमे सुनना होगा | 

प्राण-रूप देवताओं का दिग्दर्गन अनेफ मन्‍्नों द्वारा इसने कराया। अब तारा- 
रूप देवताओं के विचरण का भी एक मन्त्र उपस्थित कर देते €। 


तारा-विज्ञान 
सखस्ति न इन्ट्रो चुद्धश्नवा- खास्ति नः पूपा विश्ववेदाः | 
स्सरित नस्ताएयों अरिप्रनमिः खस्ति ने ब्ृहस्पतिदेधातु ॥ 
( यज़ु० स० २५१९ ) 
यह मश्र सनातन-धर्मानुयायियों में इतना प्रसिद्ध है कि तिकक आदि करते 
समय आशीर्वाद के रूप में त्राशण इसी या प्रयोग करते है । द्विजों मे विशेषत, कम- 
काण्डियो में आबाल बृद्ध प्राय सभी इससे परिचित हे मन्र का सायण आदि भाष्यकारों 
की रीति से सरल अर्थ यह हैं कि ( इद्धअवा. ) बडा यणस्वी वा अधिक धनवालरा 
इन्द्रदेव हमारा कल्याणकारक हो, सच्रका जाननेवाल्य वा सर्वधनयुक्त पूषा देवता 
भी हमारे लिए शुभ करे | ( अरिए्नेमि ) जिसके प्राण, पक्ष आदि कभी नष्ट नहीं होते 
ऐसा तादर्य ( गरुड ) हमारे ल्ए झमप्रद हो, और बृहस्पति भी हमारे कल्याण को 
परिपुष्ट करे । बड़े ही सरल अक्षरों में सीधी सी बात कही गई है | जगन्बक के चलाने- 
वाले महाशक्तिशाली देवताओं से मनुप्य अपनी शुभ कामना करते हैं, और उनकी 
शुभ भावना के अनुसार देवता भी उनके लिए झुभप्रद दोते है, इसमें कोई सन्देह 
नही | किन्तु, वेद सब प्रकार के विशान की निधि है, भिन्‍न भिन्न श्रेणी के अधिकारों को 
अपने-अपने अधिकार के उपयुक्त सब प्रकार वी निक्षा दे देना वेद का ही महत्व है | 
उच्च कक्षा के अधिकारी जब इसका मनन करेंगे और विचारेगे कि इन्द्र, पूषा, तार्शष्य 
और बृहस्पति इनको साथ साथ इस मन्र में कहने का क्‍या तात्पर्य है, तब अगों की 
सद्दायता से उन्हे यहों एक विचित्र ही चमत्कार प्रतीत होगा ! मनन से विदित होगा कि 
इस मन्न मे तारा-सम्मन्धी विज्ञान है। इसके ठीऊ समझने के लिए प्योतिष-विद्या की 
आवश्यकता है । किन्तु सक्षेप से यहों कुछ लिखा जाता है | 

भूगोल की शिक्षा जिस प्रकार भूमि को कई भागों में विभक्त कर सुगमता से 

दी जाती है, इसी प्रकार मान्य महर्षियों ने शिक्षा की सुथमता के लिए खगोल के भी 
अनेक भाग कल्पित किये हैं। सम्पूर्ण खगोल के ३६० कल्पित अश हैं, उनमें से 
३०, ३० अश की एक एक भेप, वृष आदि राशि- बनाकर १२ भागों में सम्पूर्ण 
खगोल बॉटा गया दै। दूसरे प्रकार से १३ अश २० कल्प का १ भाग मानकर, 
२७ भाग खगोल के किये जाते हैं, जिनको अखिनी, भरणी आदि नक्षत्र कहते हैं । उत्त 
अन्तर पर जो बडे बडे तारे हैं, उनकी पहचान के लिए वे उन नामो से घुकारे गये हैं | 
कहीं समानान्तर पर कोई बडा तारा नहीं मिल्य, तो कुछ न्यूनाधिक अन्तर का तारा भी 
संकेत कै ल्ए ले ल्या गया है। इन २७ भाग-रूप नक्षत्रों में से कुछ कम ७ नक्षत्रों पर 


बेदों में बैशानिक शिव्प १८५ 


खगोल का. एक चतुर्थोश ( ९० जद का ) पूर्ण हो जाता है | इसी प्रकार के ९०-९० 
अद के ४ खगोल के भाग इस मन्त्र द्वारा हमें बताये गये हैं । 
कई नक्षत्र एक-एक तार के हैं, और कई दो-दो और बहुत-बहुत वाराओं की 
समष्टि रुप हैं। इनमें भी एक प्रधान तारा उन-उन नक्षत्रों का योग-तारा कहलाता है, 
उन प्रधान ताराओँ को वेद में इन्द्र, अग्नि, विष्णु, बृहस्पति आदि देवताओं के नाम से 
निर्दिष्ट किया गया है | इसका कारण किश्वित्‌ गूढ है। इतना अवस्य स्मरण रहे कि 
ज्योतिशशात्र के मुदृत्तचिन्तामणि आदि ग्रन्थों में उन-उन नक्षनों के वही सामी मानें 
गये हैं, जो उनकी प्रधान ताराओं के वैदिक देवता-सकेत हैं । इसके अनुसार न्विन्रा 
नक्षत्र का खामी तैत्तिरीय शाखा में इन्द्र है, वही इस मन्त्र में प्रथम निर्दिष्ट हुआ है। यह 
चित्रा नक्षत्र २७ नक्षत्रों में से मध्य का नक्षत्र है। मन्त्र में इसका वृुद्धअ्रवा! विशेषण 
इसके तारा सनिवेश-रूप आकार के कारण दिया गया है। व्द्धश्नवा का अर्थ है 
लम्बे कानवाल्‌ । भारत के और दूसरे देशों के भी पुराने चित्रों में चित्रा नक्षत्र का 
आकार रूम्बे कान के उदक जैपा बनाया हुआ मिलता है, क्योंकि कौशिक नाम 
उलूक का भी है। अस्तु, इसके ठीक सम्मुख अर्द्ध:समानान्तर पर रेबती नक्षत्र है, 
जिसका देवता पूष्ता है। नक्षत्र-विभाग में अन्तिम नक्षत्र होने के कारण इसे मन्त्र में 
“विश्ववेदा ? (सर्वद्धव्य-युक्त या सर्वज्ञान-युक्त) कहा गया है। मध्य में चित्रा से प्राय, 
चतुर्थाश (९५० अण) दूरी पर श्रवण नक्षत्र है, जो इस मन्त्र में 'ताथ्ष्य! शब्द से युक्त है। 
श्रवण नक्षत्र में तीन तारे हैं, तीन त्ाराओं को सस्क्ृत में 'तृक्ष! कहते हैं, और तृक्ष का 
ही खार्थिक तद्धित प्रयय से 'ार्ध्य! रूप बना लिया गया है | यह भी स्मरण रहे कि इस 
नक्षत्र का ख्ामी विण्णु है, और ताक्ष्य (गरुड) विष्णु का चाहन है | यह नक्षत्र सूर्य के 
क्रान्ति-इत्त की अन्तिम सीमा पर पडता है, अत. इसे “अरिनेमि! कहा है। अरिप्ट, 
अर्थात्‌ सब आपत्तियों के बिनाशक सूर्सरथ-चक्र की यह नेमि (परिधि) पर है। इसके 
अद्धान्तर पर रेचती से चतुयोश दूरी पर पुष्य नक्षत्र है। जिसका स्वामी चृहस्पति इस 
मन्त्र के चतुर्थ पाद में निर्दिष्ट हुआ है । इस प्रकार पुष्य, चित्रा, अवण, रेवती इन 
चार समानान्तर विमार्गों में विभक्त कर सम्पूर्ण खगोल को अपना कल्याणकारक 
बनाने की मनुष्य-समाज की ईश्वर से प्रार्थना है। हमारा सब झुम-भशुम अन्तरिश्षय 
देवताओं पर अवलम्बित है | सम्पूर्ण आकाश मण्डल इमारे ल्ए शुभप्रद रहे, यह गम्भीर 
भाव की प्रार्थना इस मन्त्र द्वारा प्रकट होती है। इतनी विस्तृत नक्षत्र-विज्ञन की 
मूलभूत विद्या को बडे सरल और अब्प अक्षरों में ईश्वर से ऋषिगण द्वारा प्रकट किया 
गया, यह छोटा मन्त्र कष्ठख रखने पर खगोल के सब विभाग मानों हमारी दृष्टि के 


सामने रहते हैं । 
बेदों में चेशानिक शिल्प 


वेदों में विज्ञान के जो सिद्धान्त हैं, उनका दिग्दर्शन सक्षेप में किया गया | जब 


वेद में जो वैज्ञानिक शिल्प के बहुत-से वर्णन यत्-त्र मिलते हैं, उनमें से भी एक्‌ 
उद्धरण यह्दों दिया जाता है-- 


२४ 


सु 


१८६ वेदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


अनदइवो जातो अनभी झुरुकथ्यों र्थरित्रियक्रः परिवत्तते रजः 
महत्तद्धो देव्यस्य घवाचरन द्याम्रभच्र' पूथियीं यच्य पुप्यथ-- 
रथं ये चक्क' खुवतं सुचेतलोडविदररन्त॑ सनसस्परिध्यया 
तो उल्वस्य सवनस्य पीतये आयो वाजा ऋभमवों चेद्यामासि ! 
( ऋग्वेद, मण्डल ४, यक्त २६ ) 


इन मन्त्रों के द्रष्टा चामदेव ऋषि ह। ये ऋश देवताओं की स्थ॒ति के मन्त्र है। 
मभु देवताओं का इतिहास भी बहुत-बुछ कई मन्‍्न्रों में बताया गया है, ओर उसके 
सम्बन्ध मे यह भी कहा गया हे कि इन्होंने मनुष्य योनि से देव भाव प्राप्त किया था-- 


भत्तोंसः सन्‍तो अम्ृतत्वमानझुः। 


एवं इनकी मनुस्य-दशा के या देव-भाव के विविध शिलपों का वर्णन ऋक-सद्दिता 
के बहुत-से यूक्तों में मिलता है। भाष्यकार श्रीमाधवाचार्य के लेखानुसार प्रकृत मन्त्रों 
का अभिप्राय यह है कि हे ऋभु देवताओं ! आपने जो रथ वनाया है वह घोडे आदि 
वाहन की और लगाम आदि उपकरण की कोई थपेक्षा नही रसता | अतएव वह सर्वथा 
स्तुति के योग्य है। तीन पहिये का वदद रथ अन्तरिक्ष लोक में भ्रमण करता है। यह 
आपका बडा भारी काम, आपके देव-भाव का प्रख्यापक है (अर्थात्‌ ऐसे ही बहुत-से 
महत्त्व के कार्यों से आपको देव-भाव प्रास हुआ है) और ऐसे कायों से आप प्रथ्वी 
और दु (स्वर्ग) दोनो को पुष्ट करते हैं ॥१॥| 

है ऋभुदेवताओ | बडे विचारशील जिन आप लोगो ने अपने मन के विचार से 
विना प्रयत्न ही (अल्प प्रयास से ही) सुन्दर गोल और अकुटिल (सीघा) रथ बनाया है, 
उसकी हम अपने इस यज में सोमपान करने के लिए निमन्त्रित करते हैं ॥२॥| 

एक वेद-मन्त्र में ऐसे रथ का भी वर्णन है, जो भूमि, अन्तरिश्ष और जछ तीनों में 
समान गति रखता है| एव ऋशछु-देवताओं ने एक ऐसा चमस बनाया जो एक रूप भी 
रहता था और चार रूपों में प्रकद कर दिया जाता था, ऐसा वर्णन भी मन्त्रों में 
आता है। किन्तु, अब विस्तार बहुत हो चुका, अत. इस विषय को यही समास 
करते हैं । 

वेंद और विशान इन दोनों शब्दों का अर्थ-निरूपण कर, वेद में जो विज्ञान प्रास 
होते हैं, उनका दिग्दर्शन अवतक कराया गया। चेद तो अनन्त विज्ञानों का निधि 
है | मनु आदि परमाचार्य कहते आये हैं कि--- 


भूतं भवद्‌ भविष्यचक्च सर्व वेदात्‌ प्रसिद्धयति । 


अर्थात्‌, सब कालों के ज्ञान-विज्ञान वेद से ही सिद्ध दोते हैं। उनका विवरण 
किसी एक व्यक्ति के लिए सर्वथा कर देना कैसे सभव है। मैंने तो शुरु-कृपा से 
जो कुछ इस विषय को प्रास किया, उसका कुछ अश स्थालीपुल्यक-न्याय से यहाँ 


उपस्थित किया | 
अब नित्रन्ध के दूसरे शीर्षक भारतीय सस्कृति का विवरण आरम्म करते हुए, 


भारतवर्ष और उसकी प्राचीन सीमा १८७ 


धारत? और 'सत्कृति! शब्दों के अर्थ का विस्तृत अध्ययन करना पहले आवश्यक 
हो जाता है। इसलिए, प्रथमत, 'भारत' शब्द के अर्थ पर ही विचार किया जाता है । 


भारतवर्ष और उसकी आरचीन सीमा 


भारत का विचार करते समय प्राचीन भारत कहाँ तक था, उसकी सीमा 
क्या थी, यह जबतक स्पष्टतया न जान लिया जाय, तब॒तक भारतीय सस्कृति का विस्पष्ट 
चित्र सामने आना कठिन है | इसका कारण यह है कि जितने भी भारतीय आचार, 
व्यवहार, कला, कौशल आदि हैं, वे सब प्राचीन ग्रन्थों में उपनिवद्ध हैं। उन अन्ध- 
क॒र्त्ताओं ने अपने समय के भारत का चित्र अवद्य प्रस्तुत किया है। आज का भारत 
उसकी अपेक्षा बहुत सकुचित हो गया है। उसे तो जाने दीजिए, भारत का जो 
भूगोल आज से २० वर्ष पहले था, वह भी आज नहीं है। 

प्राचीन वाझय के भारतविपयक अनुशीलन से पता चलता है कि भारत की 
पूवीय और पश्चिमीय सीमाएँ बहुत अधिक विस्तृत थीं। भारत की पूवाय सीमा चीन- 
सागर था। इस सीमा के अन्तर्गत अद्यदेश, जिसे आजकल वर्मा कद्दा जाता है, स्याम, 
स्पून आदि सम्मिकित थे। भारत की पदश्चिसी सीमा लालू-सागर (सूमध्य सागर) 
तक चली गई थी। इस सीमा में वर्त्तमान पाकिस्तान, बिलोचिस्तान, ईरान, मेसो- 
पोशमिया और अरब मी सम्मिल्ति थे । इस प्रकार पूर्वी चीन-समुद्र से पश्चिम में छाल- 
सागर तक भारत कहा जाता था | इस विपय सें अनेक प्रमाण हैं, जिनमें से कृतिपय 
प्रमाणों का यहों उल्लेख किया जाता है। भारत की दक्षिणोत्तर सीमा तो हिमालय और 
कन्याकुमारी तक प्रसिद्ध ही है | 

१ प्रथम प्रमाण मनु का आर्याचत्त सीमा-निर्देश है--- 

आसमुद्रातु वे पूर्वोंदासमुद्रातु पश्चिमात्त्‌ | 
तयोरेचान्तर गियोरार्यावर्त्त विहुर्चुधाः ॥ 

अर्थात्‌ , द्विमवऊय और विन्ध्याचल के मव्य में पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक 
शआआर्यावत्त) कहा जाता है। 

यह भारतवर्प के अन्तर्गत आर्यावर्स की सीमा का 
और पश्चिम समुद्र झब्द से बगाल की खाडी और अरब सागर अमिप्रेत नहीं हो सकता, 
अपि त॒ चीन-सायर और लाल-सागर से ही तात्पर्य है। भूगोल के नक्शे में विन्ध्याचल 
और हिमालय के सध्यभाण से पूर्व और पश्चिम की तरफ सीची छाइन छे जाइए, तो 
उपर्युक्त दोनों समुद्र ही दोनों सीमाओं में पहले आयेंगे | वगारू की खाडी और अरब- 
सागर इस लाइन से दक्षिण भाग में रह जायेंगे। मनु का यह साक्ष्य पूर्व और पश्चिम 
सीमा का विस्तार स्प.्ठठया प्रकट करता है। 


| साकरण-महाभाप्ककार भगवान्‌ पतक्ञक्त ने भी अपने महाभाष्य में 
भारतवर्ष की सीसा का निर्देश इस प्रफार किया है--- 


भागादर्शात्‌ अत्यकू कालकवनात्‌ दक्षिणेन हिमवन्तमुत्तरे - 
न ण पारि: 


। निर्देश है | यहां पूर्व समुद्र 


१८८ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


अर्थात्‌ आदर्श से पूर्व कालकवनसे पश्चिम हिमालय से दक्षिण और पारियात्र 
से उत्तर भारत कहल्पता है । 


इसमें आदर्श से तात्पर्य भूमध्य सागर के उत्तर-प्रान्त मे स्थित तारस पर्वत 
से है । अथवा तूरस पर्वत को (जिसका नाम सिनाई पर्वत भी है) आदर्श पर्वत के नाम 
से गहीत किया जा सकता है | यह आदर्शा पव॑त पश्चिम समुद्र या यहूदी नाम के यवन- 
देश के समीप है । कुछ विद्यान्‌ मह्यभाष्य के इस आदर्श शब्द से सिन्धु नदी के 
दक्षिण में स्थित सुल्मान पर्वत को ल्ते हैं। परन्तु, यह युक्तियुक्त नहीं, क्‍योंकि 
पश्चिम सीमा में जो यवन-देश का और समुद्र का निर्देश किया गया है, वह सुलेमान 
पर्वंत्त के आदर्श” से णहीत होने पर उपपन्न नहीं होता | तारस नाम के सिनाई पर्वत 
का आदर्ण! नाम से गहीत होना अक्षर साम्य भी रखता है । 


३ मात्स्य! सार्कण्डेय' आदि पुराणों में भारतवर्ष के पूर्व में किरात और पश्चिम में 
यवनों का होना बताया गया है। पुराणादि में यवन शब्द से मुसलमान जाति का 
ग्रहण करना तो आरान्तिमात्र है, क्योंकि यह जाति तो हजरत मुहम्मद का मत स्वीकार 
करने के कारण बनी है, जिसके जन्म की यह चौदहइवीं शताब्दी है। इनका निर्देश 
पुराणों में सम्भव ही कहों है । वहाँ तो यवन शब्द से यवन-देश ही ल्या जाता है। 
यवन-देश भी केवल यूनान या भीस का ही नाम नहीं है, अपि तु भूमध्य सागर के 
पार्स्ववत्ती यहूदी जाति के निवास स्थान यहूदिया और कौडिया आदि. प्रदेश यवन 
शब्द से ही कहे जाते थे। इसके अनेक प्रमाण हैं! उनके समीप वक आर्यावर्त वा 
भारतवर्ष की सीमा फैली हुई थी | पूर्च में जो किरात बताये गये हैं-- उनके सम्बन्ध 
में भी ऐतिहासिकों का यही अनुमान है कि वह चीन-सागर के पूर्ववर्ती देशों की ही 
निवासिनी जाति थी। इससे भी भारत की पूर्वोक्त सीमा ही सिद्ध होती है 

४. पद्मपुराण और मत्स्यपुराण में पृथ्वी को चार दक का कमल बतकाया 
गया है| प्रमाण इस प्रकार है-- 

पद्म॑ ना+युद्ूधवं चेके॑ समुत्पादितवांस्ततः । 
खसहस्लवर्ण पचिरज भास्करामं॑ हदिणण्मयम्‌ ॥ 
पद्मे हिरण्मये तस्मिन्नखजद भूरिव्ंसम्‌ | 
स्रण्सार सर्वेक्रोकानां ब्रह्माणं सर्चेतोप्रुखम्‌ ॥! 
तच्च प्मं॑ पुराभूत॑ प्रथिवीरूपझ्ुत्तमम | 
यत्पर्म॑ सा रसादेवी प्ृथिवी परिकथ्यते ॥ 


१५ योजनाना सद्दस्त वे नोत्तर । 
घझायतस्तु कुमारीते 
द्वीपो छ्युपनिविष्टो54 
यवनाश्व किराताश्य 
“-माना सइस्र वै 
"ता यस्‍्यान्ते 


भारतवर्ष और उसकी प्राचीन सीमा श्ट९ 


प॒व॑ नारायणस्थार्थ भही पुष्करसस्थवा | 
पाडुमावोषप्ययं तस्मान्नासता पुप्करसजक्षितः ॥ 
(पद्म पु०, सू० ० ४० : मत्स्य ० पु०, अ० १६९) 
इसका अर्थ है कि नामि से भगवान्‌ ने एक पद्म को उत्तन्न किया, जो हजारों 
चर्णों का था, जिसमें रज नहीं था, अर्थात्‌ जो विद्युद्ध था, सूर्य के समान उसकी आभा 
थी, वह हिरण्मय था । उस हिरणसय पद्म पर महात्तेजस्वी, सारे ससार के निर्माता, चार्रे 
ओर सुख र्खनेवाले ब्रह्मा को उत्पन्न किया | वही पद्म आगे चलकर प्रथ्वी रूप में 
परिणत हुआ । वही पद्म रसादेवी, पृथ्वी कह्दी जाती है। 


वह पद्म चार दल (पस्ुडियों) वाला था, इस विपय मे भार्क॑ण्डेयपुराण 
कहता है-- 


तदेतत्पार्थिय॑ पद्म॑ चतुप्पष्ठई मयोद्तिम । 
भदाश्वभारतादानि पन्नाण्यस्य चतुर्देशाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌, यह जो पृथ्वी-पद्म है, जिसको हमने चतुष्पन्न बतलाया है, उसके भद्राश, 
भारतादि चार पत्ते हैं। यहाँ दो ही पन्नों का नामत निर्देश है। ब्रह्मपुराण में चारों 
का निर्देश किया गया है-- 
भारताः केतुमालाध्य भद्वाश्याः कुरवस्तथा | 
पत्राणि छोकपडस्य मयौदा शैलूबाह्मत+ ॥ 


इसमें भारत, कैठुमाल, भद्राश्व और कुरु ये प्थ्वी-पह्म के चार दक कहे गये हैं । 
दूसरे दाब्दों में उस समय सारी एथ्वी इन्हीं चार भागों में विभक्त थी | यहाँ कुरु शब्द से 
उत्तर कुरु, अर्थात्‌ सुमेरु-प्रान्त का अहण है | ये चारों परिमाण की दृष्टि से समान थे, 
जो भूगोल खगोल के कल्पित ९०, ९० अर्शों में विभक्त थे। इसका साक्ष्य सूर्य- 
सिद्धान्त के भूगोलाघ्याय में इस प्रकार है-- 
भूद्तत्तपादे पूर्वेस्यां नव कोटीति विश्लुता। 
भद्वाश्ववर्ष. नगरी खर्णधाकारतोरणा ॥ 
यास्‍्यायां भारते चर्ष छड्ढा तदन्महापुरी। 
पश्चिमे केतुमालाख्ये रोमकाख्या प्रकील्तिता ॥ 
भूजत्तपादविवरास्ताथ्वान्योन्य॑ अतिप्ठिता३ । 
ताखसासुपरिगो याति चविषुवस्थो दिवाकरः। 
न ताख चिघपुवच्छाया नाक्षस्योन्नतिरिष्यते ॥ 
इसके अनुसार लका और सुसेद का स्पर्श करती हुई जो रेखा है, उसको भारत- 
चर्ष की मध्य रेसा क्द्दा गया । अत , उसके पूर्व के पैंतालीस अश और, पश्चिम के 
पैंठालीउ ज्यों से व्याप्त जो भूमाग है, वही भारतवर्ष है--यह सिद्ध हुआ | भारतवर्ष से 
नब्बे अश्ष पूर्व में अद्राइव वर्ष है और भद्गाश्व से नब्बे अझ् उत्तर की ओर उत्तर कुछ 
चर्ष है। उसके उतने ही अश्ञ वाद केठुमाल वर्ष आता है | इस प्रकार, भू पक्ष के चार 
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अर्थात्‌ , आदर्श से पूर्व काडकवनसे पश्चिम हिमालय से दक्षिण और पारियात्र 
से उत्तर भारत कहलाता है | 


इसमें आदर्ण से तात्पर्य भूमध्य सागर के उत्तर-प्रान्त में स्थित तारस पर्वत 
से है । अथवा तूर॒स पर्वत को (जिसका नाम सिनाई पर्वत भी है) आदर्श पर्वत के नाम 
से ग़हीत किया जा सकता है। यह आदर्श पर्वत पश्चिम समुद्र या यहूदी नाम के यवन- 
देश के समीप है | कुछ विद्दान्‌ मद्दाभाष्य के इस आदर्श शब्द से सिन्धु नदी के 
दक्षिण में स्थित सुल्मान पर्वत को छेते हैं। परन्तु, यह युक्तियुक्त नहीं; क्योंकि 
पश्चिम सीमा में जो यवन-देश का और समुद्र का निर्देश किया गया है, वह सुलेमान 
पर्वत के “आदर्श? से गद्दीत होने पर उपपन्न नहीं होता । तारस नाम के सिनाई पर्वत 
का आदर्श” नाम से गहीत होना अक्षर साम्य भी रखता है। 


३ सात्स्य' मार्कण्डेय' आदि पुराणों में मारतवर्ष के पूव॑ मे किरात और पश्चिम में 
यवनों का होना बताया गया है। थुराणादि में यबन शब्द से मुसलमान जाति का 
अहण करना तो आआरान्तिमात्र है, क्योंकि यह जाति तो हजरत मुहम्मद का मत स्वीकार 
करने के कारण बनी है, जिसके जन्म की यह चौोदहवीं शताब्दी है। इनका निर्देश 
पुराणों में सम्मव ही कहां है। वहों तो यवन शब्द से यवन-देश ही ल्या जाता है। 
यवन-देश भी केवल यूनान या भीस का ही नाम नहीं है, अपि ठ॒भूमध्य सागर के 
पार्स्ववत्तीं यहूदी जाति के निवास स्थान यहूदिया और कोडिया आदि प्रदेश यवन 
शब्द से ही कहे जाते थे | इसके अनेक प्रमाण हैं। उनके समीप तक आर्यावर्त वा 
भारतवर्ष की सीमा फैली हुई थी। पूर्व में जो किरात बताये गये हैं--उनके सम्बन्ध 
में मी ऐतिहासिकों का यही अनुमान है कि चद्द चीन-सागर के पूर्ववर्ती देशों की ही 
निवासिनी जाति थी। इससे भी भारत की पूर्वोक्त सीमा ही सिद्ध होती है 

४. पद्मपुराण और मत्स्यपुराण में प्रृथ्वी को चार दल का कमर बतकाया 
गया है | प्रमाण इस प्रकार है--- 

पञ्म॑ नाभ्युद्धधं चेके ससुत्पादितयांस्तवः । 
सहस्त॒वर्ण  घिरजं भास्कराम॑ हिरण्मयम ॥ 
पद्मे हिसणमये तस्मिन्नसरजद्‌ भूरिवर्चसम्‌ | 
स्रश्रं॑ सर्वेडोकानां न्ह्माणं सर्वेततोमुखम्‌ ॥। 
तच्च॒ परम पुराभूतं॑ प्रथिवीरूपमुत्तमम | 
यत्पझ॑ सा रखादेवी पुथिवी परिकथ्यते ॥| 
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१५ यौजनाना सद्दस्त चे द्वीपोष्य दक्षिणोत्तर । 
मायतस्ठ॒ कुमारीतो, गद्स्‍ाया प्रवद्दावधि ॥३॥ 
द्वीपो छ्युपनिविष्टोध्य स्लेच्छेरन्तेपु सर्वश । 
यवनाथ किराताश्व ततस्यान्ते पूर्वपश्िमे ॥२॥--मात्स्य, २१४! 
२ योजनाना सदइस्त वै द्वीपोष्यं दक्षिणोत्तरस, ॥ 
पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनास्तथा ॥है॥--सार्क० ५५। 
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पुव॑ नारायणस्याथं भही. पुप्करसम्भवा | 
भादुर्भावोषप्ययं तस्सान्‍नासना पुप्करखंजशित+॥ 
(पद्म घु०, सू० भ० ४० « मत्त्य० पु०, अ० १६९) 
इसका अर्थ है कि नाभि से भगवान्‌ ने एक पद्म को उत्पन्न किया, जो हजारों 
बर्णों का था, जिसमें रज नहीं था, अर्थात्‌ जो विश्वद्ध था, सूर्य के समान उसकी आभा 
थी, वह हिरण्मय था | उस हिरप्मय पद्म पर मदह्दातेजस्वी, सारे ससार के निर्माता, चारो 
ओर, मुख रखनेवाले ब्रह्म को उत्पन्न किया। वही पद्म आगे चलकर पृथ्वी रूप में 
परिणत हुआ । वही पद्म रसादेवी, पृथ्वी कद्दी जाती है। 


वह पद्म चार दल (पसुडियों) वाछा था, इस विपय में मार्कण्डेयपुराण 
कहता है-- 


लद्वेतत्पार्थिय॑ पड चतुष्पत्च॑ मयोदितम्‌ | 
भद्गाश्यमारतायानि पत्राण्यस्य चतुर्विशाम्‌ ॥ 


आर्थात्‌ , यह जो प्रथ्वी-पञ्म है, जिसको हमने चतुष्पन्न बतलाया है, उसके भद्राश्व, 


भारतादि चार पत्ते हैं। यहाँ दो ही पन्नों का नामत निर्देश है। ब्रह्मपुराण में चार्रों 
का निर्देश किया गया है-- 


भारता+ केतुमालाश्च भद्गाश्वा+ कुरचस्तथा | 
पत्राणि छोकपडइस्य मयथौदा शेलवाहमत- ॥ 


इसमें भारत, केठुमाछ, भद्गराश्व और कुरु ये पृथ्वी-पद्म के चार दल कहे गये हैं । 
दूसरे शब्दों में उस समय सारी परथ्वी इन्हीं चार भागों में विभक्त थी। यह्दों कुरु शब्द से 
उत्तर कुरु, अर्थात्‌ सुमेरु-प्रान्त का ग्रहण है | ये चारों परिमाण की दृष्टि से समान थे, 
जो भूगोल खगोल के कल्पित ९०, ९० अझशों में विभक्त थे। इसका साक्ष्य सूर्य- 
सिद्धान्त के भूगोलध्याय में इस प्रकार है-- 
भूवत्तपादे पूर्वस्यां नव कोटीति विश्वुता। 
भद्गाश्ववर्ष.. नगरी खर्णप्राकारतोरणा ॥ 
याय्यप्यां भारते चर्ष छड्ढडा तहन्महापुरी। 
पश्चिम केतुमालाज्ये रोमकाख्या भकीत्तिता ॥ 
भूव्त्तपादविवरास्ताश्वान्योन्‍्य॑ अतिष्ठितए । 
तासासुपरिगो याति विंषुवस्थो दिवाकरः। 
न ताखु चिघुवच्छाया नाक्षस्योन्नतिरिष्यते ॥ 
इसके अनुसार लका और सुमेद का स्पर्श करती हुई जो रेखा है, उसको भारत- 
वर्ष की मध्य रेसा कद्द गया। अत , उसके पूर्व के पैंतालीेस अश और, पश्चिम के 
पैंदालीस अझ्ों से व्यास जो भूमाग है, चही मारतवर्ष है--यह सिद्ध हुआ । मारतवर्ष से 
नब्बे अश पूर्व में भद्राइव वर्ष है और भद्वाश्व से नन्‍्बे अझय उत्तर की ओर उत्तर कुछ 
वर्ष है। उसके उतने ही जश बाद वेतुमाल वर्ष आता है। इस प्रकार, भू पक्म के चार 
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दर्लों का वर्णन मिल्ता है | भारतवर्ष की मच्य रेखा उज्जयिनी पर मानी गई है । यह 
उप्जयिनी २३९ उत्तर अक्षाञ में स्थित है | पाश्चात्य विद्वान ग्रीनविच नाम की मध्य 
रेखा से देशान्तर की गणना किया करते हैं। उज्जयिनी के ऊपर होकर गई हुई 
भारतीय मध्य रेखा और पाश्चात्य विद्दानो की सम्मत ग्रीनविच भध्य रेखा में ७५४३ 
अशो का अन्तर है। इस प्रकार, भूमच्य रेखा पर स्थित उज्जयिनी से ४५ अश् 
पश्चिम तक भारत की पश्चिम सीमा सिद्ध होती है और वह प्रदेश भूमव्य सागर के समीप 
ही ठहरेया | 

५ भारतवर्ष के ९ उपद्वीप पुराणों में प्रसिद्ध है--(१) इन्ठद्वीप, (२) नागद्वीप, 

(३) सोम्यद्वीप, (४) मान्धर्व हीप, (५) चारुण छीप, (६८) कशेस्मान्‌ , (७) गमस्तिमान्‌ , 
(८) ताम्रपर्ण-सिहल और (९) कुमारिका | इन उपद्यीपों को बर्त्तमान में इन नामी से 
कहा जाता है--(१) अडमन, (२) नीकोबर, (३) यचद्दीप, (४) किलीपाइन छीप, सघ, 
(५) बोर्निया, (६) कसेरू, (७) मढका, (८) सीलछोन ओर (९) छुमारी। इन सब 
उपडद्दीें का विस्तृत विवरण पुराणों में प्राप्त होता है | जब इतने दूर के देदा उपद्यीप 
माने गये, तब अवश्य ही मारतवर्प का बहुत विस्तृत होना सिद्ध होता है, क्योकि सीमा 
के समीपबाले मिले हुए, देश ही तो उपद्वीप कदृल्‍्य सकते है । 

६ ऋचेद के मण्डल १० के सूक्त ८६ से प्रारभकर आगे के सूक्तों में एक वाक: 
कलह का सकैत प्रास होता है। ऋष्भात् ऋषि का दौद्दित्र एक जरथुस्त्र नाम का व्यक्ति 
हुआ, उसके छृदय में खभावतः उस काल के अन्य ब्राह्मणों से देष था । आहाण-द्वेष के 
कारण दी उसमे ब्राष्षी लिपि के विरुद्ध उल्टी ल्खिी जानेवाली खरोपष्ी लिपि का 
प्रसार किया । उसीके समय वाह्यीक देश में ऋषियों मे एंक विचार-सघर्प ओर 
वाग्युद्ध उठ खडा हुआ । सोच्रासणि दृष्टि (यज्ञ) मे ऋषि इस विपय पर 
आपस में झगड पडे कि इन्द्र को प्रधान देवता माना जाय, अथवा चरण को । 
जरथुस्त्र ने परम्परा से चछे आते हुए इन्द्र के प्राधान्य को अखीकार किया और उसके 
स्थान पर वरुण के प्राधान्य को प्रतिष्ठित किया । इसका सकेत ऋक सददिता में 'नेन्‍्द्र 
देवममसत', इस मन्त्राश में पाया जाता है। उपस्थित ऋषियों में उमेधा, हिरण्यस्वृप, 
वामदेव, गारग्य आदि ने इन्द्र का पक्ष ल्या और स॒पर्ण, काण्व, भरद्वाज आदि ने वरुण 
का पक्ष ल्या, वसिष्ठ आदि ऋषियों ने अपने-अपने स्थान पर दोनों को समान माना | 
इस सम्बन्ध के भिन्न-भिन्न ऋषियों के सृक्त वही है और इन्द्राणी का क्रोध एव इन्द्र-कृकत 
और अन्य ऋषि इत उसकी सान्त्वना कै मन्त्र भी है। यह विरोध चहुंच अधिक बढ़ 
गया, तब मनुप्यावत्तारधारी ब्रह्मा ने, जो बडे विद्वान महाप्रमावशाली और महातेजस््री थे, 
भारत के दो विभाग कर दिये। सिन्धु नदी से पश्चिम का भाग वदण को प्रधान 
माननेवालों को दिया । तथा पूर्व का भाग इन्द्र को प्रधान माननेवाले को दिया | इस 
घटना से भी भारतीय सीमा के अति विस्तृत होने का प्रमाण मिलता है, क्योंकि इससे 
सिद्ध दो जाता दै कि सिन्धु नदी भारत के भध्य में है--न कि पर्चिस सीसा पर | 
सिन्धु को मध्य में मानने पर जितना प्रदेश सित्धु के पूर्व में है, उतना दी पश्चिम में 
मानना पडेगा और बह भाग भूमध्य सागर तक दी पहुँचेगा । 
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७ भारत की सीमा प्राचीन काल में अत्यधिक विस्तृत थी, इस विपय में 
प्राचीन काल और आधुनिक काल में प्रचल्ति सशा शब्द भी प्रमाण हैं। हम ऊपर 
ल्खि आये हैं कि इन्द्र और वरुण को प्रधान मानने के विचार विरोध मे ब्रह्मा नें 
भारत के दो विभाग कर दिये | एक सिनन्‍्धु नदी के उस पार का हर-खागर तक का 
प्रदेश, और दूसरा सिन्धु के पूर्व का प्रदेश | इस प्रकार, विभाग होने के अनन्तर 
सिन्धु के पारवाले लोग पूर्वीय तयवारलों को सिन्युस्थानीय कहने छगे । इसी शब्द का 
भापावैज्ञानिक ढग से विज्नत होनेवाला रूप आज “हिन्दुस्तानी” हो गया । इसी प्रकार, 
पूवाय घटवाले छोग पश्चिम के निवासियाँ को पारस्थानीय कहने ल्‍गे। यही इब्द 
विकृति-प्रक्रि] द्वारा आज पारसी रुप में उपस्थित हुआ है। इस प्रकार, प्राचीन 
वाराय में प्रयुक्त ये सिन्युस्थान और पारस्थान छब्द आपेक्षिक हैं, ओर भारत की 
पश्चिमी सीमा के विस्तार का निर्देश करते हैं । इसी प्रकार, पूवीय भाग के लिए आर्यावत्त 
सजा प्रसिद्ध हुई, और पश्चिम भारत का निर्देश “आर्यायण' शब्द से हुआ | आवर्च और 
अयन शब्द का एक ही तात्य है। वही आर्यायण शब्द भाषा-नियम से “ईरान! 
बन गया । ये दो रुशाएँ दोनों भागों में आयों की स्थिति और उनकी प्रधानता का 
सफ्रेत करती हैं और मारत के सीमा-विस्तार को पुष्ट करती हैं | 

लाल्-सागर से पूर्व ओर सिन्धु नदी से पश्चिम कास्पियन सागर के दक्षिण भाग 
के प्रदेश के पुराने लोग जओरियन्स ((00:76795) शब्द का व्यवहार करते थे। वह दब्द 
“आर्यवच्य! शब्द का अपभश्रण प्रतीत होता है । यद्द भी अनुमान है कि ब्राह्मण-विरोधी 
जरथुस्त्र के अनुयायी छोग विपरीतगामी होने के कारण 'वामग” कहलाये--उसी का 
वा! दृटकर मण? जाति प्रसिद्ध हुई और प्राचीन आर्यों के विरोधी होने के कारण 
उन्हें आयों का बाघक आरयस्पश? कहा गया । उनका देश भी आर्यस्पश? कहलाया | 
वही शब्द “आर्यस्प' और घीरे-घीरे ओरियन्स! के रूप में आ गया । जो भी हो, इस 
प्रकार से चह ओरियन्स देश--“आयों का निफेतन!, सिद्ध होता है और इस सज्ञा 
से भी पश्चिम विभाग सें आयों का निवास स्फुट अनुमित होता है । 

एरियाना शब्द, जो कि पश्चिम देझों के लिए प्रयुक्त है, वह भी आर्यनिवास- 
हक है। इण्डिया और वामनियों शब्द भी वहों आर्यनिवास-मूलक ही प्रतीत 
होते हैं | 


वर्त्तमान में ओर निकट अतीत में प्रझक्त कतिपय सज्ञा शब्द भी इस विस्तार- 
सीमा को सिद्ध करने में सहायक होते हैं । 

पश्चात्‌ प्रयुक्त होनेचाला खुरासान दशाब्द भी इस विपय में प्रमाण है। पश्चिमी 
भाग का राजा वरुण था, वलिष्ठ ऋषि उसके बडे मित्र थे | पुराणों में कथा प्रसिद्ध है 
कि कान्यऊुन्ज का राजा विश्वामित्र किसी समय वसिष्ठ के पास निवास करनेचाली 
गौ नन्दिनी को दरण करने के ल्ए प्रवृतत हुआ ! उस नन्दिनी की इच्छा विश्वामित्र के 
साथ जाने की नहीं थी | चल्त्‌ हरण करने पर उसको बहुत क्रोध आया और क्रोधवश 
उसने उस भूमि को अपने खुर्ये के पहार से सोद डाछा | इस बलास्कार से 
गौ नन्दिनी का अपहरण वसिष्ठ ऋषि भी सहन न कर सके और उन्होंने वरुण से 
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सहायता के लिए कहा । वरुण ने पल्हव, पारद, यवन, शक और कम्बोजों को उसकी 
रक्षा के लिए मेजा। इन्होंने विश्वामित्र को सेना-सहित पराजित किया और 
गौ नन्दिनी की रक्षा की | नन्दिनी के छुरों से खोदने के कारण उस प्रदेश के 
निवासियों के नाम, खुरध, खुरद तथा कुरई हुए ओर इनके जनपद-सधो के नाम खुर्द- 
स्थान या खुरासान हुए | यह खुरासान शब्द जिसका प्रयोग अकबर आदि मुगल 
बादशाहों ने किया है, पश्चिमी भारत को भारत सिद्ध करने के लिए उपयोग में छाया 
जा सकता है| पश्चिम के देश के ल्प प्रयुक्त होनेवाला ईरान शब्द भी आर्यायण से ही 
निष्पन्न है और वहाँ आया के निवास को वतलाता है । 
यह प्रदन उठाया जा सकता है कि जब सिन्धु से परचम के छाल-सागर तक के 
भारतीय प्रदेशो की ईरान, फारस, खुरासान आदि सज्ाएँ दिखाई गई हैं, तब बहुत समय 
से ये नाम विशेष भूभाग या विशेष देशों के वाचक कैसे हुए। आज ईरान, खुरासान 
ओर फारस आदि शब्द ल्ुल-सागर तक के प्रदेश के वाचक नहीं, अपि तु सकुचित देश- 
विशेषों के वाचक ही हैं | इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार इन्द्रपस्थ, द्वारका और 
लका नाम के प्रदेश प्राचीन काल में आज की अपेक्षा बहुत विस्तृत थे, परन्द काल्क्रम 
से विभिन्न राजाओं के अधिकार में सीमाओ का सकोच और विस्तार होते रहने से आज 
इनका यह छोटा सीमित स्वरूप रह गया है। यही बात इन पश्चिमी प्रदेशो की सज्ाओं 
पर भी घटित होती है। विभिन्न समयों में पश्चिमी प्रदेशों में राजनीतिक उथल-पुथर के 
कारण अनेक राज्य वहों वने और विगडे | समय-समय पर गासकों ने अपनी सीमाओं 
के निर्धारण में सकुचित प्रदेशों के लिए इन सशाओं को रुढ कर दिया । परन्तु 
प्रास्म्म में जब ये सक्ञाएँ प्रचलित हुई थीं, तब विस्तृत प्रदेश की ही वाचक थी | 
हमारे पुराण आदि में पश्चिम प्रान्त में मऊ और कैक्य देग बहुत प्रसिद्ध हैं । 
ये बहुत बडे प्रान्त थे। वाह्वीक देश भी पश्चिम का बहुत बढा ग्रान्त था, जिसके 
प्रभावशाली राजा भूरिश्रवा आदि मद्दाभारत के प्रसिद्ध योद्धा थे | वाह्नीक के प्रान्त में 
ही एक शाकद्वीप नाम से प्रसिद्ध स्थान था। वहों के क्षत्रिय शक कहलाते थे और 
जो ब्राह्मण उस प्रान्त से आकर बिहार के कुछ भाग में रह गये हैं, वे आज भी 
शाकद्वीपी! नाम से ही कहे जाते हैं। आज उस देश को स्कीयिया वा स्कीटिया कद्दा 
जाता है। इस प्रकार के बहुत सश्ञा शब्द उस देश को सस्क्ृतन आर्यों का निवास सिद्ध 
कर रहे हैं | और भी इस बात के बहुत प्रमाण है फ्रि भारत पहले बहुत विस्तृत 
प्रदेश था । राप्य-क्रान्तियों के कारण वह पश्चिम से बहुत ही सक्ुचित होता गया और 
आज तो वह अतिसकुचित दशा मे पहुँच गया । अस्त, शार्त्रों के अनुसार जो भारतीय 
संस्कृति का निरूपण होगा, उसमें इस वात का ध्यान रखना होगा कि यह उस विस्वृत्त 
देश की सस्कृति है और आज भारतीय सस्क्ृति में जिन अन्य देशों की सस्कृति का 
सम्मिश्रण ऐतिहासिक विद्यान्‌ सिद्ध करते है, प्राचीच शिल्ललेखों आर नये भावि'क्तत 
प्रदेशों में जिन सस्कृतियों का आमास वे पाते हैं--बे देश भारतवर्ष में ही पृचकाल्‍ में 
सम्मिल्ति थे | इसील्ए, भारतीय सस्कृति का स्वत्प बताने में इस सीमा-निर्देश की 


आवश्यकता पृत्ति की गईं । 


भारतीय सल्क्ृति का मूछ (९३ 
भारतीय संस्कृति का मूल 


इस प्रकार प्राचीन भारत का सक्षित विवरण हुआ। आधुनिक भाखत जो 
कुछ है बह तो प्रत्यक्ष ही है, उसफ़े विवरण की आवश्यकता नहीं। मारत के निवासी 
मारतीयों की सस्कृति वेदमूलक है। यद्यपि आगे चलकर भारत में ही ऐसे भी सप्रदाय 
बने, जिन्होंने वेदों को अपने आचार-विचारों का आधार नहीं माना, जैसे बौद्ध, जैनादि- 
सप्रदाय, सिक्‍्स-सप्रदाय आदि | परन्तु ये सप्रदाय जिन अन्यों को अपने आचार विचारों 
का मूल कहते हैं, उनमें भी, सूहम विवेचनापूर्ण दृष्टि से देखने पर, बैदिक आचार-विचारो 
का प्रतिबिम्ध स्पष्ट दिखाई देता है। किसी-किसी अश में चाहे उनमें भेद दिखाई 
देता हो, किन्तु मौल्किता में सभी एक स्थान पर आ जाते हैं। उदाइरणार्थ, जैन तथा 
बोद्धो कै आचार-विचारो का एक भुख्य आधार अहिंसा है, वह अहिसा वैदिक आचार- 
विचारों में भी ओत-प्रोत है। समुचित युद्ध आदि के स्थल पर वे भी अहिसा का 
अपवाद भानते हैं, वैदिक सिद्धान्त सें युद्ध आदि के साथ साथ यज्ञ को भी अद्दिसा का 
अपवाद-स्यछ गिन ल्या गया है। तात्पर्य यह कि भारतीयों की संस्कृति मूलतः एक 
ही है। हो, आज भारत में हमारे मुस्लिम बन्धु तथा ईसाई बन्छु भी निवास करते हैं | 
उनकी ससस्‍्क्ृति वैदिक सस्कृति से नहीं मिल पाती, किन्तु यह भी स्पष्ट है कि उनकी 
उस्क़ृति भारतीय सस्कृति के नाम से व्यवहृत भी नहीं हो सकती। भारत में उनका 
निवास भले ही चिरुकालिक है ओर ऐसी स्थिति में भारतीय सस्क्ृति की कुछ छाप 
उनकी सस्क्ृति पर भी पड जाना खामा[विक है, किन्तु मूल्त वे अपने प्राचीन स्थान 


अदन आदि की सस्कृत्ति के ही अनुयायी हैं | अत', भारतीय सस्कृति वेद्मूछक है--- 
इसमें सन्देह नहीं रह जाता । 


अनेक पाश्रात्य विद्वानों और उनके अनुयायी अनेक भारतीय विद्वानों ने भी 
यह सिद्ध करने की चेश् की है और कर रहे हैं कि भारतीयों की सस्कृृति कोई 
विश्वुद्ध सस्क्ृति नहीं, वह एक मिश्रित संस्कृति है। इस देश में सबसे पहले नीगरो जाति 
के छोग आये। ये प्राय असभ्य थे, किन्तु उनके अनन्तर औषद्विक या आग्नेय जाति के 
लोग आये, वे कुछ सम्य थे | उनके अनन्तर द्रविड और पीछे आये छोग आये। इन 
सबकी सस्कृतियों का सम्मिशरण होता रह और आज जो सल्कृति भारत में दिखाई देती है, 
वह मिश्चित सस्क्ृति ही है, किन्त यह सब फेचल कल्पना-मात्र है। इन बातों में हृ 
प्रमाण उपलब्ध नहीं होते | ये सब ऐतिहासिकों के अपने मन्तव्य मात्र हैं, जिन पर कुछ 
विद्वान्‌ ऐसी कल्पनाएँ करते हैं। आयों के पूर्ज बाहर से आये, इस अनुमान का भी 
अनेक भारतीय विद्वानों ने सप्रमाण समुचित खण्डन कर दिया दै। यद्द कब्पना यूरोप 
से उठी थी, जो कैचछ राजनीतिक आधार रखती थी | अंग्रेज जाति अपने राजनीतिक 
धाठ॒र्य में विश्व-विख्यात है ! वहाँ के विद्यान्‌ भी पूर्ण राजनीति-कुदल होते हैं। उन्होंने 
भारतीयों का अपने देश पर अनुराग शियिक करने के लिए यद्ट कल्पना की थी। 
आये कहें से आये, इस पर अबतक भी एकमत नहीं हुआ है। वस्तु , जहों से इनका 


आगमन माना जाता है, वे देश प्राचीन भारत में ही सम्मिल्ति ये, यह हम मारत सीमा- 
श्५्‌ 
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निर्देश मे सिद्ध कर चुके हैं | कई अत्यान्य देशों की सस्कृति का भारतीय सस्कृति से जो 
परस्पर मेल पाया जाता है, उसका कारण तो हमारे प्राचीन इतिहास-पुराणों से ही स्पष्ट 
हो जाता है कि अनेक भारतीय महाराजा दिग्विजय-यात्रा करते थे, उनके साथ बहुत-सी 
सेना विदेशों में जाती थी, और भारत से निकाले हुए भी बहुत-से ब्राह्मण क्षत्रिय दूसरे 
देशों में जाकर रहे---उनकी सस्क्ृति का प्रभाव उन देशों पर पडा, और यो मारतीय 
सस्कृति का अनुकरण ही अन्‍य देझं में होने से मेल प्रतीत होता है, भारत मे अन्य सस्कृति 
का आना इससे सिद्ध नहीं होता | सारी जातियों यदि क्रम से यहाँ आती रहीं, तो क्या 
प्रकृति का प्यारा यह सू खण्ड पहिले निर्जन ही था १ क्‍या इस सर्वप्रकृतिसम्पन्न देश 
में कोई सृष्टि हुई ही नहीं । इस प्रकार की कव्पनाएँ तो आश्चर्य को उत्पन्न करनेवाली 
होती हैं । यह विषय ऐतिहासिक है और हमारा निबरन्ध विज्नानविषयक है, इसल्एि 
हम यहाँ इस विवेचन में नहीं जायेंगे । हमारे शास्त्र यही मानते हैं कि आय लोग सृष्टि 
के आरम्म से इसी पवित्र भूमि पर भारतवर्ष के निवासी है ओर मारतीय सस्कृति का 
मूल खोत वेद ही है । 


भारतीय संस्कृति 


भारतीय एव पाश्चात्य ऐतिहासिक विद्वानों के अन्वेषणीं और विचारों ने उस तथ्य 
को सभ्य उसार में भरी भांति प्रकट कर दिया है कि सारे ससार की सस्क्षतियों में यदि 
कोई संस्कृति अपने-आपको सबसे पुरानी सिद्ध कर सकी है, तो वह भारतीय ससस्‍्कृति 
ही है। ग्रन्थों को देखने से अनेक प्राचीन स्थानों की खुदाई में प्रात्त वस्तुओं के परीक्षण 
से प्राचीम भारतीयों और विदेशियों, राजाओ और सम्रायों के शिलय-लेलो से तथा ससार 
के विभिन्न प्रदेशों से प्रात प्राचीन सिक्को एव इसी प्रकार की अनेक पुरातत्त्व-सामग्री 
से उपर्युक्त तथ्य सामने आया है| वर्तमान इतिह्ासनों को भी अब भारतीय सत्कृति की 
सर्वश्राचीनता में विवाद का अवसर नहीं रह गया है। हमारे यहाँ के भारतीय अन्य ती 
इस सस्कृति को करोड़ों और अरत्रों वर्षों का सिद्ध फरते हैं | 

यह भी एक विचार उठता है कि यह सस्कृति शब्द आज्ीन अन्थों में उपल्ध 
नहीं होता ) यह शब्द पाश्चात्य देशो और उसकी भाषा के हसारे ससर्ग में आने के वाद 
उनके अनुकरण पर तैयार किया गया नया शब्द है | अनेक विद्वानों के विचारानुसार 
यह शब्द जेंगरेंजी के 'कल्चर! शब्द के अनुचाद में प्रयुक्त होने ल्मा। परूठु इसे 
आर्थ का विचार करने पर जात होता है कि यद् शब्द अपने अपने देश के विचारों और 
व्यवद्दारों को प्रकट करता है। इसमें भारतीय आचीन अन्यों में भी आचार-विचार 
शब्द का प्रयोग वहुधा सर्वत्र मिलता है। निष्कर्ष यह है कि भारतीय विचारों 
और आचरण्णी का समालोचन ही भारतीय संस्कृति का अध्ययन क्ददलायेगा | 

इमारे विचार और आचरण प्रारम्भ से कितने दृढ रटे दे ओर इसरी यस्ट्टति फ्री 
धारा सर्वदा से कितनी प्राणवान्‌ री है, इसका पता मी इसकी श्राचीनता से चल 
जाता है। प्राचीन होने के साय-हीसाथ यद्द उस सत्दृति वी दूसरी विशेषता हैफि 
समेक प्रवल आनमणों और उसाद फेकनेवाले वात्या-वतों से संपप करते हुए 


भारतौय सस्कृति १९५ 


आज भी भारतीय सल्कृति अपने किसी-न-किंसी खख्प में व्यवस्थित है। ससार के 
इतिहास में अनेक सस्कृतियों ने जन्म लिये । उन्होंने अपने गौरवप्र्ण समय भी देखे, 
परन्तु वे अपने विरुद्ध आक्रमणों का सहन न कर सकी और काल-कबल्ति होकर भी 
इतिहास के प्रष्ठों मे अध्ययन का विषय बन गईं। रोसन देश की सस्कृति का किसी 
समय सारे विश्व पर प्रभाव था, यूनान की सस्कृति ने आज के अनेक देशों के विचारों 
को जन्म दिया | परन्तु आज उन सस्कृतियों का कहीं नाम-निशान तक नहीं। इसी 
प्रकार के अनेक उदाहरण सुसार के इतिहास मे मिलेंगे। इसके विपरीत भारतीय 
सस्क्ृति, जो कि समस्त सस्कृतियों से अति प्राचीन सिद्ध हुई है, आज भी बहुत कुछ 
अपना खरूप रखे हुए है । इसका इतिहास भी बडा विकट है | बडे बडे विकेट ससय के 
भीतर से इसे गुजरना पढा है। बढ़े बडे झझ्ावातों ने उसे उखाडने की चेश की हे | 
इसके सिद्धान्तों को दम भरकर झकझोरा गया है। परत आश्चर्य है कि यह न मिंट 
सकी । सारतीय सस्कृति विश्व के समस्त उत्थान और पतनों को साक्षी बनाकर 
देखती रही ! इसका कारण क्‍या है कि यह न मिटी | अवश्य ह्वी इसका कोई मौलिक 
कारण है। साथ ही, एक वात और ध्यान में रखनी चाहिए, कि हसारी सस्कृति आज तो्‌ 
जिस रूपए में है, सो तो है ही, प्राचीन समय में तो हमारे देश के विचार ही सारे उुसार के 
भाग॑प्रदर्शक माने जाते थे | उसका साक्ष्य खय भगवान्‌ मनु देंते हैं। वे कहते हैं कि- 


एतद्देशपरसूतस्य सकाहादग्रजन्मनः ! 
स्वे सवे चरित्र शिक्षेर्न्‌ पृथिव्यां सवेमानवाः ॥ 


इस इलोक के अर्थ पर दृष्टि विशद होती है। मनु कहते हैं कि भारतवर्ष में 
उतन होनेवाले अग्रजन्मा से सारे भारत के छोग अपने-अपने घरित्रों को सींखें। 
यहाँ तक भी ठीक था कि भारतवर्ष का अग्रजन्मा भारतीय व्यवहारों और 
विचारों को सिखा देता, परन्ठु ससार के समस्त छोगों को अपने-अपने चरित्र को 
वह कैसे सिखा सकता था | परन्तु उत्तर स्पष्ट है, यह आचरण और व्यवहार इतने 
व्यापक और विशाल थे कि ससार के किसी देश का कोई सुन्दर आचरण इससे छूठ 
ही नहीं पाता था। तब यहा के आदर्श अग्रजन्मा से यदि भगवान्‌ मनु सबको सीखमे 
का आदेश देते हैं, तो यह आश्रय की कोई बडी वात नहीं है । 

वर्त्तमान समय में जब सस्कृति की बात उठाई जाती है, तब भारतवर्ष की 
प्राचीन स्थिति और नवीन परिस्थिति में अन्तर पड जाता है। आज ससार में अनेक 
सम्य कहलननेचाले देश हैं कि जिनका प्रभाव भी खूब है। आज की नई-नई सम्यताएँ: 
जो विकसित हो रही हैं, भारत उनसे अपेक्षाकृत कुछ पीछे ही है । हम कद सकते हैं [कि 
आज सस्कृतियाँ के सघर्ष का समय है। अनेक सत्कृतियों अपने को ऊँचा उठाने और 
दूसरी को गिराने में प्रवत्नगील हैं। जहाँ कहीं सघर्ष होता है, वहाँ सघर्ष से हानि और 
ल्ाम दोनों ही होते हैं । सस्कृतियों के इस सघर्ष से मी अनेक छाम और साथ ही अनेक 
हानियों भी हुई हैं, जिनका दिग्दर्शन समय पर कराया जायगा। भारत में भी 
जाज सस्कृति के विषय में नाना प्रकार के विचार सुनने में आते हैं | बहुत-से विद्वान 
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इस बिचार के हे, जिनका कहना है कि अब पुरानी सस्कृति की आवश्यकता नहीं। अब 
समय बदल गया है। अब तो सभी सस्क्ृतियों को मिलाकर एक नईं सस्कृति फो जन्म 
देना चाहिए, | सस्क्ृति का अब समयानुकूल नया स्वरूप होना चाहिए। कुछ विचारशील 
विद्वानों का इसके विपरीत यह कथन है कि भारत कि प्राचीन सस्कृति सर्वथा सर्वदा 
उपादेय है, आज भी उसीकी आवश्यकत्ता है। इतनी पुरातन सस्कृति के जो शुण हैं, 
वे नवीन सस्क्ृति में नहीं लाये जा सकते, इसलिए उसका सरक्षण और पालन स्वतत्र 
भारत की स्वतच्रता का वास्तविक मूल्याकन करने के लिए नितान्त आवश्यक है | 
पर यह एक मौलिक प्रश्न खडा होता है कि भारतीय सस्कृति का स्वरूप क्या है ? 
आज हम देखते हैं, कुछ लोगों को जो भारतीय सस्क्ृति की रक्षा का दावा करते हुए 
सामने आते हैं | इसके ठीक विपरीत दूसरों का कहना है कि ये भारतीय सस्क्ृति की 
रक्षा नहीं, उनका सर्वनाश करना चाहते हैं | कुछ लोगों का कहना है कि वर्णाश्रम-घर्म- 
व्यवस्था ही भारतीय सस्क्ृति की आधार-मिति है, तो दूसरे वर्ण-ब्यवस्था को ही आधुनिक 
शुग में अवनति का सबसे बडा कारण मानते हैं। उनका कहना दै कि वर्णाश्रम- 
व्यवस्था कोई शाइवत या प्राकृतिक वस्ठ नहीं है, जो अनिवार्यत/ः हर समय समाज 
का नियन्त्रण करे। यह तो प्राचीन समय के समाज का एक प्रयोग था, जो उस समय के 
समाज के लिए उपादेय सिद्ध हुआ, परन्तु आज के वातावरण से यह सर्वथा हेय है। 
ओऔर-और देशो की ससस्‍्कृति के स्वरूप का बहुत-कुछ निर्णय वहाँ के घर्म ग्रन्थों के आधार 
पर हो जाता है | आग्ल-देश की सस्क्ृति बहुत-कुछ बाइबिल पढने पर समझ में आ 
जाती है | मुस्ल्मि-सत्कृति को भी कुरान का अध्ययन करके कोई थोडा-वहुत समझ ही 
लेगा । परन्तु भारतीय सस्कृति समझने में इस उपाय में भी सन्देह खडा हो जाता है। 
यदि ये कहूँ कि वेदों मे जिसका प्रतिपादन है, वही भारतीय सस्क्ृति है, तो वौद्ध, जैन, 
सिक्ख आदि वेदों को न माननेवालें का भारतीय सस्कृति मे समावेश नहीं होता । कोई 
एक सर्वमान्य धर्म-अन्थ नहीं है, जिसको आधार मानकर भारतीय सस्क्ृति को इृदमित्थ 
भाव से समझ लिया जाय | 
हमारा अपना विचार यह है कि घमै-गन्थों के ऐक्य फे न रहने पर भी सिद्धान्त 
की दृष्टि से भारतीय कहछानेवाले सभी आचार और विचारों का सग्रह हो सकता है | 
यह सिद्धान्त दो सकता है---आध्यात्मिकता की सर्वमान्यता | अध्यात्म दृष्टि पर समस्त 
व्यचहारों की हेयता और उपादेयता का निर्धारण करना, इस बात में सभी भारतीय 
मतों का ऐक्‍्य हो जाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि भारतीय सस्कृति का मूलभूत 
स्वरूप अध्यात्म-प्रवीणता है। यह अध्यात्मवाद क्‍या चीज है और कैसे उसको 
उपादेयता है ! चद्द भारतीय सस्कृति का मूल कैसे है ? आज भी मारत को उसकी 
आवश्यकता है अथवा नहीं, इत्यादि अबनों का विचार ही हमे भारतीय सस्कृति के समीप 
छे जायगा। भारतीय विचारों में हमेशा से पचभूतों से तैयार दोनेवाले शरीर के 
अतिरिकि एक आत्मा की सत्ता मानी जाती है। बह आत्मा अजर-अमर है, शरीर तो 
बराबर बदलता रद्दता है । परन्तु आत्मा सदा एक स्वरूप ही बना रहता है। ससार की 
समी चस्तुओं की अपेक्षा वद्दी अधान दै । वर्चतमान शरीर के नष्ट होने पर आत्मा दूसरा 
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शरीर भ्रदण करता है। यदि भारतीय सस्कृति का वैशिष्टब पुनर्जन्मवाद है, तो भारतीय 
संस्कृति के अस्तर्गत आनेवाले घोड, जैन, सिक्ख, आर्यसमाज, ब्राद्यमाज आदि जितने 
सम्प्रदाय हैं, वे सभी इस पुनर्जन्‍्मवाद को अवश्य स्वीकार करते दै। इस प्रकार, आचार 
और विचार ये दो जो सस्कृति के पदलू हैं, उनमें विचाणाद में भारतीयों का ऐक्य 
स्थापित है। शरीर के अतिरिक्त आत्मा है। जिस प्रकार शरीर के प्रति भोजनाच्छादनादि 
हमारे अमेक कर्तव्य हैं, उसी प्रकार आत्मा के प्रति भी इसारे बुछ कर्त्तव्य हैं । 
इस प्रकार के अध्यात्म पर अवलम्बित व्यवहार ही आचाराश में भारतीयों के एकता 
को प्रतिष्ठित करते हैं। प्राचीन समय में भी भारत में अध्यात्म-दृष्टि प्रधान रही दें। 
आत्मा को उन्नत बनानेवाले आचरणो को ही धर्म कद्दा जाता है। आजकल शिक्षित्त 
छोग धर्म से चौंकते हैं | बहुत से छोग धर्म को एक हौवा समझते है। परन्ठ सेद हे 
कि ये घर्म के स्वरूप पर ध्यान नहीं देते। धरम न तो कोई होवा है और न कोई 
चौंकानेवाली चीज है, न वह अबवनति के मार्ग में ढकेलनेवाली कोई वस्तु है। धर्मे 
उसी का नास है, जो उन्नति की ओर के जाय | घर्म का लक्षण करते हुए कणाद ने 
स्पष्ट कर दिया है कि--यतोउभ्युदयनिश्रेयस सिद्धि, स धमे ?, अर्थात्‌ जो क्रमश उन्नत 
करता हुआ चरस उद्दति तक से जाय, वही धर्म है। बह उन्नति न केबल रुसर की 
ही है, परन्तु उसके साथ साथ आत्मा की चरम उन्नति है, अर्थात्‌ मोक्ष भी धर्म के 
द्वार ही होता है। आजकल यन्व्र-युग में नयेनये यन्‍्नों का आविष्कार ही 
उन्नति की ओर अग्रतश होना है। किन्ठ॒ विचार कीजिए, कि ये सब अन्‍्नों को 
कोन बनाता है । मनुष्य की कव्पना-शक्ति ही इन यन्‍्नों को जन्म देनेवाली है। यह 
क्पना-दाक्ति किस यन्त्र से प्रादुभूत होती है, इसका शान भारतीय सल्कृति से सुख्य 
माना गया था । अन्त्रों को जन्म देनेवाली कंब्पना-शक्ति के उद्धावक मन, बुद्धि और 
सब-के-सव चैतन्यप्रद आत्मा का विचार आध्यात्मिकबाद है। भारतीय सस्कृति के 
नेता यही कहते हैं कि जो अपने-आपका परिष्कार वा सुधार न कर सका, वह अन्य 
वस्तुओं का निर्माता होने पर महत््वशाली नहीं कहा जा सकता ! इसलिए, आध्यात्मिक 
बाद की यहों की संस्कृति में प्रघानता हो गई है। 
कुछ छोग आक्षेप करते हैं कि भध्यात्मवाद के अनुयायियों ने धर्म के आगे 
अर्थ और काम को शिरा दिया । थे केबल घर्म-ही-धर्ष को पकड़े रहे, और देश को 
अनेक प्रकार की उन्नति में बाधक सिद्ध हुए | परन्तु भारतीय सस्कृति के विचारकों को 
यह अच्छी तरह माल्म है कि हमारे यहाँ अर्थ और काम से विमुख होने का कहीं 
विधान नहीं । धर्म, अर्थ, काम और मोध्ध ये चारों हमारे यहों पुरुपार्थ माने गये हैं। 
पुरुषार्थ का मतलब है, जो पुरुषों के द्वारा चाहने योग्य हों, अथवा भनुष्य के 
चार ल्थ्य हैं। “पुसुवैरथ्यते', यह च्युस्तक्ति उपर्युक्त गर्थ को सिद्ध करती है | उनमें 
अर्थ और काम का ही सामान रूप से समावेश है, तब अर्थ और काम की उपेक्षा का 
आरोप कैसे माननीय हो सकता है। यह वात मी नहीं है कि भारत में कभी अर्थ, काम 
की उन्नति हुई दी नहीं। घमंशासत्र, अर्थशाज्र, कामशास्र, अर्थात्‌ व्यवहार-शाज और 
कलाशाज्र तीनों भारत में पूर्णतया उच्तत ये । प्राचीन इतिहास इसका साक्षी है। समी 
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नीति के उपदेश यही सिखाते है कि त्रिवर्ग की उन्नति करनी चाहिए, जिससे मोक्ष की 
प्राप्ति सुकर हो जाय | चिवर्ग से तात्पर्य धर्म, अर्थ और काम तीनों से है। प्राचीन 
समय में भारत की सम्पत्ति सभी देशो के लिए स्पृष्णीय थी | काम, अर्थात्‌ व्यवद्यर तो 
भारत से ही ओर देशो ने सीखा है। सुसोपभोग की सामग्री भारत में कितनी विपुल थी, 
इसका पता प्राचीन काव्यों को पढने से वडी आसानी से छंग जाता है ! 

यह सब होते हुए मी मास्तीय सभ्यता में इतनी विशेषता अवश्य है कि यहाँ धर्म 
को सभी पुरुषायों मे प्रधान स्थान दिया गया है। धर्म का आत्मा से सीधा सम्बन्ध है | 
उससे आत्मा वल्वान्‌ होता है। जब कभी व्यवहार में धर्म के साथ अर्थ-काम का' 
सघर्ष उपस्थित द्वोता है, जब कभी प्रश्न खडा होता है कि या तो धर्म को अपना लछो 
या अर्थ को | ऐसे समय में हम सदा धर्म को ही अपनाते हैं, यही हमारे मासत्रकारों का 
उपदेश है कि-- 


परित्यजेदर्थ कामों च स्यातां घर्मेचजितों । 


आर्थात्‌, धर्म से विरुद्ध अर्थ और काम को छोड देना त्वाहिए | इस विपय का 
सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन धंर्मशास्त्रकारों ने किया है। भगवान्‌ मनु कहते है कि--- 


अद्नोहेणैव भूतानामब्पद्रोदेण या पुनः । 


द्रव्योपा्जज और अपनी उन्नति का सम्पादन अवबय ही मानव-मात्र का 
कर्तव्य है, परन्तु वह द्रव्योपार्जन या आत्मोन्‍नति ऐसी हो, जिससे किसी से द्रोह न हो | 
दूसरों को धक्का मारकर उपार्जन करना ठीक नहीं | प्रश्न होता है कि किसी भी 
अर्थोपार्जन या उन्नति में परद्रोह तो अवश्य होगा। मान लिया जाय कि किसी 
मनुष्य को कोई अच्छा पद मिला, तो क्या उसका यह उपार्जन विना द्वोह किये 
हो गया ? नहीं | उसी कै साथ जो दूसरे छोग उस पद के इच्छुक थे, उनको हटने 
के कारण द्रोह तो हो दी गया। तब बद्रोह से उपार्जन कैसे सम्भव है। इसी 
सूक्ष्म बात को ध्यान में रखकर मनु भगवान्‌ ने साथ ही कह दिया था कि अर्प- 
द्रोहेण वा पुन ?, अर्थात्‌ यदि द्रोह अपरिहार्य हो, तो वह बहुत कम रूप में लिया जाय | 
जैसे पद प्रास होने पर जो द्रोह औरों से होता है, वह साक्षात्‌ अपकार करने से नहीं, अपि 
तु दूसरों के ढारा छुआ है| इसलिए, यद्द अव्पद्रोह्द है। कारण वहों द्वोह लक्ष्य नहीं था, 
अपनी उन्नति ही लक्ष्य था। इस प्रकार का द्रोह उपार्जन में लक्ष्य है। परन्तु 
साक्षात्‌ द्रोदद नहीं करना चाहिए । जैसे, शिकायतों और आरोपो के द्वारा दूसरे को पद्‌- 
च्युत करवाकर फिर स्वय उस स्थान को छेना। इस प्रकार का उपार्जन धर्म-विरुद्ध है | 
यह नहीं होना चाहिए | इस प्रकार, धार्मिक नेताओं ने सर्वंदा हमें सचेत किया है कि हम 
कमी प्रधान को, अर्थात्‌ धर्म को न मूलें। घर्म का दी दूसरा नाम है कत्तंन्य | कर्तव्य और 
धर्म में मेद नहीं । कर्तव्य-निष्ठा ही भारतीय सस्क्ृति की प्रधान चस्त है | कर्चव्य में 


. रु 
आल्स्य, प्रमादादि को स्थान नहीं | इस प्रकार, धर्म और उससे अविरुद्ध अर्थ ओर 


काम का आचरण करने से मोक्ष नाम का परम युदुषार्थ अपने आप सिद्ध हो जाता है 


भारतीय सस्कृति १९९ 


मोक्ष को ही यह संस्कृति परम पुरुषार्थ कहती है। वह मोक्ष क्‍या है? आत्मा को 
स्वतत्र बना देना ही मोध्ठ है। कर्तव्य का आचरण करते-करते मन, बुद्धि और शरीर 
पवित्र हो जाते हैं| इस प्रसार के पवित्र मन और बुद्धि में आत्मा की स्वतत्र सत्ता 
प्रतीत होने लगती है। वह आत्मा हमें कही बाहर से लेने नहीं जाना पढेगा, वह तो 
सबझे पास है। परन्तु मन और बुद्धि अपवित्र होने से उसे ग्रहण नहीं कर पाती | जय 
कर्तव्याचरण द्वारा मन, बुद्धि पवित्र हो जाती है, तव आत्त्मा का दर्शन द्ोना धुगम हो 
जाता है ! इसीको मोक्ष कहते हैं | 
अब प्रश्न यह उठता है कि यह ससार तो प्रश्नो और समस्याओं का जगल है ) 
यह कैसे पहचाना जाय कि जअमुक कर्तव्य है, और अमुक धर्म है, जहाँ कार्यों की 
श्द्डला सामने खडी है| बहुत से कार्य कर्ततत्य-कोटि में आते है, वहुत-से त्याज्य हैं। 
सामान्य मानव बुद्धि यह कैसे समझे कि यह करना चाहिए, और यह छोडना चाहिए? 
इस प्रश्न कै अनेक समाधान भारतीय ग्रन्थों में मिलते हैं। अनेक ऐसी पहचान निश्चित 
की गई है। कर्तव्य और अकर्त्तत्य का विचार करनेवाले पाश्चात्य आधिमौतिकवादी 
पहले उन कार्यों को कर्त्तव्य-कोटि में रखते ये, जो सब भनुष्यों को लाभ पहुँचानेवाले हो | 
ऐसी परिभाषा बना लेने पर उनके सामने जब यह प्रश्न आया कि कोई कार्य ऐसा 
नहीं, जो उपी भनुष्यों को ल्यभ ही लभ पहुँचाता है। किसी-न-किसी को किसी कार्य में 
हानि भी अबध्य होगी | चोरी को अपराध घोषित करना शायद चोरें को नागवार 
गुजरेगा । रोगियों की सख्या में कमी होना डॉक्टरों की रोजी छीनना होगा | श्रातृ-भाव 
और बस्धुत्व की इंडधि और देष का अभाव होने से चकीलों की जीविका का प्रश्न भा 
जायगा । शायद कोई वकील यह नहीं चाहता होगा कि मेरे सुबक्किल आपस का 
झगडा भूल जायें । ऐसी ही स्थिति में अच्छा-से-अच्छा माना जानेयाला कार्य भी 
कर्तव्य और धर्म न हो सकेगा, क्योंकि पाश्चात््य विद्वानों की पूर्व परिभाषा के अनुसार 
वह सब छोगों का हित-सम्पादन नहीं करता | इस प्रश्ष के सामने आने पर पश्चिमी 
विद्वानों ने अपनी परिभाधा बदल दी। उन्होंने कहा कि धर्म वह है, जो अधिकाश 
मनुष्यों की अधिक छाभ पहुँचानेवाछा हो। लोफमान्य बारूगगाघर तिरूक ने गीता- 
रहस्य अन्य में इस प्रफार के समस्त पराश्चात्य मर्तों को सामने रखकर उनकी आलोचना 
प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर दिया है कि घम अधर्स या क॒त्तंव्य-अकत्तेब्य का निर्णय 
भौतिक दृष्टि से कथमपि सम्भव नहीं | उसके निर्णय के लिए, तो आध्यात्मिक दृष्टि को 
ही अपनाना होगा । भौतिक परिभाषा में उन्होंने अनेक दशन्तों से दोष दिखाये हैं | 
मान छीजिए कि गमी में तृषार्त जनों की प्यास बुझाने के लिए किसी ने प्याक छगाया | 
लेग उसके प्याऊ पर आते हैं और उखादु शीतल जल पीफर अपनी प्यास छुझाते हैं | 
उसके प्याऊ पर जल पीनेवार्लों की भीड़ देखकर सामनेवाले दुकानदार बनिये ने मी 
एक प्याऊ खोल दिया, जो पानी के साथ चने भी खिल्मता है। बनिये का उद्देश्य 
लोगों को जल से तृत्त करना नहीं है, अपि तु अपना व्यापार चमकाना है ।,ज्यादा भीड 
बढ़ने पर छोग उसकी दुकान पर बैठकर खरीददारी भी करते हैं | अब यदि पाश्चात्य 
इष्टि से कर्त॑व्याकर्तन्य का या धर्माधर्म का विचार करें, तो बनिया ही धर्मात्मा सिद्ध 


हो 
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होता है, जो पानी के साथ चने भी खिलाता है, क्योंकि वह अधिक लोगो का अधिक 
हित सम्पादन करता है | परन्तु, विवेक-दृष्टि कमी उसे धर्मात्मा नहीं कहेगी, क्योंकि 
उसका उद्देश्य लोगों को छाभ पहुँचाने का नहीं | भारतीय दृष्टि में वही धर्मात्मा है, 
जिसने पहले प्याऊ खोला, क्योंकि वह नि स्वार्थ-भावना से पिपासा निद्ृत्ति के लिए 
जल पिलाता है | उसके कार्य में क्रिसी प्रकार की दुरभिसन्धि नही । 
दूसरा उदाहरण लीजिए | अमेरिका में जब सर्वप्रथम ट्रामगाडी चलने को थी, तब 
लोग बडे उत्सुक थे । कम्पनी ने भी पूरी तैयारी कर ली थी । परन्तु फिर भी महीनों 
चीत गये । सरकारी आज्ञा मिलने में देर हो रही थी | ज्यादा देर होती देख कम्पनी के 
डाइरेक्यर ने सरकारी ऑफिसर को तगडी-सी रिश्वत दे दी | फल्त., ट्राम चालू करने का 
आर्डर शीघ्र प्रात हो गया और शीघ्र ट्रामगाडी के चलने से जनता कौ आराम हो गया । 
पाश्चात्य परिभापा के अनुसार उस प्रकार रिश्वत देना धर्म होना चाहिए, क्योंकि वह 
अधिफाश मनुष्यों के लाभ के लिए कार्य था। परन्तु, परिणाम उसका उल्ठा हुआ | चहाँ 
के हाईकोर्ट मे उस रिश्वत लेने पर कैस वल्‍य और अभियोग प्रमाणित होने पर देने और 
लेनेवार्लों को दण्ड भोयना पडा । इसलिए, हमारी सस्क्ृति के अनुसार धर्म के सम्बन्ध मे 
ऐसी बाते नहीं चछ सकती | आध्यात्मिक दृष्टि से ही विचार होगा। अमुक कार्य के 
करने मे अमुक मनुष्य का उद्देश्य क्या है, और उस कार्य का परिणाम क्‍या है। यदि 
उद्देश्य और परिणाम बुरा है, तो अच्छा काम भी अधर्म ही ठहरेगा और उद्देश्य एव 
परिणाम अनुचित न रहने से बुरे काम भी अच्छे हो जायेगे। किसी भी कार्य में कर्ता की 
नीयत जाने विना धर्म का निर्णय नहीं हो सकता | इसके लिए भी आव्यात्मिकता की 
ओर आना होगा | यों घमं और कर्तव्य के निर्णय में आध्यात्मिकता की ही कमी हुई, 
तब भारत की ओर ही सबकी दृष्टि केन्द्रित होती है। भारत सर्वदा से आध्यात्मिक दृष्टि 
को सर्वोपरि मानता आया है | उपनिषद्‌ की एक आख्यायिका है, याज्षवल्कय जब 
बुद्ध हुए, तब घर छोड वन में एकान्तवास करते हुए ब्रह्मगचिन्तन की इच्छा हुई। 
उनकी दो पक्षियों थीं--मैत्रेयी ओर कात्यायनी । उन्होने वन में जाने के पहले अपनी 
जो कुछ सम्पत्ति थी, उसको दोनों पक्षियों में विभक्त कर देना चाहा। उन्होंने 
मैत्रेयी को बुलाया और उसे समझाया कि मैं अपनी जो कुछ सम्पत्ति है, उसको तुम 
दोनों में बॉट देना चाहता हूँ । मैत्रेयी तो आर्य ल्‍्लना थी। ऋषि की सम्पत्ति क्या 
हो सकती है। कमण्डछ, मगचर्म, कोपीन, कुटिया, यही तो ऋषियों के आश्रम में 
होता था। परन्तु मैत्रेयी ने कह्दा भगवन्‌ ! यदि आप मुझे वह सारी प्रथ्वी दे दें, जो 
रलों, सुवरणों और समस्त धन-धान्यादि से लदी हुईं हो, उसको ग्रास करके तो में अमर हो 
जाऊँगी न ? याशवल्क्य ने कहा--सम्पत्ति से कोई मनुष्य अमर तो नहीं हो सकता । 
हॉ, जिस प्रकार घनवानों का जीवन बीतता है, सैक्डो नौकर रखते हैं, तरह-तरह के वस्त्र 
पहन सकते हैं, सब प्रकार के स्वादिष्ठ भोजन आस हो सकते हैं, उस प्रकार सुख से 
जीवन व्यतीत हो सकता है| परन्तु सम्पत्ति से अमरता तो नहीं मिल सकती | इस पर 
मैत्रेयी ने कद्दा--जिसको लेकर अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर क्या करूँगी | जिसकी 
खोज में आप घर को छोडकर वन में जा रहे हैं, अपने उस छाम में आप इमें भी 
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हिस्सेदार बनाइए । तब याशवव्क्य ने उसको शानोपदेश देना प्रारम्भ किया | ताले 
यह कि प्राचीन काल में भारत की स्त्रियों में मी आत्मतत्त्व के सामने समस्त ससार की 
सम्पत्ति को भी तुच्छ समझने की भावना थी | 

आध्यात्मिकता का एक खरूप कत्तव्य-निष्ठा भी है। वह ककत्तंव्य-निष्ठा 
ही भारत की देन है। कर्तव्य-निष्ठा की शिक्षा गुरओ दारा आश्रमो मे दी 
जाती थी | बचनों में शक्ति भी इसी निष्ठा से उपन्न होती है। कौन सी वह शक्ति है, 
जो पुत्र से पिता की, शिष्य से गुरुकी आजा का पावन करा देती है। यह शक्ति 
कर्त॑व्य-निष्ठा ही है। कर्त्तव्य-निष्ठा का तापये यह है कि किसी भी कायये को इसलिए, 
करना कि वह कर्त्तव्य है। इसलिए नहीं कि उसके करने से अच्छा फल सिलेगा | 
चाहे फल हो या नहीं, पिता और शुरु की आशा का पालन करना ही होगा। 
आजकल अगरेजी में इसे “ड्यूटी! शब्द से कहा जाने छूगा है। भारतीय 
चरिज्ों में आप इस कर्त्तंव्य-निष्ठा के जगह जगह दर्शन करेंगे । भारत का एक सुन्दर 
सन्दर्म है। वन में क्षत्राणी द्रौपदी ने महाराज युधिष्ठिर को छेड दिया कि आप जो 
धर्म को इतना श्रेष्ठ कह्य करते हैं, वह बात तो व्यवह्ार में ठीक नहीं जेंचती | आप 
खय इतने धर्मात्मा, यश्ष, दान, मत पालन करनेवाले वा नियमों से रहनेवाले बन सें 
भयकते हैं, और दम्भ की प्रत्तिमूर्रि, निरन्तर पाप-कर्मों में लीन रहनेवाला दुर्योधन 
ससार-भर का ऐश्र्य भोग रहा है। तब क्या यह समझा जाय कि यदि वनों में 
भटकना हो, तो धर्म से तालछुक रखो और यदि उन्नति करना हो, तो छल-कपठ, 
दम्म को अपनाओ | इसका बडा अच्छा उत्तर युधिष्टिर ने दिया कि द्रौपदी | तुमको 
यह किसने वहका दिया कि मैं फल की इच्छा से कर्म करता हूँ । यह स्पष्ट समझो कि मैं 


दान, यश्ादि कर्म-फल की आकाक्षा से कमी नहीं करता । दान करना चाहिए, इसलिए 
दान करता हूँ--- 


नाह घमेफलाकाक्षी राजपुत्रि चरामि भो। 
ददामि देयमित्येथ यजे यथ्टव्यमित्युत ॥ 


यश करना चाहिए, इसलिए, यश करता हूँ | इस उत्तर से स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
भारत के महायुरुष कत्तेव्य-निष्ठा से प्रेरित होकर ही कर्म किया करते थे। भगवदगीता में 
भगवान्‌ कृष्ण ने भी कर्म करने की यही युक्ति अज्ुन की बताई है और इस प्रकार 
किया हुआ कर्म आत्मा को आबद्ध करनेवाला नहीं होता--यह स्पष्ट उपदेश किया है | 

साराश यद है कि भारतीय सस्कृति आध्यात्मिकता पर अवलूम्त्रित है और कर्म 
करने में कर्तव्य-निष्ठा को इसमें मुख्य स्थान दिया गया है। यदि आध्यात्मिकता 
न रहे, तो समझ ल्ना होगा कि भारतीय सस्कृति का लोप हो चुका | अत , भारतीय 
सस्कृति के सक्षकों को आध्यात्मिकता की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। वत्तमान 
युग में जो एकमात्र पेट की चिन्ता ही ससार में सब्र कुछ बन गई है, वह भारतीय 
सस्कृति की सर्वया विधातिनी है। मनुष्य जीचन का लक्ष्य केवछ पेट भर लेना नहीं है। 


आत्मिक उन्नति दो मनुष्य-जीवन का मुख्य फल है। यही प्रश्नत्ति जनता में फैलाने से 
श्द््‌ 
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भारतीय सस्कृति बच सकैगी। और, यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कर्चव्य-निष्ठा 
वर्णाश्रम-व्यवस्था के आधार पर द्वी स्थित हो सकती है, अन्यथा कर्त्तव्य का शान ही 
किस आवार पर हो सकेगा १ वर्ण व्यवस्था ही अपने-अपने वर्ण के अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति का कर्तव्य निश्चित करती है । जिस वर्ण का जो धर्म है, उसमें फल का कुछ भी 
विचार न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्रश्तत होना चाहिए । यही करत्तव्य-निश्ठ है । 

भारतीय सस्कृति के मुख्य अन्थ भगवद्वीता मे भी कर्त्तव्य-बुद्धि को ही मुख्य 
माना गया है, और फल की अपेक्षा न कर कर्त्व्य-पाल्न का नाम ही कर्मयोग रखा है | 
कर्मयोग एक बहुत उच्चकोटि की वस्तु है, जो क्‍या सामाजिक, क्या राजनीतिक, 
क्या धार्मिक सभी विषयों में अत्यन्त उपादेय सिद्ध होती है, किन्तु जम यह प्रश्न उठाया 
जाय कि फल की इच्छा न करे, तो किस कार्य में प्रवृत्ति करें ? क्योंकि, प्रद्धत्ति का ऋरम 
तो शास्त्रों में यद्दी निर्धारित किया गया है कि पहले फल की इच्छा होती है, तब उसके 
साधन-रूप से उपाय की इच्छा और उपाय की इच्छा से आत्मा में प्रयक्ष होता है। 
प्रयन्ल नाम की एक प्रेरणा उठती है और उस प्रेरणा से हाथ पैर आदि इन्द्रियाँ 
प्रदत्त होती हैं। यदि फरेच्छा दी न होगी, तो आगे का क्रम चलेगा ही कैसे ? और, 
प्रवृत्ति ही क्यो होगी ? तब इसका उत्तर यही हो सकता है कि जिसके लिए जो कर्म 
नियत है, उसमें उसे प्रदत्त रहना चाहिए | 'नियत कुरु कर्मलम?, यही मगवद्गीता का 
आदेश है। परन्तु किसके लिए कौन सा कर्स नियत है--इसका उत्तर तो चर्ण-ब्यवस्था 
ही दे सकती है। उसमें ही मित्र-मित्र वर्णों के अपने-अपने कर्म नियत हैं, उनका 
अनुष्ठान विना फल की इच्छा के ही करते रहना चाहिए। यदि विना वर्ण-व्यवसथा 
माने भी कर्त्तव्य-निष्ठा का कोई यह समाधान करे कि जगत्‌ के लाभदायक कर्म फल 
की इच्छा बिना ही करते रहना चाहिए अथवा आत्मा की आशा जिन कम्ों के ल्ए 
मिले, वे कर्म करते रना चाहिए, तो इन पक्षों में जो दोष आते हैं, उनका विवरण 
आरम्म में ही दे दिया गया है कि सबका लाभदायक कोई भी कर्म हो नहीं सकता 
और किनको लाभ पहुँचाने का यत्ष करे और किनकी हानि की उपेक्षा करें--इसका भी 
नियामक कुछ नहीं मिल सकता । आत्मा की आज्ञा भी मिन्‍न-मिन्‍न परिस्थिति में मिन्‍्न- 
मिन्‍न प्रकार की मिलती है। एक बार अनुचित कार्य करके जब आत्मा भत्तनि हो 
जाता है, तब वहों से अनुचित कायों की ही अनुमति मिलने लगती है | इससे आत्मा की 
आजा पर भी निर्भर रहना बन नहीं सकता | साराश यह है कि कर्मयोग-सिद्धान्त चर्ण- 
व्यवस्था के आधार पर ही वन सकता है और वह कर्मयोय-छिद्धान्त व्यवहार-क्षेत्र से 
पार पाने का सबसे उत्तम साधन है। इसलिए, कर्चव्य-निष्ठा वा कर्मयोग की सिद्धि के 
लिए, चर्णाश्रम-ब्यवस्था को भारतीय सस्कृति में प्रधान स्थान दिया गया है। 


चर्ण-व्यवस्था 
चर्त्तमान में वर्ण-व्यवस्था पर बहुत आश्षेप द्वोते हैं और दी पर भारत की 


अवनति का बहुत-कुछ दायित्व रखा जाता है। इसे दूषित करनेवाले विह्ानों का 
कथन है कि वर्ण-व्यवस्था ने ही समाज में आपस में फूट दाक दी | परस्पर ऊँच-नीच 
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भाव पैदा कर दिया, और यद्दी सव अवनति की जड हुईं। क्रिख, विचार करने पर 
यह आश्षेप निर्मू द्वी सिद्ध द्वोता है। वर्ण-व्यवस्था कभी परत्पर विरोध वा आपस की 
फूट नहीं सिखाती | वेद-मन्त्रों से स्मृत्ति-पुराणादि तक जहों कह्दी वर्ण-व्यवस्था का 
वर्णन है, वहाँ सर्वत्र सब वर्णों को एक गरीर का अग माना गया है| 


चाहाणो5स्यमुखमासीद्‌ वाहू राजन्य* छृतः ) 
ऊरू तदस्य यहैदयः पदुभ्यां शुद्रोडजायत ॥ 


( पुरुपयूक्त ) 


अर्थात्‌; विराद्‌ पुरुष का ब्राह्मण मुख था, अर्थात्‌ विराद पुरुष के मुख से 
ब्राह्मण उचन्न हुआ था । क्षत्रिय उसके बाहु ये, वैदय कि था उदर ये और विराद्‌ पुरुष 
के पैरों से शूद्र उपन्न हुए थे। इसी चेद-मन्त्र का अनुवाद सब स्मृति युराणों में है। 
इसका तालये यही है कि प्रत्येक वश के शरीर में जैसे प्रकृति के द्वारा चार भाग बनाये 
गये हैं---.हिर, वक्ष स्थल, उऊद्र और पाद, वैसे ही परमात्मा का जो बद्माण्ड-रूप 
विशाद भरीर है, उसमें भी चार भाग हैं। हमारे शरीर के प्रथम साग दिर में जञान- 
बाक्ति हैं| ज्ञान की इन्द्रियों आऑख, कान, नाक आदि शिर में ही हैं, और चर्ततमान 
विज्ञान भी यही कद्दता है कि दिर में ही शान-तन्त रहते हैं, उनके अभिष्वल्न से ही 
शान पैदा हुआ करता है| विचार का कार्य अधिक करनेवाले को गिर में ही पीठा 
होती है। द्वितीय भाग वक्ष स्थल में बल की शक्ति है। बल की इन्द्रियों, जिनसे बछू का 
काम द्वोता है, हाथ इसी अग में आते हैं | और बल का कार्य अधिक करनेवाले को छाती 
में द्वी पीडा होती है। शरीर के तीसरे उदर-भाग में सम्रद भौर पालन की दाक्ति है | 
बादर से सब वस्तुओ को उद॒र ही लेता है और उनका विभाग करके आवश्यकतानुसार 
सब अयगों में मेज देता है। उनके ही द्वारा सब अर्गो का पालन होता है। 
अन्न-पानादि धाहर से पहले उदर में भी पहुँचाये जाते हैं और वहीं से विभक्त 
होकर सब अरगों का पोषण करते हैं। यहाँ तक कि मस्तक में वा पैर में भी पीडा हो, 
तो औपधि उदर में ही डाली जाती है। वहीं से वह शिर आदि में पहुँचकर पीडा 
शान्त करती है। चोये भाग पाद में सेवा-शक्ति है। यह उक्त तीनों अगो को 
अपने अपने कार्य में सहायता देता है। देखने की इच्छा ऑख को होती है | उसी की 
उत्तम दृश्य देखने से सुख मिलता है। मधुर गान सुनने की इच्छा कान को होती है, 
किन्तु दृश्य देखने वा गान सुनने के स्थानों में आँख वा कान को पैर ही पहुँचाते हैं । 
बल का कार्य करने के रिए और उदर-पोषण की सामग्री के लए. भी नियत स्थानों 
में वैर ही छे जायेंगे। इन्हीं चारों शक्तियों के परत्पर सहयोग से सब काम चलता है, 
और खब अगों के अपने-अपने कार्य में व्यापृत रहने पर आत्मा प्रसन्त रहता है। जैसे, 
हमारा यह व्यष्टि शरीर है, उसी अकार परमात्मा का शरीर यह सम्पूर्ण प्रप्च है । इसमें 
भी समष्टि-रूप से चार्रों शक्तियों मिन्न-मित्र अवयवों में वर्तमान हैं, और परस्पर 
सहयोग से कार्य करती हैं। जहों प्रधान रूप से शान-गक्ति है, वे प्रप्त-रूप परमात्मा 
के शिर स्थानीय आह्मण हैं। जहाँ वल शक्ति है, वे वश्ष,स्थल रूप क्षत्रिय हैं। 
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सग्रह-शक्तिवांले ऊर वा उद्रस्थानीय वैद्य हैं और सेवा-शक्तिवाले पादस्थानीय 
शद्व हैं। अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार ही शरीर में प्रकृति ने ऊच्चावच 
भाव से रखा है। प्रकृति का किसी के साथ पक्षपात नहीं | ज्ञान-शक्ति का 
ही यह प्रभाव है कि वह सबसे ऊँचे स्थान में बैठती है | इसील्ए, प्रकृति ने शिर फो 
सब अवयवो में ऊँचा स्थान दिया है। शिर सब अवयवों से सदा ऊँचा ही रहना 
चाइता है। यदि आप सब अयों को एक सीध मे छिटाना चाहें, तब भी एक 
तकिया रूगाकर छिर को कुछ ऊँचा कर ही देना पडेया | नहीं तो शरीर को चैन ही 
नहीं मिलेगा । यह शान शक्ति की ही महिसा है | इसी प्रकार प्रप्च में भी ज्ञान-शक्ति 
के कारण ब्राह्मण वर्ण-व्यवस्था द्वारा उच्च स्थान पाते हैं। अन्यान्य शक्तियों भी 
अपने-अपने प्रभावानुसार क्रम से सन्निविष्ट होती हैं। उसी के अनुसार तत्तत्‌ शक्ति- 
प्रधान वर्णों का भी स्थान नियत्त किया गया है। इसमें राग-देष की कोई भी बात 
नहीं है । शरीर के अवयवों में उच्च-नीच भाव का कभी झगडा नहीं होता, सदा 
सबका सहयोग रहता है। पेर यदि मार्ग में चलते हैं, तो उन्हे मार्ग बताने को आँख 
प्रस्तुत रहती है । यदि पैर ठोकर खाय, तो दोष ऑख पर ही दिया जाता है। इसी 
प्रकार उदर में क्षुधा लगे, तो भोजन का सामान जुटाने को हाथ रुदा प्रस्तुत रहते हैं 
और उदर में भी कभी ऐसी प्रद्धक्ति नहीं होती कि जो अन्न-पान मुझे मिल गया, वह 
मैं ही रखूँ और अवयवों के पालन में इसे क्‍यों लगाऊँ १ यदि कदाचिदू ऐसी प्रद्नत्ति 
हो जाय, तो उदर भी रोगाक्रान्त होकर दुःखी होगा और अन्य अग भी छुर्बल द्वो 
जायेंगे । आत्मा भी विकक हो जायगा । अत., इससे सब अवयवचों के परस्पर सहयोग से 
ही शरीर का और शरीर के अधिष्ठाता आत्मा का निर्वाह होता है। शरीर के अवयवों के 
अनुसार वर्ण-व्यवस्था बतानेवाले शार्त्रों ने समाज को इसी अ्कार के सहयोग की 
शाज्ञा दी है। अपनी-अपनी शक्ति लगाकर अपने अपने कार्यों द्वारा सब वर्ण समाज 
का हित करते रहें--इसीसे प्रपच का अधिष्ठाता परमात्मा प्रसन्न रहता है। परस्पर, 
राग-छेष का यहाँ कोई भी स्थान नहीं । कदाचित्‌ यह प्रइन हो कि जिन-जिन में उक्त 
प्रकार की शक्तियों देखी जायें, उन्हें उन कार्यों में लगाया जाय, यह तो ठीक है, किन 
केवल जन्मानुसार वर्ण-व्यवस्था स्थिर रखना तो उच्चित नहीं हो सकता | ब्राह्मण वा 
क्षत्रिय के घर जन्म लेने मात्र से ही कोई ज्ाक्ण वा क्षत्रिय क्यों हो जाय १ और अन्य 
वर्णों की अपेक्षा अपने को क्‍यों मानने छगे । इसका उत्तर है कि कारण के गुणों के 
अनुसार ही कार्य में गुण द्ोते ईैं---यह भी विश्ञन-सिद्ध नियम है। काली मिट्टी से 
घडा बनाया जायगा, तो वह काला ही होगा । छाल धार्मों ये कपडा बनाया जायगा, 
तो छाल ही होगा | मीठे आम के बीज से जो इक्ष बना है, उसके फल भीठे ही होंगे । 
इत्यादि प्रकृति-सिद्ध नियम सर्वत्र ही देखा जाता है। तब माता-पिता के र॒ज-वीर्य में 
जैसी शक्तियों हैं, वे ही सन्‍्तान में विकास पायेंगी । यदि कहीं इससे उल्दा देखा जाय, 
तो समझना चाहिए. कि आद्वार-विह्ाार, रहन-सदइन आदि में कुछ व्यत्तिकम वा दोष 
हुआ है। उसका प्रतिकार करना चाहिए । विज्ञान-सिद्ध वर्ण-व्यवस्था पर क्यों दोष 
दिया जाय । शिल्पियों में आज मी परीक्षा करके देखा जा सकता दे कि एक बढई का 


घ॒र्ण व्यवथा २०५ 


है 


पुत्र जितनी जल्दी लकड़ी का काम करना सीखेगा, उतनी जल्दी दूसरी जाति का 
नहीं सीख सकेगा | जब यह विज्ञान-सिद्ध, नियम है, तब उच्च वर्णों में इसका व्यतिक्रम 
कैसे हो सकता है ? यदि होता है, तो अवश्य ही उसका कोई प्रवक कारण है। उस 
कारण को हटाने का ही यत्न॒ करना चाहिए। विज्ञान-सिद्ध वर्ण व्यवस्था को वियाड 
डालना तो उब्या मार्ग होगा | पहले झुक्र के निरूपण में कद्दा जा चुका है कि शुक्र ही 
तीन प्रकार का द्वोता है--अ््मवीर्य, क्षत्रवीय और विड्वीर्य | इनके कारण ही वर्ण- 
व्यवस्था होती है। यह वैशानिक वर्ण-व्यवस्था सर्वत्र व्यापक है और सब पदायों में हे । 
पद्मुओं में, पक्षियों में, औषधादि में सर्वत्र मारतीय शार््नों में वर्ण-मेद ल्खि है। उसी 
वेशनिक वर्ण-व्यवस्था के आधार पर सामाजिक रूप में भी वर्ण-व्यवस्था भारत में 
अनादि काल से प्रवृत्त है और उसका आधार जन्म और कर्म दोनों को माना 
गया है। आजकल के कई योग्य विद्वान्‌ मी जो प्रह कहने का साहस कर बैठते हैं 
कि भारतीयों में रक्त का विचार नहीं रहा | वे किसी भी रक्त को अपने में सम्मिल्ति 
कर लेते थे, उनमें पाचन-शक्ति थी, इत्यादि । यह उन विद्वानों का कथन भारत के 
प्राचीन शासरों द्वारा अनुमोदित नहीं होता | भारतीय सस्कृति के प्रतिपादक वेद, धर्म- 
शात्त्र आदि ने रक्त शुद्धि का पूर्ण आग्रह किया है। यजुर्वेद-सहिता में मन्त्र है कि--- 
च्राह्मणमच्विदेयं पित्मन्तं पैतमत्यम्तपिमार्पय॑ । 
(यजु० ७० ) ४६) 
अर्थात्‌ , वद्दी ब्राह्षण कदृत्यने का अधिकारी है, जिसका पिता भी प्रशस्त है और 
पिता का पिता, अर्थात्‌ पितामह भी प्रशस्त है। इससे कुछ-परमपराप्रासत ही ब्राह्मणत्व 
स्पष्ट हो जाता है। और रक्त शुद्धि का पूरा प्रमाण मिरू जाता है। इसी प्रकार 
शज्यामिषेक के मन्त्र में भी पढा जाता है कि-- 
इस देवा असपत्न॑ खुबहयं 
इसमझुष्य. पुअममुष्ये पुत्रम । 
(बजुवेंद) 
इसमें भी बताया गया दै कि राज-सिंद्यसन पर हम जिसका अभिपेक कर रहे हैं, 
चह अमुक पिता का और अमुक माता का पुत्र है। इससे मी मातृकुछ और पितृकुछ 
दोनों का प्रशस्त रूप से विख्यात होना स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। स्मृतियों में तो रक्त- 
मिश्रण वा वर्णसकरता की बहुत ही निन्‍दा की गई है। मनुस्प्ृति में लिखा है कि-- 
यस्मिन्नेते परिध्यंसा, जायन्ते चणदूषकाः । 
शाष्ट्रिके: सह तद्वाष्ट्र क्षिप्रमेच विनद्यति॥ 
अर्थात्‌ , जिस समाज में वर्णो को दूषित करनेवाले वर्णलषकर अधिक पैदा हो 
जाते हैं, वद समाज या वह सब राष्ट्र ही उन व्यक्तियों के साथ नष्ट हो जाता है। 
स्थान-स्थान पर रक्त-सिञ्रण वा वणेसक्रता की घोर निन्‍्दा है। ऐतिहासिक विद्वान जो 
यह सिद्ध करते हैं कि बहुत-सी जातियाँ भारत में भाई और वे यहाँ की जाति- 
व्यवस्था में ही लीन हो गई । उनके प्रमाण यदि धुष्ट हों, तो यही माना जा सकता है कि 
थे आगत जातियाँ अपना-अपना प्रथक्‌ दल बनाकर मिन्न जातियों के रूप में रहीं | 
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जैसा कि भारत के आार्मों में जाझ, गूजर, मीना, अद्दीर आदि बहुत-सी जातियों 
मिलती है | वे उन आगत जातियों के रूपान्तर हैं--यह सम्भव है, किन्द् यहाँ के वर्णों 
में वे आगत जातियाँ सम्मिलित हो गई हों, यह सम्भव नहीं | भारत को सदा से वर्ण- 
व्यवस्था का पूर्ण आम्रह रहा है और वह व्यवस्था प्राकृतिक वा विज्ञानानुमोदित है | 
इरीर-सगठन की दृष्टि से वर्ण-व्यवस्था का महत्व दिखाया गया। अब 
समाज सगठन की दृष्टि से विचार किया जायगा । 
विद्या, बल, द्रव्य आदि सब शक्तियों में दुर्बठ किसी समाज की सगठन द्वारा 
उन्नति करनें को उसके नेता प्रस्तुत हों, तो सबसे पहले उनका ध्यान शिल्प की 
उन्नति की ओर जायगा | सब प्रकार के शिल्पों की उन्नति के विना देश या समाज 
उन्नत हो ही नहीं सकता । प्रथम महायुद्ध के अवसर पर देखा गया कि भारत मे बर्तनों 
की कमी जो हुई, सो तो हुई, किन्तु बस्रों को सीने के लिए सूई की भी कमी हो गई | 
सूई भी हमें दूसरे देशों से छेनी पडती थी। मत, ऐसा समाज सभ्यता की श्रेणी 
में आकर उन्नति की ओर कैसे पैर बढा सकता है। अतएवं, उसके अनन्तर दसारे 
नेताओं की दृष्टि शिल्प की उन्नति की ओर गई और उनके उद्योग और ईश्वर कृपा से 
आज भारत शिल्प में बहुत-कुछ उन्नत हो गया है। अस्त, प्राचीन भारत में मी इस 
बात पर पूरा ध्यान दिया गया था, और वर्ण-व्यवस्था मे प्रचुर सख्या में रहनेवाली 
झूद्र जाति के हाथ में शिल्प-बल दिया गया था | 
शिल्पैवों विविधैर्जीवेतू द्विजातिद्दितमाचरन। 
(याजवल्क्य-स्म्ृत्ति) 
झुद्ठों में मी मिन्‍न-मिन्‍न शिव्पों के लिए मिन्‍न जातियों का विभाग कर दिया गया 
था | किसी जाति को बस्त्र बनाने का व्यवसाय, किसी को सीने का, किसी को 
ल्‍्कडी का, किसी को लोहे का, किसी जाति को सोने का, इस प्रकार से भिन्न-भिन्न 
जातियों में मिन्‍्म-मिन्‍न शिल्प बॉट दिये गये थे, जो आज भी चले आ रहे हैं| यह शिल्प-, 
बल शूद्ध-बल है । झू दो के बुद्धि-विकास से शिस्पों की उन्नति यहाँ पूर्ण मात्रा में हुई | ढाके 
की मल्‍्मल की बराबरी आज तक भी पाश्वात्य जगत्‌ न कर सका। प्राचीन भारत के 
नेता ऋषि-महर्पियों का यह भी ध्यान था कि सब प्रकार के वर्लों की उन्नति समाज में 
की जाय, किन्तु उन बलों के दुरुपयोग से समाज को कलश न हो, इसका भी ध्यान रखा 
जाय | इसलिए, उन्होंने अपनी व्यवस्था मैं एक बल का नियन्त्रण दूसरे बल के द्वारा 
किया । नियन्त्रण निश्रह और अनुग्रह दोनों से दोता है। दितैषिता भी हो और साथ 
ही छुरुपयोग से बचाया जाय, तभी ठीक नियत्रण द्वो सकता है। इस दृष्टि से झृद्ध-वछ 
का नियन्त्रण व्यापार वल के द्वारा किया गया । वह व्यापार-वल् वैद्य बल है। और 
बर्ण-व्यवस्था में झूद्रों से ऊपर बैद्यों का स्थान है। शिव्पी को अपने भिव्प के अधिकाधिक 
प्रसार की इच्छा रहती है और घह प्रसार व्यापार-बल के द्वारा ही हो उकता है। 
एक आम, नगर और देदा के झिल्प को सैकडॉ-हजारें कोर्सों तक प्रचारित कर देना 
व्यापारबल का ही काम है। इसलिए व्यापार-बल शिव्प-वल की सद्दायता भी करता दे 
और आल्स्पादि दुरुपयोग से उसे वचाता भी है । अलार की लाल्सा से झिल्पियों को 
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अपने शिल्प-कार्य में आरुस्य नहीं होता, और वे अपनी वनाई वस्तु का अनुचित मूल्य 
भी नहीं लगा सकते | इस प्रकार, समाज सें दो वर सम्पन्न हुए | व्यापार-बल मे लक्ष्मी 
(सम्पत्ति) की कृपा होती है, और लक्ष्मी से उन्मत्त होकर दीन-दु खियो को त्ास देने 
आदि के रूप मे बल का दुरुपयोग भी सम्मव है। इसलिए व्यापार बल या सम्पत्ति-बलू 
का नियत्रण शासन-बल द्वारा किया गया | यह वर्ण-व्यवस्था का तीसरा क्षेत्र बल है। 
बेद के अभिषेक के मज्नो मे स्पष्ट कहा गया है कि राजा क्श्यो का ही राजा 
होता है--एप वो विशो राजा सोमोप्स्माक ब्राक्षणाना राजा, हे चेब्यो ! हमारे अभिषेक 
द्वारा यह तुम्हारा राजा हुआ । हमारा ब्राक्षण का राजा तो सोम है। यह अभिषेक 
करनेवाला ब्राह्मण कहता है | यह अत्र-बलछ भी वैश्य बल की पूर्ण सहायता भी करता है । 
उन्‍हें चोरी, डाके आदि से बचाना क्षत्र-बल का ही काम है और वह व्याप्र-बल 
यदि विक्ृत होकर उपद्रव करने लगे, तो उसका नियन्त्रण भी क्षत्र बल के छारा 
होता है । 
क्त्र-बलू वा शासन ब्रल भी यदि चिकृत होकर रक्षा के स्थान में प्रजा को 
सताने लगे, तो उसका उपाय अन्य किसी सस्क्ृति सें नहीं है। अन्य सस्कृति के 
अनुयायी तो इतना ही उत्तर दे देते हैं कि शासन-वरलू का नियन्त्रण करनेवाला कानून 
वा विधान है। किन्तु यह उत्तर पर्यातत नहीं। कानून वा विधान तो जड है और 
शासक के हाथ में है। शासक यदि उन्मत्त होकर उन्हें न माने, तो वे कानून वा विधान 
क्या कर सकते हैं । भारतीय सस्क्ृति ने ही उसका पूर्ण रूप से उत्तर दिया है| इस 
सस्कृति में शासन बरू वा क्षत्र-बलू का नियन्त्रण ब्रह्मनल के हाथ में रखा है। 
सासारिक बल तो पूर्णरूप से राजा के हाथ में देना तो आवश्यक होगा। अन्यथा 
शासन ही फैसे चलेगा । सासारिक बछ से तो शासन का नियन्त्रण हो नहीं सकता | 
इसलिए  ब्रद्म-बल को आध्यात्मिक बल के रुप में रखा गया है | अध्यात्म शक्ति ऋषि- 
“मुनि आदि में इतनी प्रबल होती थी कि वे अपनी उस ज्षक्ति से लौकिक बल सम्पन्न 
शजा को भी नियन्त्रित कर सकते थे | किसी भी राजः के उन्मार्गगामी होने पर ज्रह्न बल 
से उसका नियन्त्रण किया गया | इसके बहुत-से दृशन्त भारतीय ससस्‍्कृति के इतिहास- 
पुराणों में प्रास होते हैं। जब यदि यह प्रदन उठाया जाय कि ब्रह्म बल के विक्रत होने 
पर उसका नियन्त्रण करनेवाछा कौन है ? तो, इसका उत्तर सहज ही है कि विकृत वा 
उन्मार्गगामी होनेपर त्रह्मचछ रहता ही नहीं । अध्यात्म बल तो तभी तक रहता है, जब 
तक बह पुरुष वैदिक सार्म पुर चलता हुआ सर्वभू्तों का हितकारी और सदाचारी वना 
रहे | विकार आने पर यह बल ही चला जाता है। जिसके इशन्त आजकल के ब्राह्मण 
इमल्लेग हैं। वैदिक परम्परा छूट जाने कै कारण आज हममें वह बल ही नहीं रहा, तब 
उम्मागंगामी होने पर इसारा भी नियन्त्रण शासन-बल के दारा ही हो जाता। यह 
चर्ण-व्यवस्था का दोष नहीं, हमारा अपना दोष है। वर्ण व्यवस्था ने तो सामाजिक और. 
राजनीतिक दृष्टि से भी ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि सब प्रकार के बल समाज में रहें 
और ये विकृत होकर समाज का अपकार भी न कर सकें। एक-दूसरे से नियन्त्रित रहें । 
इसल्पए, यह समाज-व्यवस्था, चिचार करने पर, सव व्यवस्थाओं से उत्तम कही जा 
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सकती है| कुल क्रमागत वर्ण-व्यवस्था में नैतिक दृष्टि से यह बडा छाभ है कि आपत्ति का 
समय हो, चाहे सम्पत्ति का, शिल्प, व्यापार आदि पर इसका कोई प्रमाव नहीं पड सकता। 
जैसा महायुद्ध के अनन्तर कई देशों के शिव्प-व्यापार नष्ट हो गये | यह दश्शा भारतीय 
सस्क्ृति मे नहीं हो सकती, यदि वर्ण-व्यवस्था ठीक चलती रहे | शासन-बल युद्ध मे सलझ् 
रहेगा और दूसरे बले की अनुयायिनी दूसरी जातियों अपना-अपना फर्त्तव्य पालन 
करती रहेगी | हा, जहाँ भयानक विप्लव उपस्थित हो, वहाँ ब्राह्मणादि सब वर्गों को 
शख्र-अहण करने की भी आज्ञा भारतीय शास्त्रों मे है। 
शर्त छिजातिमित्नौह्म धर्मों यच्चोपरुध्यते । 
अर्थात्‌, जहाँ धर्म वा सस्कृति का लोप होने की सम्भावना आ जाय, वहाँ 
ब्राह्षणादि सब चर्णों को शत्न्र-पअहण करना चाहिए इत्यादि | 
आजकल बहुत से सुघारक महोदय जो ब्राह्मणों पर यह दोष लगाते हैं कि 
उन्होंने सब गक्ति अपने हाथ मे ले ली, शूद्ध आदि को पग्मनु बनाकर रखा--यहाँ उनसे 
पूछना चाहिए कि झूद्रादि की लैकिक उन्नति आह्मर्णों ने छीन छी वा पारलैकिक | 
पारलीकिक उन्नति छीनने का ब्राह्मणों को सामर्थ्य दही कहों था, वह तो ई-थरीय देन है । 
उसे कौन छीन सकता है। सदाचारी मनुष्य परलोक में उन्नति करेगा, इस व्यवस्था को 
कौन हटा सकता है | और, लोकिक उन्नति तो शिल्प और व्यापार से होती है, उनमें 
शिल्प शझद्गो के हाथ मे और व्यापार वैद्यों के द्याथ में दिया गया। ब्राह्मणों ने अपने 
हाथ में लोकिक उन्नति का साधन रखा ही कहाँ ? फिर यह उलटा आश्षेप क्‍यों ? 
वस्तुत., विद्या और कल्य--दो ही शक्ति हैं | वर्ण-व्यवस्थानुसार विद्या ब्राह्मणों के हाथ 
में और कला वैद्य-आद्ठों के हाथ में है। दोनो में द्वी बुद्धि की आवश्यकता है ? और 
बुद्धि के द्वारा समी अपने-अपने कार्यों की उन्‍नति कर सकते है | इसल्ए यह कहना 
भी उपयुक्त नहीं होता कि “निर्बुद्धि का नाम ही झूद्ग है।? शझूद्ध यदि निबुंि रहे, वा 
बुद्धिमान होते ही ब्राह्मणादि की श्रेणी में चले जायें, तो देश मे शिल्प वा व्यापार की 
उन्नति कैसे होगी | अस्ठ, साराद यही है कि भारतीय सस्कृति का आधार वर्णाश्रम- 
व्यवस्था ही है। और, वह आध्यात्मिक, सामाजिक वा नैतिक सब दृष्टियों से निदोंष है । 
जो दोध वर्त्तमान में दिखाई देते हैं, वे व्यवस्था की शिथिल्ता वा उसके ठीक पालन न 
होने से ही हैं | शासत्र-दृष्टि से कोई भी दोष उनमे नहीं आ सकता | 
आश्रम-व्यवस्था 
वर्ण-व्यवस्था जहों सामाजिक सगठन सिखाती है, वहाँ आश्रम-व्यवस्था एक ही 
व्यक्ति को समय-मेद से लौकिक और पारलौकिक सब उन्नति का साधन करना 
सिखा देती है । केवल ल्ौैकिक उन्नति के चक्र में पड हम आध्यात्मिक दृष्टि से 
विमुख न हो जायें और मनुप्य-जीवन का फ्ल ही सर्वथा न खो बैठें, इसका उपाय 


आश्रम-ब्यवस्था कर देती है | हि 
आश्रम-व्यवस्था मे पहले ब्रह्मचर्याश्रम में विद्याध्ययन, दूसरे शहस्थाश्रम में 


उस विद्या कै उपयोग द्वारा अपनी बत्ति चलाना, कीर्चि प्रास करना, वश-इद्धि करना 
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आदि कार्य किये जाते हैं। यह समय प्रत्त्ति-सार्ग में लगाया गया। ५० वर्ष की 
अवस्था तक ये दोनो आश्रम समास हो जाते है। ५० वर्ष के अनन्तर चानप्रस्थाश्रम 
का आरभ है| उसमें निच्ृत्ति मार्ग के उपयोगी अध्यात्म विद्या का अम्यास, उपासना 
और चित्तशुद्धि के लिए, चतोप॑बास आदि तप किये जाते है । इस प्रकार, निइत्ति-मार्गं 
की योग्यता यदि प्राप्त हो जाय और ससार के लोगो से वैराग्य हो जाय, तो चतुर्थ 
आश्रम सन्यास में प्रवेश होता है। वहाँ सारे कार्य छोडकर केवल श्ञाननिष्ठा का प्रयत्ष 
किया जाता है। इसके सिद्ध हो जाने पर मनुप्य-जन्म की सफलता पूर्ण रूप से हो 
जाती है। यह आदर्श भारतवर्प में ही था कि राजा महाराजा त्तक भी ५० वर्ष की 
अवस्था के अनन्तर अपना राज्य छोडकर वानप्रस्थाश्रम में चले जाते थे। निन्वत्त 
(0२८४४:९८०) होने की प्रथा आजकल भी है, किन्द्र आश्रम व्यचस्था न होने से 
#रेटायर्ड' पुरुष भी पुत्र द्रव्य के छोम में द्वी फेंसकर अन्यान्य कार्य करते रहते है | 
भारतीय आदर्श यह नहीं था। यहों दद्धावस्था में त्याग का अभ्यास ही मुख्य 
भाना जाता था | इसीलिए, अर्थ और काम का साधन रहते हुए भी भारतीय सस्कृति 
में लोडपता नहीं बढ पाई और आध्यात्मिकता नष्ट नहीं हुईं। यह वर्णाश्रम व्यवस्था 
सस्कारों पर निर्भर है, इसलिए आगे सस्कारों का विवेचन किया जाता है | 
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आर्य जाति में सोलह सस्कारों का महत्त्व सुप्रसिद्ध है। हम लोगों की मान्यता है 
कि एक बार माता के गर्भ से जन्म होता है और दूसरा जन्म होता है इन सस्कारों से । 
इसी आधार पर वैदिक सस्‍्कार जिसके हुए हों, उसे द्विज, अर्थात्‌ दो बार जन्म 
ल्नेवाला कहा जाता है। ये सस्कार हिन्दू जाति की एक बडी बिशेपता के रूप में 
माने गये हैं | आज भी कुछ जीर्ण-शीर्ण रूप मे कई एक रुस्‍्कारों का अचार हिन्दू जाति 
में देखा जाता है । किन्तु उनका तात्त्िक विचार बहुत कम लोगों के ध्यान में जाता है । 
यहाँ सस्कारों के विशान पर कुछ विचार प्रस्तुत किया जाता है। 

सस्कार में दो प्रकार की वस्त॒ुएँ देखने में आती हैं--एक प्राकत और दूसरी 
सस्क्ृत । प्रकृति ने जिस रूप मे जिस वस्तु को पैदा किया | वह उसी रूप में यदि बनी 
रहे, तो उसे प्राकृत वस्तु कहेंगे | जैसे-- पवेत, जगल के वृक्ष, नदी आदि | किन्तु प्रकृति 
के द्वारा पैदा की हुई वस्तु का अपने उपयोग में छाने के लिए जब्र हम सुधार कर 
लेते हैं, तव उस सुधरी हुई वस्तु को ससकृत कहा जाता है | वह सुधार ही रुस्कार है, जो 
कि तीन प्रकार से होता है--( १ ) दोपमार्जन, ( २) अततिशयाधान, ( ३ ) हीनाग- 
पूत्ति । प्रकृति के पैदा किये पदार्थ में यदि कोई दोष हो, अर्थात्‌ हमारे उपयोग में लेते 
समय कोई वाघधा उसमें आई हो, तो उसे दूर करना पहला दोपमार्जन-सस्कार है| 
उपयोगी बनाने के लिए उसमें कुछ विशेषता उत्पन्न कर देना अत्तिशयाघधान सस्कार है। 
फिर भी उपयुक्तता में कोई त्रुटि हो, तो अन्य किसी पदार्थ का सम्मिश्रण कर उस जुटि 
की पृत्ति कर देना ही ्दीनागपृत्ति” नाम का तीसरा सस्कार है। इस बह सकते हैं के 


जिन जिन पदाों को सनुष्य अपने उपयोग मे लेता है, उन्हें सस्कार करके ही लेता है | 
२७ 
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प्राकृत पदार्थों का उपयोग बहुत ही अव्पमात्र में किया जाता है। उदारहण के लिए, 
पहले अन्न को ही छे लीजिए | प्रकृति खेतों में जिस दुआ में अन्न पैदा करती है, वे 
उसी दया मे हमारे काम में नहीं आ सकते, हम उन्हे खाने लगे, तो हमारे दॉत ही पहले 
छिद-मिद जायेँ और उदर की जठराग्नि भी न उसे खीकार करे, न पचा सके | 
रुचि की तो बात ही क्या, शरीर-पोषण मी उससे सम्भव नहीं | इसलिए पहले उसका 
दोपमार्जन-सस्कार करना होता है । अनुपयुक्त वस्तु जो उसमें सम्मिल्ति है, उन्हे भूसी, 
तुष आदि के रूप में निकाल बाहर कर दिया जाता है। आगे उस दोपरहिंत 
न्‍न में कुटव, पिसाव और अग्निपाक आदि के द्वारा काम में लाने योग्य विशेपताएँ 
उत्तन्न की जाती हैं, यह अतिशयाधान हुआ | फिर भी रुचि के लिए मधुर, लवण, 
शाक आदि का सम्बन्ध भी उन अन्नों से जोड दिया जाता है, यह हीनागपूर्तति हुई | 
तीनों सस्कारों से सस्क्ृत होकर वे अन्न हमारे शरीर को पोषण देते हैं और हमारी रुचि 
बढाते हैं । इसी प्रकार वस्त्र को देखिए | जो वस्त्र हम पहनते हैं, उन्हे उस सखरूप मैं 
प्रकृति पैदा नहीं करती । प्रकृति ने पैदा किया है कपास, जो अपने स्वरूप में हमारे 
उपयोग में कमी नहीं आ सकता। अपने उत्तत्ति-स्थान से कुछ मिट्टी आदि का 
सम्बन्ध जो उसमें हो गया था, जिस बीज से पौधा बनकर वह पैदा हुआ, वह बीज भी 
इसके स्वरूप में सम्मिल्ति है। ये वस्तुएँ हमारे उपयोग में बाधा देनेवाली है| इसलिए, 
पहले दोषमार्जन-सस्कार द्वारा उन्हें निकाल बाहर किया जाता है । फिर, जो स्वच्छ रूई 
तैयार हुई, उसका उत्त बनाना, कपडा बुनना और कोठ आदि के रूप में शरीर पर 
धारण करने की योग्यता उसमें लग देना, यह सब 'अत्िदयाधान? है | बाहरी वस्तु बटन 
आदि लगा देना हीनागपूत्ति है। इन तीनों प्रकार के रुस्कारों से सस्कृत कर बस्नों को 
हम काम मे छाते हैं। 
सभी वसरठओं की यही दद्या है | लोहा जिस खल्‍ूप में खान से निकलता है, उसे 
देखकर कोई यह आशा भी नहीं कर सकता कि यह वस्तु हमारे बडे काम की होगी, 
किन्तु बडे-बडे कारखानों द्वारा पहले जिसका दोषमाजेन होता है, उत्तत्ति-स्थान से 
प्राप्त मलिनता आदि को उसमें से निकाल्य जाता है, फिर लोहार द्वारा मिन्‍न-मिन्‍न रूप 
में गढवाकर वा तेजी के लिए. घार दिलाकर 'अतिशयाधान”, अर्थात्‌ विभेपता उत्पन्न 
करते हैं, फिर भी उपयोग में ल्‍पने के लिए चाकू में वेंट और तलवार में मूठ आदि 
लगाकर हीनागपूर्ति भी जब कर ली जाती है, तब्र वह सुसस्कृत लोहा हमारे सर 
प्रकार के काम में आता है । इन जड वस्तुओं के सस्कारों का प्रसार आज ससार में 
बहुत है और दिन-दिन बढता जा रहा है। सच पूछिए, तो यही कला-कौंमल है। 
विभिन्न जातियों और समाजों को अभिमान होता है कि हम जैसा चाहे वैसा, उत्तम-से- 
उत्तम बस्तर बना देते हैं | इमारे कारखानों में लोहे की अपूर्व वस्तुएँ तैयार हो सकती हें, 
इत्यादि । किन्व॒ प्राचीन मारतीयों को यह भी अमिमान था कि इम भड॒ष्य को जैसा 
चाहँ, बैसा चना सकते है | इसी उद्देश्य से इनमें मनुष्यों के सस्कारों की भी योजना थी। 
बूहदारण्यक उपनिषद्‌ में एक इसी विपय का प्रकरण है कि यदि कोई अपने युत्र की 
मेधावी पण्डिव बनाना चाहे, तो इस प्रकार का सस्कार करे | यदि वीर वा वनी बनाना 
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चाहे, तो इस प्रफार का, इत्यादि | इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि मनुष्य में उपयुक्त गुण 
छाकर उसे समाज के लिए पूर्ण उपग्रेगी बना देना ही इन सस्कारों का उद्देश्य रह्या है। 
मनुष्य के सस्फार भी उक्त तीस प्रकरणों मे बॉटे जाते ई--दोपमार्जन, अंति- 
जयाधान और हीनागपूर्सि | जिस प्रकार अन्न, कपास, लोहा आदि अपने उत्तत्ति-स्थानों 
के दोप अपने साथ लाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी उत्तादक सामग्री वा उत्तच्ति- 
स्थान के दोपों से अत्यन्त दूपित रहता है। उन दोषों को हृताना पहले आवश्यक हे 
उसी के लिए, जन्म क्‍या, गर्भ में आते ही उनके सस्‍्कारों का आरम्म हो जाता है। 
स्मृतिकारों ने स्पष्ट लिसा है कि इन ससस्‍्कारों के द्वारा बीज और गर्म के दोप दूर किये 
जाते हैं । 'बैजिक गार्सिक चैनो द्विजानामपि रूज्यतेः (मनु), 'एवमेन- शम याति बीजगर्भ- 
समुद्भवम? (याशवल्क्य) | सस्फारों के सकसप में भी बोला जाता है कि बीजगर्स- 
समुद्धवैनोनिवर्दणद्धारा परमेश्वरपीत्यर्थमित्यादि । (एनस शब्द पाप वा दोप का 
वाचक है । ) 
यों तो सस्कारों की बहुत वडी सख्या मी घर्मशार््रों में मिलती है । गौतम सूत्र 
के ८वे अध्याय में जडतालीस सस्कार लिखे गये हैं। “अप्टचत्वारिंशता सस्कारैः ससक्षत ! 
इत्यादि । जैसे--(१) गर्भाघान, (२) घुसवन, (३) सीमन्तोन्नयन, (४) जातकमें, 
(५) नामकरण, (६) अन्नप्राशन, (७) चौल, (८) उपनयन, (९-१२) चार घेदनत्त 
(१ महानाम्नी ज्ृत, २ उपनिपद्‌ मत, ३ सद्दाजत, ४ गोदान), (१३) सान, (१४)विवाह, 
(१५-१९) पच मदायज्ञ (१ ब्त्मययज्ञ, २ देवयज्ञ, रे पितृयश, ४ भूतयज्ञ, ५ सनुष्ययश, 
(२०-२६) सत्त पाकयज्ञ (१ अष्टका, २ पार्वणश्राद्ध, ३ भावणी, ४ आग्रद्ययणी, ५ चैन्री, 
६ आश्वयुजी), (२७-३३) सप्त हृवियंश (१ अग्न्याघान, २ अमिद्दोत्र, ३ दर्ज॑पूर्णमास, 
४ चातुर्मास्य, ५ आयनेष्ठी, ६ विरूढ पश्ुबन्ध, ७ सौत्रामणि), (३४-४०) सत्त 
सोसयज्ञ (१ अमिशेम, २ अव्यमिशेम, रे उत्थ, ४ पोडशी, ५ वाजपेय, ६ अतिरात्र, 
७ अपयोर्याम), (४१) दया, (४२) क्षमा, (४३) जअनसूया, (४४) शौच, 
(४५) अनायास, (४३) अगल, (४७) अकार्पण्य, (४८) अस्पहा | सुमन्त॒ ने 
पश्चीस सस्कार ल्खि हैं, किन्तु इनके अधिकतर अतिदशयाधान रूप सस्कार हैं। उन्हें 
दैव सस्कार कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि भनुष्य को देवता बना देने के 
उपयोगी इन अडतालीस सस्कारों में वेद के सब यश आदि भी सम्मिल्ति हो 
जाते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य में एक देवात्मा उत्तनन्‍न कर दिया जाता है, और वह आत्मा 
उसे अवश्य देवताओं में सम्मिल्ति कर देता है। अस्ठ, यह दूर की बात है. भगवान्‌ 
व्यास ने अपनी स्मृतति में इस भुग के उपयोगी तो सोलह सस्कार लिखे हैं, जिनका 
नाम गौतम-सूनत्न के आरम्म में आया है, जिनकी आज भी हिन्दू जाति में चर्चा है। 
वे भी सव-के-सब तो आज समाज के वहुत अल्प जश में प्रचलित हैं, किन्तु कुछ संस्कार 
सभी द्विजों में चलते हैं । 
चर्म-मन्थों में ये सस्कार आडम्बरशत्य वैशानिक विधियों के रूप में हैं। किन्ठ 
आज जी रुस्कार अचल्ति भी हैं, उनमें वाह्याडम्बर ने अधिक स्थान छे लिया है| 
चैजानिक विधियों पर बहुत कम ध्यान रह गया है। समय समय पर कई नेताओं ने 
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इनके सुब्यवस्थित रूप में घुनः प्रचार करने का उद्योग किया, जेसे श्रीस्वामी दयानन्दजीने 
आय जाति में सस्कारों के पुन. प्रचार करने की बहुत-कुछ योजना की, किन्तु 
समय के प्रभाव से इस अश में उन नेताओ को सफलता न मिल सकी ) 
इन सस्कारों की भार्रीय पद्धति पर ध्यान दिया जाय, तो विचार से स्पष्ट 

भाषित होगा कि ये विधियों वैज्ञानिक है। उनसे अधिकाश का सम्बन्ध मनोविशान 
से है | मीतिक विजान के आधार पर भी बहुत-से कार्य उत्तम होते हैं | अत्येक अदा पर 
विचार करने के लिए तो एक बडे अन्थ की आवश्यकता हो जाती है । इसलिए, इस 
लेख मे कुछ अशो पर ही प्रकाश डाला जा सकता हे | वालक को सामने बैठाकर मातता- 
पिता बेद मनन्‍्नो की सहायता से मन में यह भाव रखें कि हम इसका दोपमार्जन या 
अतिशयाधान कर रहे हैं, तो उस मनोृत्ति का प्रभाव गिश्यु के कोमछ अन्त.करण पर 
अवश्य पडता हे । यह मनोविज्ञान की बात है, जो कि सभी सस्कारों में अनुवर्त्तमान 
रहती है । इसके अतिरिक्त जैसे पुसवन और सीमन्तोन्नयन इन गर्भावस्‍था के संस्कारों मे 
गर्भिणी के समक्ष वीणावादन और सुलूलित गायन का विधान सूत्रो मे देखा जाता है | 
उससे भी गर्िणी के अन्त करण में एक प्रकार का प्रमोद या हर्प होना स्वाभाविक है। 
ओर, उसका प्रभाव गर्भस्थित बालक पर पडना मनोविज्ञान की बात है। बालक के 
उत्पन्न होने पर सबसे पहले जातकर्म-सस्कार में सुवर्ण का अश, घृत ओर मधु उसे चयने 
की विधि है । भौतिक विनान द्वारा सिद्ध हे कि ये तीनो ही पदार्थ शोधक हैं। ये दोष 
दूर कर एक प्रकार की छुद्धता या पवित्नता देते है । इसी कारण त्रत, देवपूजा आदि मे 
सब जगह इनका प्रयोग विशेष रूप से आज्त्त हुआ है। जातमात्र बालक के अन्दर पहले 
ही इन पदार्थों को प्रविष्टकराना, जहाँ शोधन की योजना करेगा, वहाँ उसके कोमल 
अवयबों को पुष्ट ओर सुद्दढ बनाने में मी सहायता देगा । आगे नामकरण-सस्कार में 
किसका कैसा नाम रखा जाय, इसकी व्यवस्था होती है | शार्त्रों ने विधान किया है 
कि सामाजिक व्यचस्था भी वर्ण-विभाग के अनुसार, जिससे जैसा काम लेने को आगे 
व्यवस्था होगी, तदनुकूल ही पहले से उसका नाम रखना चाहिए। जैसा कि ब्राह्मण के 
नाम में मगल या विद्या का सम्बन्ध हो | क्षत्रिय कै नाम में वीरोचित प्रभाव प्रतीत 
होता हो और वैश्य के नाम में धन-सम्ृद्धि की बात आती हो | जब ऐसे नामों से वह 
अपने जीवन मे बार-बार सम्बोधित होगा, तो उन शब्दों द्वारा उन ग़ुर्णो पर उसका चित 
निरन्तर आइृष्ट होता रहेगा और उसका प्रभाव बार-बार चित्तपर पडने से उन शुर्णों की 
समृद्धि या उज्ज्वल्ता उसमें होती रहेगी | यह भी मनोविज्ञान का विषय है | स्त्रियों के 
नाम ऐसे होने चाहिए, जिनके उच्चारण में वर्णों की कठिनता का अनुभव न हो, जिनमें 
क्रूरता का भाव बिलकुल न दो ओर अन्त में दीर्घ वर्ण आवे--जैसे सुसगता, यशोदा 
आदि । यह मानी हुई वात है कि रित्रियों मे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक ग्वहुता 
होती है। उस कोमलछता का आभास उनके नामों से ही मिल जाना चाहिए और 


परस्पर व्यवहार में उसका बार-बार स्मरण होने पर वह महुता स्थिर रहेगी | 
आगे अजन्नप्राशन में भी जैसा खमाव बनता है, उसके उपयुक्त ही अन्न 
आरसम्म में खिल्मने का विधान है, जो स्पष्ट द्वी पदार्थ-विज्ञान से सम्बन्ध रखता है। 


आर्य-सल्कृति के सस्कार रश्३ 


आगे चूहकरण वा मुण्टन सस्कार का समय जाता दे । हमारे शरीर के सब अवयवो में 
एक प्रकार की घरीराग्नि निरन्‍्तर भ्रमण करती रहती है, और वही उन अगो का शोधन 
करती है, किन्तु केश और नख लस जग्नि की व्याति से वाहर निकल जाते हैं ) इसका 
स्पष्ट ही प्रमाण है कि केशो वा नसों का छेदन करने पर भी कोई त्रण नही होता । 
इसी कारण उनके दोपो का शोधन शरीराग्नि नही करती | उनके दोप तो तभी दूर 
हो सकते है जब उनका छेदन कर दिया जाय वा अग पर से उसे हटा दिया जाय | 
यही दोपमार्जन मुण्डन-सस्कार का लक्ष्य है। साथ ही, उसमे ऐसी वस्तुओं का लेपन 
मस्तक पर बताया गया है, जिससे उस कोमछ मस्तक में कोई जण भी न होने पावे, और 
केशों के स्थान की पवित्रता भी हो जाय | मन्नपूर्वंक हवन का भी इस सस्कार से ही 
आरम्म दो जाता है, जो कि बाह्य शुद्धि और भीतर की शुद्धि का भी एकमात्र उपाय है। 
इस सस्कार में अन्य बेशों को ह्कर एक शिसा रख दी जाती है। यह शिखा 
हिन्दू जाति का एक विशेष चिह्न माना गया हे। इसका वैज्ञानिक तत्त्व यह हे कि 
ब्रह्म रन्‍त्र के ठीक ऊपर शिखा रखी जाती है । सूर्य का प्राण ब्रक्ष-रन्त्र के हारा ही हमारे 
भीतर आता रद्दता है और भीतर के प्राण उसी रन्त्र से सूर्च की ओर जाते रहते हैं । 
यह आवागमन-प्रक्रिया वेद-विशान के अकरण में स्पष्ट की जा चुकी है। हमने कर्म या 
जपासना के द्वारा अन्त करण में जो अतिशय उत्पन्न किया, वह यदि सूर्य के आकर्षण से 
सूर्य में चला जाय, तो हमारे पास कुछ न रहेगा और हमारा परिश्रम च्यर्थ हो जायगा | 
केश विद्युत्‌-शक्ति को रोकनेवाले हैं। यह वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध है | अतएव, कर्म 
था उपासना के समय अन्थिबद्ध शिखा ब्रक्म-रन्प्र पर स्थापित रहने से हमारा अतिशय 
निकल कर बाहर न जा सकेगा तथा अतिशय द्वारा इम छतकार्य होंगे । 

अब बडे सस्कार--यज्ञोपवीत और विवाह का अवसर आत्ता है। यशोपचीत्त 
सस्कार दोप सार्जन भी करता है और अतिशयाघान भी । विद्या पढने का आरम्भ इसी 
सस्कार के अनन्तर होता है, इसलिए चुद्धि को पहले से सात्त्विक विद्या के प्रवेश के 
लिए विकसित कर देना और स्मरण-शक्ति को बढा देना वा हृढ करना आवश्यक है | 
चह् काम इस सस्कार के द्वारा किया जाता है। इसमें सूर्य के उपस्थान, अर्थात्‌ 
आराधना की प्रधानता रखी गई है। हमारे शार्खों का सिद्धान्त है कि बुद्धि सूर्य का ही 
एक अश् है। इसकी पुष्टि (विकास) सूर्य की आराधना से ही हो सकती है। अभ्रि- 
हवन आदि तो इस सस्कार में प्रधान हैं ही, जो कि बुद्धि को विशद रूप से परिमार्जित 
करते हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त पलाश का उपयोग इस ससकार में विशेष रूप से माना 
गया है। पलाश का ही दण्ड हाथ में रहता है। पछाश को ही समिधाओं का दवन है। 
भोज्यादि पदार्थ रसने के लिए पत्मश के ही पत्ते हैं, आदि आदि | वस्तु-विशन के 


आधार पर शाञ््रों का निश्चय है कि पलाद स्मरण-शक्ति बढाने वा दृढ करने में बहुत 
सह्ययता देता है। पछाश की शाखा का बार-बार सेचन करना यशेपवीत के समय था 


उसके अनन्तर आवश्यक माना गया है। साथ ही ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपयोगी मूँज 
आदि का भी उपयोग इस ससकार में है । ये सब पदाथे-विज्ञान से सम्बन 


भ रखनेवाली 
बातें हैं। जिल प्रकार का यश्ञसुज्ञ वा यशोपवीत जिस बह को पइनाया जाता है, 


२१४ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृतिं 


उसमे भी बडा रहस्य है । भारतीय सभ्यता के अनुसार उसको वेद का अव्ययन 
करना हे। वेद परत्रह्म वा ईश्वर का प्रधान रूप से वर्णन करता है | ईर ने सृष्टि किस 
प्रकार की, इसका विवरण अति सक्षेप में इस प्रकार है कि ईश्वर ने तेज, अप (जल) 
और अन्न (पृथ्वी) इन तीनो तत्वों को सूद्रम रूप में उत्पन्न किया, किन्तु ये पृथक प्थक्‌ 
रहकर जब आगे सूष्टि बनाने में समर्थ न हो सके, तब तीनों को आपस में मिछाकर 
प्रत्येक को त्रिद्त्त (तीन ल्‍ड) कर दिया, और उनमें शाक्ति-रूप से स्वय प्रबिष्ट हुआ । 
बस, इसी तत्त्व का एक नक्शा यज्ञोपवीत के रूप में बनाया जाता हे | पहले तीन जगह 
तीन तीन धागे रखकर डन तीनों को बॉग्कर तीन तीन का एक-एक बना लेते हैं, और 
उन तीनो को इकट्ठा कर उनमें ई-थर की स्थिति का सकेत देने की एक ब्रह्मग्रन्यि लगा 
देते हे--यह नक्शा सदा गले में पडा रहने से निरन्तर उस वढ़ का व्यान ई-बर की 
रुप्टि-स्चना पर जाता रहेगा और वेद-विय्ा के सीखने में उससे जीघ कृतकार्य होगा | 

विवाह सस्कार भी अतिशयाघान-रूप है, वह ज््रीर्मे दूसरे कुछ से सम्बद्ध 
होने का अत्तिणय उत्पन्न करता और ज्ञी और पुरुष दोनों को मिलाकर एकरूप बना 
देने के कारण वह हीनागपूर्ति भी करता है, जिससे एकरूपता प्रास कर दोनो पति- 
पत्मी रहस्थाश्रम चलाने योग्य सस्थान उत्पन्न करने और यज्ञ-यागादि सम्पादित करने के 
उपयोगी बन जाते है। पत्नी के देह, प्राण, मन आदि का दृढ सम्धन्ध पति के देह, 
प्राण, मन से जोड देना ही इस सस्कार का लक्ष्य है, जिसकी विधियों भी बहुत 
वैजानिक है | 

परस्पर योग-निर्माण में और उसको दृढ करने में जिन जल और अग्नि की 
शक्ति मानी जाती है, उनका उपयोग विवाह-सस्कार में पूर्ण रूप से किया जाता है। एक- 
दूसरे से परस्पर हाथ मिलने से परस्पर की विद्युत्‌ का सयोग होता है, यह भी विज्ञन- 
सिद्ध है । अत , वर वधू का पाणि-अहण करता है और वधू का पिता उस समय उन 
दोनो फै मिले हुए हाथों पर जल-प्रक्षेप करता है | इससे दोनों विद्युर्तों का सस्छेपण कर 
अग्नि हवन कै द्वारा उसे दृढ कर दिया जाता है। विवाह में जो मन्त्र पढे जाते हैं, 
उनका भी अर्थ यही है कि इन दोनों के मन, प्राण, बुद्धि आदि सम्मिल्ति होकर एक 
हो जायें | यह मन की भावना भी अन्त करण के परस्पर सरलेपण में बहुत वडा काम 
देती है । इसी आधार पर वैदिक मन्त्रो में माना गया है कि वधू का सनछेप अपने गोत्र 
से हटकर वर के साथ जुड जाता है और उस दिन वह वर के गोत्र की ही बन 
जाती है | इन बातों से सिद्ध है कि अन्यान्य जातियों की तरह भारतीयों का विवाह 
केवल मनमाना सम्बन्ध नहीं, किन्ठ एक वैज्ञानिक ढ़ सम्बन्ध है, जो जन्मान्तर 


तक भी बना रहता है | 
ह॒ आचारों की वैज्ञानिकता 


आन्यान्य देशों में धर्म और विजान प्राय- परस्पर विरुद्ध माने जाते हैं | वैजानिकों 


और धार्मिकों के परस्पर सद्धर्प के उदाहरण भी उनके इतिहासों में बहुत मिलते है । 
उनके धर्म-प्न्थों में तो यहां तक मिलता है कि शैतान की प्रेरणा ले आदम ने श्ञान- 


आचारों की वैनानिकता रश्५ 


वृक्ष के फठ खा लिये, इसलिए वह वहाँसे बहिष्कृत कर दिया गया | ऐसी कथाएँ 
यही सूचित करती हैं कि मनुष्य को शञान-विज्ञान की ओर बढने से धार्मिक अल्थ सदा 
मना करते रहे हैं। किन्तु, मारत में ऐसा कभी नहीं हुआ । हमारे सर्वश्रेष्ठ धर्मप्रवक्ता 
भगवान्‌ मनु ने स्पष्ट धोषणा की है कि जैसे-जैसे मनुष्य शान मे अग्रसर होता जाता है, 
चैसे ही वैसे उसकी शान में रवि बढती जाती है, और वही दृढ धार्मिक हो सकता हे | 
धर्मोपदेश को जो मनुष्य त्कंवछ से भी समझ लेता है, वही धर्म का पूर्ण विज्ञता 
होता है। यह हमारे धर्म ्न्थों का डिण्डिम-घोष है। भारत के इतिद्दास में वेशानिको 
या दाईशनिक्ों का धार्मिकों के साथ कभी संघर्ष हुआ हो, ऐसा कहीं नहीं मिलता । 
दर्शन ही हमारे विजन हैं, और वे ही धर्म के मूल है। धर्मशाकऋ्र-्पवक्ताओ ने भी 
इसीलिए, दार्शनिक विषयों को ग्रन्थों में स्थान दिया है। भगवान्‌ मनु ने आरम्म के 
प्रथमाध्याय में और उपसहार के बारहयें अध्याय में दोनों जगह दार्शनिक विवेचन 
किया है। इससे उन्होंने स्पष्ट चतछा दिया कि धर्म का मूल स्तम्म दर्शन-शास्त्र है। 
याशवल्क्य भगवान ने भी यति-घर्म-प्रक्रण में पूर्ण दार्शनिक विवेचन किया है। 
अन्यान्य देशों के साथ भारत की इस विपमता का कारण यही है कि दूसरे 
देशों में घामिक नियम किसी प्रतिष्ठाप्राप्त विवेचक विद्वान्‌ के द्वारा सघणित हुए हैं । 
किन्तु भारत के धामिक नियम मनुष्य-चुर्धि द्वारा प्रसूतत नहीं। थे प्रकृति के शासवत्त 
नियमों के आधार पर सघटित हैं । अतएव हमारे यहाँ धार्मिक नियमों को “ईबवरीय 
नियम” समझा और कहा जाता है। प्रकृति के परिचालक का नाम ही ईव्वर है, 
अत प्राकृतिक नियम कहें, चाहे ईश्वरीय नियम, बात एक ही होती है। 
हमारे छोटे से-छोटे और बड़े से-बंडे जिन-जिन नियमों की आधुनिक विज्ञान ने 
परीक्षा की, उन्हें अपनी परीक्षा में भी उत्तीर्ण ही पाया | प्राकृतिक या वैज्ञानिक होने के 
कारण ही भारतीय धार्मिक नियमों मे परिवर्तन का कोई स्थान नहीं । मनुष्य चुद्धि द्वारा 
सघटित नियमों का परिवर्त्तन दूसरे मनुष्य की बुद्धि कर सकती है, किन्त ईश्वरीय 
प्रकृति के द्वारा सघटित नियमों का परिवर्तन मनुष्य के द्वारा असाध्य है| ऐसा परिवर्तन 
तो तमी कर सकता है, जब वह स्वय ईश्वरीय बन जाय । हमारे शास्त्र तो यहों तक 
कहते हैं कि ईश्वर भी अपने नियमों को बदलता नहीं ! यदि बदल दे, तो उसमें अनानता 
सिद्ध हो जाय । पहले कोई काम भूछ से कर दिया जाय, तब उसका परिवर्चन समझ 
लेने पर, दोता है | किन्तु जो सदा द्वी सबंश है, उससे भूछ कैसे हो और परिवर्तन का 
स्थान ही कैसे प्रात्त हो ? इसके एक-दो उदाहरण देना यहां अप्रासद्धिक न होगा । हमारे 
यहाँ का एक सामान्य नियम है कि सन्ध्या-पूजा आदि के समय हम कुशा, ऊर्णवस्तर 
और रेशमी वस्त्र को पवित्र मानते हैं | इनका ही आसन रखते हैं और शरीर पर ओढने 
की आवश्यकता हो, तो भी ऊर्णा वा रेशम का वच्ध ही छेते हैं। भगवद्गीता में आसन के 
ल्ए आशा है---चैलजिनकुशोत्तस्म !! अर्थात्‌ कुश, मसुगचर्म या ऊन का वस्त्र 
और रेशम का वर्र, ये क्रम से उपर रुखे जाने चाहिए | साथ ही यह भी नियम हे कि 
आदत ( आच्छादित ) स्थान में वैठकर ही पूजा आदि करनी चाहिए, खुले अन्तरिक्ष 
से नहीं | वत्तमान विज्ञान की परीक्षा द्वारा सिद्ध हो गया है कि उक्त तीनों वस्तुएं ऐसी हैं 
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जिनमें होकर चिच्यूछक्ति ( >९८(7८7[9 ) प्रस्तत नहीं होती | इससे स्पष्ट आगय 
समझ में आ जाता है कि जप, पूजा आदि के द्वारा अन्तःकरण में सचित हमारी शक्ति 
को पृथिबी अपने आकर्पण-बल से खींच न छे, इसलिए ऐसी वस्तुएँ बीच में दे दी जाती हे, 
जिनमे होकर बिजली के आकर्पण का प्रभाव ही न पड सके | साथ ही सूर्य मण्डल 
के द्वारा आकर्षण न हो जाय, इसलिए आजबृत स्थान का आग्रह किया जाता है, जहाँ 
कि सूर्य का आकर्षण बहुत मन्द गति से होता है। अथ इन नियमों का कोई 
परिवर्त्तन करना चाहे, तो वह तमी सकता है, जब प्रथ्वी या सूर्य मे से आकर्षण- 
शक्ति में भी विद्युत्‌ की शक्ति प्रवाहित करने की योग्यता उत्पन्न कर दी जाय | 
ऐसा परिवर्तन यदि मनुष्य-शक्ति के बाहर है, तो इन नियर्मों का परिवत्तन भी 
मनुष्य के द्वारा कैसे किया जा सकता है ? गोमय के उपलेपन की भी यही स्थिति है| 
उसकी भी वैज्ञानिक परीक्षा हो चुकी है। 
दूसरा उदाहरण भी देखिए। पूजा आदि प्रत्येक कार्य को आरम्भ करने से 
पहले हमारे यहाँ आच्मन करने का नियम है | इस पर 'शतपथ-ब्राह्मण” के आरम्भ में 
ही प्रब्न उठाया गया हैं कि 'यश-कर्म के आरम्भ में आचमन क्यों किया जाय ? दो 
कारण वतलाकर वहों इसका उत्तर दिया है | जल का स्वभाव है कि वह मल्निता को 
धो देता है, और दो वस्ठ॒ओं को आपस मे सयुक्त कर देता है। या यों कहिए कि एक 
प्रकार का चेप उत्पन्न कर देता है, इसलिए जर को पवित्र और मेध्य कहा जाता है। 
पवित्र शब्द का अर्थ है शोधन करनेवाल” और मेध्य शब्द का अर्थ है परस्पर 
योग की शक्ति पैदा करनेवाला? | यहों दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है| मनुष्य 
समय-समय पर झूठ बोल देता है, इसल्ए उसके अन्त-करण में मल्नित्ता आ जाती है । 
मन, वाणी और कर्म का एक क्रम मे रहना ही झुद्धता है। शढ़ बोलने से यह क्रम 
बिगड जाता है, क्योंकि मन में कुछ और ही है, वाणी से कुछ और ही निकलता है 
और क्रिया कुछ और ही होती है। इन तीनों का क्रम विगडना ही एक प्रकार का 
मैल है। इसलिए, झठ बोलने से अन्त करण में मल्िनिता आ जाती है। इसी प्रकार, 
अन्यान्य बुरे विचारों से भी उन छुरे बिपयो का प्रतिबिम्ब पडकर मल्निता आती है। 
उस मल्निता को धो डालने की आवश्यकता है और यज्ञ, पूजा आदि के द्वारा जो 
नये सस्‍्कार उसत्न्न बरने हैं, वे अन्त-करण में दृढता से विपक जायें, इसकी भी 
आवश्यकता है, इसलिए. आचमन सब कर्मों के आरम्म में आवश्यक माना जाता है । 
इसका यद्द अर्थ नहीं कि कोई भी बुरा काम करके हम जल पी छिया करें, तो यह पाप 
की मल्निता हमारी दूर हो जाय | बुद्धिपूर्वक जो काम किया जायगा, उसका सस्कार 
तो बुद्धि में हठता से बैठेगा | बह कैवलछ जल से दूर नहीं हों सकता | उसके लिए तो 
प्रायस्चित्त-स्वरूप विस्तृत कर्म करने की आवश्यकता द्वोती है। जैसे, वस्त्र या पात्र में 
यदि अधिक सल लग जाय, तो बह केवल जल से दूर नहीं होता, उसे इृठाना हो, तो 
मल्शोघक रीठा, क्षार, साइन आदि से रगडने की आवश्यकता होती है | किनन्‍्त अज्ञान- 
बश बहुत बार इच्छा न रहते हुए मी हमारे मुख से झूठ वात निर्कल जाती है | भुति में 
स्पष्ट लिखा है कि कौन मनुष्य सदा सत्य बोलने का दावा कर सकता है | मत॒ष्य का 
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ज्ञान ही परिमित है । वह कई जग्रह अली वात को न समझकर उलग समझ जात है, 
तब उस असत्य को यह केसे बचा सकता है? बस, ऐसी अनिच्छापूर्वक अज्ञात दक्षा में 
होनेवाले असल आदि दुष्कर्मों से जो भल्प मरू आता है, वह आचमनादि द्वारा दृर 
कर दिया जाता है। साथ ही आचमन गगशा, विष्णु आदि के स्मरणपूर्वक मन्त्र से 
किया जाता है, इसलिए मन वाणी और वस्तु तीनों की शक्ति मिलकर हमारे अभीप्सित 
को सिद्ध करती है। केवल जल पी लेने से यह काम नहीं हो सक्‍ता। आधुनिक 
पाइचात्य विज्ञान केचल चल्तु-शक्ति का दिग्दर्शब करा सकता है | जक पीने से भन की 
उथल-पुथल दूर होकर शान्ति प्रात्त होना अनुभवस्िद्ध है, और सबसे मल के प्रधान 
उत्पादक करध की शान्ति तो जल से ठुरत होती है । 
वाक और भन की शक्ति में णमी उसका प्रवेश नहीं । इसलिए हमारे धार्मिक 
नियमों का आशिक समर्थन ही विशान के द्वारा हो सका है। सत्कार आदि की प्रत्येक 
क्रिया हमारे यहाँ वाकशक्ति, मन शक्ति, और चस्तुशक्ति, तीनों पर अवलम्बित है, 
इसलिए आधुनिक विशान घार्मिक नियमों का पूरा पता देने में अभी अपर्वात्त है। 
किन्तु वस्तुशक्ति का नितना पता वह दे सकता है, उससे उतने आश में हमारे धार्मिक 
नियमों का समर्थन हो जाता है। हमारा विज्ञान तो तौनों शक्तियों को मिल्यकर ही 
चलता है। मन, प्राण और बाक्‌ तीनों मिलकर ही आत्मा के सहचर हैं। इसल्प 
तीनों की ही अवणता धार्मिक कार्यों में आवश्यक है) इसी गम्भीर विशान के आधार 
पर धार्मिक नियमों का पूरा समर्थन होता है और इस विशञन का अभाव होने के 
कारण ही आजकल प्रत्येक बात में भनृष्यों को शका होती है। शका निराकरण का 
एक ही उपाय है कि भारतीय विज्ञान का भनन हो, इसका प्रसार हो, इसकी 
परिभाषाएँ समझी जाये, तव फिर शका का कोई स्थान' नहीं रह जायगा। हमारे 
दर्शन-शा्तरों का विज्ञान इसी प्रकार का है, जिसमें मन, वाक्‌ और वस्तु, तीनो की 
शक्तियों का सम्सिश्रण है। उस विशान से धर्म का अटहूट सम्बन्ध है, और उस 
सम्बन्ध को जानने पर ही सब शकाएँ दूर हो सकती हैं। 
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इस आचमन के विधान के “अनन्तर ही शतपथ-ब्राह्मण में जतोपबास का 
प्रसंग उठाया गया है। इसकी उपपस्ति वहाँ यों की गईं है कि यज्ञ-ूप दर्शपोर्णमासेट्टि 
प्रतियदा को होती है। किन्तु उसके लिए, तैयारी अमावास्या वा पूर्णिमा को ही 
आरमभम कर दी जाती है । इस पर भुति ने विचार किया है कि देवता मनुष्य के 
मन की बात जानते हैं। जब उसने मन में इष्टि करने का सकत्प किया, तब उसका 


भाव जानकर देवता उसके अन्त करण में आ विराजते हैं | शहस्थ का कर्तव्य है कि 
यदि कोई अतिथि अपने यहाँ आया हो, तो बिना उसे भोजन कराये स्वय 
भोजन न करे । देवताओं को उस दिन--अमावास्या वा पूर्णिमा को भोजन कराना, 
अर्थात्‌ उनके लए आाहुति देना विधिसिद्ध नहीं। क्योंकि, होम का विधान वेद में 


भतिपदा को है। तब क्या किया जाय १ चिना अयितियों को भोजन कराये कैसे भोजन 
स्ट 


२१८ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


किया जाय | इसका उपाय यही है कि ख़य यजमान भी अमावास्था और पूर्णिमा को 
भोजन न करे, और यदि भोजन न करने से कोई बझ्ुटि की सम्भावना हो, तो ऐसी 
वस्तु खाय, जिसे देवता न खाते हों | इससे अतिथि-रूप देवताओं की अवज्ञा न होगी । 
अपिथि जिस वस्तु को ने खाद्य हो, उस वस्तु को यदि हम उसके सामने खा ले, तो 
इससे उसकी अवना नहीं दो सकती | क्योंकि, वह स्वय खाना नचाइता ही नहीं है, तब 
अबज्ञा कैसी ? देवताओं को सोमग्रधान चावल आदि अन्न और छत, दुग्ध आदि पिय है, 
इसलिए, उन वस्तुओं को छोडकर अरण्य मे पैदा हुए श्यामाक (सामा), निवाड, 
श्टश््वारक (सिगाडा) वा फल आदि खा लेना चाहिए। क्योकि, फल आग्नेय होने के 
कारण देवताओं को प्रिय नहीं हैं । 
इसी आधार पर भारतीयों में आज भी जत, उपवास आदि की व्यवस्था 
चलती है। वहाँ मी छक्ष्य यही रहता है कि जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि को जब हमें 
शिच, विष्णु आदि की पूजा रात्रि मे करनी होती है, तब दिन से ही उसकी तैयारी करनी 
'पडती है, और मन में सकव्प का उदय होते ही भगवान्‌ मन मे आ विराजते हैं, तब 
उनकी पूजा से पहले अपने-आप भोजन नहीं किया जा सकता | उपवास शब्द का 
अर्थ भी यही है कि हमारे 'डप? अर्थात्‌ समीप मे ईश्वर वा देवताओ का वास हो 
गया है, इसलिए, हमारा भोजन करना उचित नहीं | यदि पूर्ण उपवास की शक्ति 
न हो, तो फलाहार की जो सामग्री बताई गई है, उसका उपयोग कर केना चाहिए। 
इस प्रकार यह ब्रतोपवास आज भारतीय सस्कृति के जो प्रधान अग बने हुए हैं, 
उसका कारण इनकी वेदमूलकता ही है | 
अन्य प्रकार के भी तत, उपवास आदि धर्मशास्त्रो में बताये गये हैं कि किसी 
प्रकार का पाप यदि जज्ञान वा प्रमाद से हो जाय, तो उसे दूर करने के लिए प्रायश्रित्त- 
रूप से तब्रत वां उपवास करना चाहिए! (एक बार भोजन वा फल्ाह्वार आदि के 
नियम को त्रत कहते हैं ओर आह्यारमात्र को सर्वथा छोड देने को उपवास कहा जाता है |) 
हमारे उदर की वैश्वानर अग्नि अपने लिए अन्न चाहती है, यदि उसे अन्न न मिलेगा, 
तो बह सोमप्रधान मन पर अपनी शक्ति ल्गावेगी और इस प्रकार मन में स्थित पाप 
आदि उसके आक्रमण से जल जायेंगे। तीसरा एक यह भी कारण होता है कि 
चचलता के कारण मन पूजा आदि के कार्य में स्थिर नहीं होता | यदि भोजन के 
अभाव में उसमे कुछ दुर्बलता आ जायगी, तो उसे स्थिर करने मे सह्दायता भिलेगी। 
मन की अन्नमयता भी वेद ने ही बताई है | इस प्रकार, जतोपवासादि भी वेदमूछक ही 
सिद्ध होते हैं । दस इन्द्रियाँ और मन इस एकादशी को वहा करने का स्मरण 
कराने के लिए एकादशी जत का भी भारतीय सस्क्वति में चहुत वडा महत्त्व है। अन्न 
न लेने से मन और इन्द्रियों में दुर्बलता आती है और उन्हें चश करना आसान होता है, 
यह कहा जा चुका दै। इनकी पुष्टि के लिए ही अन्न अहण न करना, अपित यज्ञार्थ अन्न 
प्रसाद-रूप से छेना यह बोधन करने को उस दिन अन्न-ग्ृहण का निपेध भी विद्ेप 
रूप से किया गया ट्टै । तीर्थादि की बेदमूलकता गया के प्रकरण में दिखाई जा 
चुकी है। पवित्र जल बा पवित्र भू-माग दी तीर्थ माने जाते है। आज भारतीय 
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सस्क्ृति में इन जत तीर्थादि की ही प्रचुरता देखी जाती है, और ये मी वेदमूलक हैं । 
इसलिए, सिद्ध हो जाता है कि भारतीय सस्क्ृति का मूल चेद ही है । 


पर्व और उत्सव 

इसी प्रकार भारतीय सस्कृति के पर्वोत्तवादि भी विशानमूलक है। प्रति 
अमावास्या और पूर्णिमा को पर्व माना जाता है। सूर्य और चन्द्रमा के सम्बन्ध की 
स्थिति इन दोनों दिनों में बदलती है । दो के मध्य में जो विभाजक भाग होता है, उसे 
ही पर्व कद्दते है | इन दिनों वेद में यश का भी विधान किया गया था, जिसे दर्श- 
पौर्णमासेष्टि कहा करते हैं | आज भी इन दिनों में पूजा, दान, स्नान आदि का विशेष 
महत्त्व माना जाता है। मारत में वर्णानुक्रम से चार पर्व प्रधान माने जाते है --उपाकर्म 
(रक्षाबन्धन), विजयादशमी, दीपावली और होलिका । 


उपाकम 

लपाकर्म तो झद्ध वैदिक ही है, जैसे वर्त्तमान में ग्रीष्मावकाश के अनन्तर 
विद्यालयों में अध्ययन सच्च का आरम्म होता है, उसी प्रकार पुराकाल में श्रावण झुकल 
पूर्णिमा वेदाध्ययन-सत्र की आरमभ्भ-तिथि नियत थी। उस दिन से प्रारम्भ कर साढे पॉच 
महीनों तक नित्य वेदाध्ययन होता था और पौप की अष्टमी के अनन्तर शझुक्ृतपक्ष में 
वेद और ऋृष्णपक्ष सें वेदाग पंढे जाते थे । इस आरम्म के दिन चित्त और दरीर की 
शुद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की आपासार्ग, दूर्वा (दूब) आदि ओपषधियों से 
सस्‍्तान का विधान है। गोमय, भस्म आदि झ॒द्ध पदार्थों का भी उपयोग किया 
जाता है । इनसे शरीर और अन्त.करण की शुद्धि कर वेदाव्ययन और अध्यापन में 
दिष्य और गुरु प्रज्नत्त होते हैं। जब ओषधियों उत्पन्न हो जायें और वर्षा से ग्रीष्म का 
आतप शान्त हो जाय, तभी इसका विधान है। रघध्वावन्धन भी इस दिन बडे महत्त्व 
की वस्तु है। इससे गुरु, दिष्य, श्राता, भमगिनी आदि का सम्बन्ध इृढ किया जाता है | 
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दूसरा उत्सव आख्िन झुक की विजयादशमी है। कई एक विवेचक 
विद्वानों का कथन है कि यह ससार एक शणक्षेत्र है, प्रत्येक जीव को ससार में दूसरे 
जीवों से सघर्प करना पडता है, इसलिए इसे रणक्षेत्र (मैदाने जग) कहना युक्ति-युक्त 
होता है | जीव ससार में क्या आता है, मानों एक रणक्षेत्र में उतरता है | इस रणक्षेत्र में 
यद्यपि अत्येक जीव विजय चाहता है, हर एक की यह इच्छा रहती है कि मैं ही 
उच्चति की दौड में सबसे आगे रहूँ , किसी से एक अगुलरू पीछे रहना कोई नहीं चाहता, 
सभी उद्छुक हैं कि विजय-भी हमें ही वस्माला पहनाये, किन्तु इच्छा-मात्र रखने से 
विजय श्री किसी को नहीं मिलती | विजय मिलना शक्ति पर अवरूम्बित है, जिसमें 
जितनी शक्ति होगी, उतने ह्वी दर्ज तक वह ससार क्षेत्र में विजयी होगा | इस सिद्धान्त 
को सिद्ध करने के ल्ए कसी युक्ति-पअमाण की आवश्यकता नहीं, यह ससार में प्रति 
क्षण प्रलक्ष देखा जाता है । विशाल ज्क्ष छोटे-छोटे पौर्धा की खुराक छीनकर अपना 
विस्तार फैलते हैं, बडे जल्-जन्तु छोर्यो को निगलकर जपना स्वरूप बढाते हैं, सबक पञ्ञ 
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निर्बलों को अपने सामने खाने तक नहीं देता, शक्तिशाली उल्ह अपने से अव्यशाक्ति 
कोओं के घोंसछे तोड-मरोडकर फेंक देता है। कह्टों तक कहें, जहाँ शक्ति है, वहाँ 
विजय है, यह दृश्य चारों ओर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है | इसीलिए हमारे शास्त्रों ने 
पहले नवरात्र में शक्ति की उपासना करने के अनन्तर दशमी को विजय का उत्सव 
भनाने की शिक्षा दी है, शक्त्युपासना और विजय का घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित किया है | 
हमारे शास्त्र इस जगत्‌ को दो प्रकार के भाव से देखते हैं--ध्यष्टि-रूप से और 
समष्टि-रूप से । व्यष्टि, अर्थात्‌ अछग-अछग और समष्टि, अर्थात्‌ समूह, समुदाय । प्रत्येक 
जीव था जड अपनी एथक्‌-प्रथक्‌ रहने की दशा में एक-एक व्यष्टि है, किन्तु जहाँ यह 
प्रथकत्व मिटकर एकरूपता भासित होती है, वह समष्टि है। व्यष्टि जीव उपासक है, 
और समष्टि जगन्नियन्ता परमात्मा उपास्य। कहीं व्यष्टि से समष्टि बनती है और 
कहीं समष्टि से व्यष्टि की रचना आरम्म होती है । एक-एक दक्ष मिलकर वन बन गया | 
यह व्यष्टि से समष्टि की उत्पत्ति कही जाती है। किन्तु एक अग्नि की ज्वाला से 
विस्फुलिज्ञ (छोटे-छोटे अग्निकण) अल्ग-अलूग निकल पडे, वा एक मेघ से जल बरसकर 
पृथक्‌-प्रथक_जक के स्लोत्त बन गये, या एक अनन्त आकाश से प्रथक्‌ प्रथक्‌ मठाकाझ, 
गह्यकाश, घटाकाश बन गये, यह सब समष्टि से व्यष्टि का विकास है। ईश्वर से जगत्‌ 
की उत्पत्ति इस दूसरे प्रकार में आती है। इसलिए यहों यों समझना होगा कि 
जगन्नियन्ता जगदीश्वर एक शरक्तिघन है। वह अनन्त शक्तियों का भाण्डार है। उसी 
सर्वशक्तिमान्‌ से अल्प मात्रा में व्यष्टि-जीवों को शक्ति मिली है। अब भी जीव यदि 
अपनी शक्ति-मात्रा को बढाना चाहे, अव्पश्क्ति से महाग्क्ति बनना चाहे, वो उसका 
एकमात्र उपाय परमात्मा की उपासना ही है। स्वतः कोई जीव शक्ति प्राप्त नहीं कर 
सकता, किन्तु शक्तिधन की उपासना से वह अनन्तशक्ति बन सकता है । यही आयों 
का दृढ सिद्धान्त है। यह विषय पहले कहा जा चुका है। 
उपासना शब्द का अर्थ है--उप +> समीप में आसना ++ स्थिति, अर्थात्‌ अपने 
मन को किसी एकरूप में स्थिर करना या स्थिर करने का अभ्यास करना | मन की यह 
शक्ति है कि जिसमें मन लगाया जाता है उसके गुण-धर्मों को वह अपने में लेता रहता है | 
स्थिर हो जाने पर तो फिर यह न केवल स्वय तदाकार हो जाता है, वरन्‌ अपने अनुयायी 
शरीर, इन्द्रिय आदि को भी तदाकार बना देता है। इसके लिए शास्त्रों में एक 'कीटअमर- 
न्याय? बताया जाता है। 'तिलूचद्माः नाम के एक विशेष प्रकार के कीडों को पकडकर 
भौंरा अपने घर में छे जाता है, फिर उनके हाथ-पैर तोडकर उस पर चारों ओर 
वऑ!-भों? करता मेंडराता रहता है । भयवश उस कौडे की चित्तद्त्ति एकदम अमराकार 
हो जाती है, और कुछ समय में वह भौंरा ही बन जाता है। ऐसी प्रसिद्धि है। 
अस्तु, तात्पय यह है कि जिस पर मन स्थिर हो, उसके घर्म को अहण करना सन का 
सख्माव है। अतएवं अनन्त शक्तियाँ का आविर्भाव हो जाना असम्भव बात नहीं | 
इसी मनोविज्ञान के आधार पर मारतवर्ष के प्राचीन ऋषि, अनन्त शक्तियां प्राप्त 
करते थे । योग-दर्शन में इन्हीं शक्तियों का “विभूति? रूप से विस्तृत वर्णन मिलता है। 
स्मरण रहे कि ध्यानयोग! और “उपासना? एक ही वस्त है। आरअम्म में कुछ प्रकार- 
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मेद भछे ही हो, उद्देश्य दोनों का एक है। यह प्राचीन भारत की खास विद्या थी, 
अबतक दूसरे देशों ने इसका आमास-मात्र ही प्रात किया है। दूसरे देशों में अभी तक 
योगविद्या का जो कुछ अश गया है, वद् खेल-तमाओों के उपयोग में आता है, किन्त॒ 
भारतीय इसे दृढ विज्ञान का रूप देकर इससे सब प्रकार की सफलता प्रास कर चुके थे | 
शक्ति और शक्तिमान्‌ इन दोनों में भेद नहीं होता । बिना शक्तिमान के 
निराधार शक्ति नहीं रह सकती, और बिना शक्ति के शक्तिमान्‌ का कोई रूप नहीं 
समझा जा सकता है? जिस किसी पदार्थ के सम्बन्ध में जो कुछ हम जानते है, वह 
उसकी शक्ति ही को तो जानते हैं। अमुक पदार्थ काला है, पीछा है, ठोस है, तीखा दै, 
अमुक भनुष्य बुद्धिमानहै, वीर है, साइसी है, यह सब शक्तियों का ही विकास द्दै। 
सब दाक्तियों को एक तरफ निकालकर झुछ पदार्थ का कोई रूप समझ में ही कभी 
नहीं आ सकता | ईश्वर को भी जब कभी हम समझने की कोशिश करते हैं, तब उसकी 
भी शक्तियों द्वारा द्वी करते हैं । ईश्वर जगत्‌ का बनानेवाला है, वह जगत्‌ का पालन- 
कर्ता है, भक्तों का रक्षक है, दु्शों का सहारक है इत्यादि रूप से ईश्वर को समझा 
जाता है। जगत्‌ की रचना, पालन, रक्ष्य, सहार यह सब शक्तियों का द्वी विकास दै | 
इसलिए शक्ति को छोडकर ईश्वर का रूप भी अविश्ेय (जानने के अयोग्य) दो जाता है। 
वह किसी प्रकार मन में नहीं आ सकता | विना मन में आये उपासना हो नहीं 
सकती | इसल्ए, ईश्वरोपासना शक्त्युपासना से सवल्ति है, इसमें कोई सन्देह नहीं 
हो सकता । इसल्पि जितने भी ईश्वरोपासक हैं ) वे सर्वशक्तिमान्‌ कहकर ही ईश्वर की 
उपासना करते हैं | केवल नाम में शक्ति का समन्वय रखते हैं, ऐसा दी नदीं, किन्तु रूप 
में मी नारायण के साथ लक्ष्मी, झष्ण के साथ राधा, शाम के साथ सीता, शिव के साथ 
पाव॑ती और गणेश के साथ ऋद्धि-सिद्धि रखकर शक्ति और शक्तिमान्‌ के नित्य सम्बन्ध 
की स्पष्ट घोषणा करते हैं | अब यद्द उपासकों की रुचि का भेद है कि कोई शक्तिमान्‌ 
को प्रधान रखकर शक्ति को उसके आश्चित मानकर उपासना करते हैं, और कोई शक्ति 
को ही प्रधान रूप से अपना उपास्य बना छेते हैं। छोक में भी कहावत प्रसिद्ध है कि 
राजा को क्‍या मानना है, राजा तो हम जैसा ही हाथ, पैर, नाक, कानवाछा है, 
राजा की शक्ति का सम्मान है? इत्यादि | इसी प्रकार, ईश्वर के सम्बन्ध में भी बहुत-से 
उपासक यद्दी निश्चय करते हैं कि जिस शक्ति के कारण परमात्मा है, वही शक्ति दमारी 
लपास्या है। वही शक्ति जगत्‌ में व्यापक है, वह्दी ईश्वर है। 


यच्च किज्ित्‌ फचवचिदस्तु सदसद्धाखिलात्मिके । 
तस्य स्वस्थ या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तद्‌र ॥ 


(अतीत, वर्त्तमान, अनागत, जो कुछ वस्तु ससार में है, उसमें सबकी जो 
शक्ति है, वद्दी तू है, त्‌ सबकी जात्मा है, तेरी स्तुति कौन कर सकता है ।) 


चस्त॒त., ईंबवर का कोई नियत ल्यि नहीं। न वह पुरुष है, न स्त्री । साथ ही 
वह पुरुष मी दै, स्री मी है। अतए्व पिता कहकर उसकी उपासना करो या या माता 
कहकर । उपासक की दि का भेद है, ईश्वर में कोई मेद नहीं, अत उपासक की 
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रुचि और अधिकार के अनुसार ही भिन्‍न-मिन्‍न नाम-रूप सनातन धर्म में माने गये हैं । 
अस्त, सब जगत्‌ की, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की परिचालक शक्ति ई-धर-रूप से दमारी 
उपास्य है। इसकी उपासना ही हम जीवधारियों के लिए विजय देनेवाली है, इसमे 
कोई सन्देह नहीं | यह शक्ति काल के रूप में नित्य हमारे अनुभव में आती है। ऋतु 
या मौसम के रूप से यह काल रूप ईश्वर-शक्ति जगत्त्‌ में सतत परिवर्त्तन करती रहती है। 
इसका अनुभव प्रत्येक प्राणी को स्पष्ट रूप में है। सवत्सर काल का प्रधान रूप है | 
स्थूछ मान से सवस्सर में ३६० दिन-रात होते है। इनको यदि ९, ९ के खण्डो में 
विभक्त किया जाय तो सम्पूर्ण वर्ष में ४० नवरात्र होते हैं। नौ-नौ के खण्ड बनाने का 
अभिप्राय है कि अखण्ड सख्याओ में नो सबसे बडी सख्या है, और प्रकृति वा शक्ति का 
इस सख्या से खास सम्बन्ध है। प्रकृति के सत्व, रज और तम नाम के तीन गुण हैं और 
ये तीनो परस्पर मिले हुए चिद्वत द्वोते है, अर्थात्‌ जैसे तीन लडों की एक रस्सी वनाई 
जाय, उसी तरह तीन-तीन से एक-एक विशिष्ट शुण बना हुआ है। यों समझिए कि 
जैसे यज्ञोपवीत में तीन तार हैं, ओर फिर एक एक में तीन त्तीन, यो मिलकर नौ तार 
होते है, यही प्रकृति का रूप है ) प्रकृति के तीन शुण और फिर तीनों में एक-एक में 
तीनों सम्मिल्ति | अस्तु, उक्त चालीस नवरात्रो में से चार नवरात्र प्रधान हैं। उनका 
प्रत्येक तीन-तीन मास में चैत्र, आपाद, आश्विन और पौप की झह्ल प्रतिपदा से आरम्म 
होता है। इन चारों मद्दीनों से मिन्न-मिन्न ऋत या मौसम का आरम्म होता है | इनमें 
भी दो--चैत्र ओर आश्रिन के नवरात्र विशेष रूप से प्रधान हैं। ये दोनों ही औष्म और 
शीत, दो प्रधान ऋतुओ के आरम्भ की सूचना देनेवाले हैं । इस अवसर में प्रधान शक्ति 
सम्पूर्ण जगत्‌ का परिवत्तन करती है, इस समय उस महाशक्ति का रूप प्रत्यक्ष होता है। 
इसीलिए, विज्ञान की भित्ति पर प्रतिष्ठित सनातन धर्म में ये शक्त्युपासना के प्रधान 
अवसर भाने गये हैं । 
दूसरी बात यह भी है कि कृषि प्रधान भारतवर्ष मेँ चैत्र और आश्चिन में ही 
महालक्ष्मी का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वर्षा की फसल आइंिन में और शीत की 
चैन्न में पककर तैयार हो जाती है| मानों, भारत की धन॑धान्य-सम्दद्धि अपने पूर्ण रूप में 
प्रस्तुत हो जाती है । जिन दिनो भारत का समय सुख समृद्धियय था, आज की तरह 
अकाल और मँहगी की भीषणता नहीं थी, उन दिनों आखिन और चैत्र में घर-घर 
भद्दाल्क्ष्मी के स्वागत की उत्सुकता दिखाई देती थी। इस अवसर में कृतश भारत 
जगच्छक्ति-रूप महालक्ष्मी की उपासना आवश्यक धमझता है। अपना अहकार अुलाकर, 
जिस परमात्मा की परम शक्ति की कृपा से यह सुख-सम्रद्धि प्रास हुई है, उसके चरणों में 
नत होना अपना कर्च॑व्य मानता है। इसीलिए दोनो नवरात्र उपासना के प्रधान समय 
माने गये हैं | आश्ििन का महीना जैसे धान्य-सम्रद्धि के लिए प्रसिद्ध है, वैसे रोगों के 
आक्रमण के लिए. भी चिर काल से प्रसिद्ध है। आशुर्वेद इसे 'यम-दह्टा' कहता है। इस 
समय प्राकृतिक आपत्ति से बचने के लिए मी महाशक्ति की उपासना ही एक परम 


अवल्म्ब है । 
जिन दिनों मारत के वीर क्षत्रिय ससार-भर मे विजब का डका बजाते ये, 
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द 


उन दिनों इस आश्विन मास का और भी अविक महत्त्व था। चालुर्मास्य में विजय यात्रा 
स्थगित रहती थी, वे घर पर विश्राम करते ये। आशिन मास आते दी, (वर्षा विगत शरद 
ऋतु आई” होते ही शक्ति की उपासना करके थे फिर विजय-यात्रा का आरम्म कर 
देते थे, इसलिए, आश्विन मास का नवरात्र शक्ति की उपासना के लिए. सबसे प्रधान है 
और इसकी पूर्ण होते ही विजय-यात्रा का दिन (“विजयादशमी”) आता है | 

शक्ति के भी सौम्य, ऋर आदि नाना रूप हैं और अपने-अपने अधिकारानुसार 
सिद्धि भी विभिन्न प्रकार की प्रत्येक मनुष्य चाहता है। अपनी-अपनी इच्छा ओर 
अधिकार के अनुसार ही रूपों की उपासना होती है | सर्व, रज और तम के इबेत, रक्त 
और ऋृष्ण (काला) रूप शास्त्रों में माने गये हैं | स्वच्छता, सघर्प और आवरण का बोधन 
कराने के लिए ही इन रूपों की कल्पना है। उन्हीं शु्ों के रूप में यहाँ भी 
महाकाली, महाल्थ्मी, महासरस्वती की उपासना होती है। गुणों के अनुकुल ही उनके 
हाथों में आयुध या अन्य चिह्न भी रखे जाते हैं। इनकी उपासना से अपने-अपने 
कार्य में सबको विजय प्रास होती है, यही विजयादशसी का लक्ष्य है | 


दीपबली 


दीपावली उन विशेष पर्व॑-उत्सवों में एक है (सर्वश्रेष्ठ कहने पर भी अत्युक्ति 
न होगी), जो भारतवासियों में मुख्य और प्राणशक्ति के सचारक कहे जाते हैं | धर्ण- 
क्रमानुसार वैश्यों का यह प्रधान उत्सव है। वैश्यवर्ग के साथ मिलकर सब वर्ण-जाति के 
लोग इस दिन भगवती कमला की उपासना के आनन्द में मग्न हो जाते हैं| मनुष्यों की 
मुखकान्ति पर उनके वस्र, आभूषणादि पर और उनके निवास-भवरनों में जिधर देखो, 
उबर लक्ष्मी माता अपना प्रभाव प्रक८ करती हैं। सब दु'ख-इन्द भुलाकर सब 
प्रकार की चिन्तां बाघाओं को दूर कर इस दिन भारतवासी ल्थ्मी माता कै स्वागत के 
लिए एकप्राण होकर रहते हैं । 

तेज ही ससार में सार है; तेज ही श्री का मुख्य रूप है। तेजोहीन होने पर 
मनुष्य दतभ्नी कद्दा जाता है । ईश्वर ने तीन तेज इसमें अपने निर्वाद के लिए दिये हैं--- 
सूर्य, चन्द्रमा और अप्नि | इनकी ही सहायता से हमारे सब कार्यों का निर्वाह होता है। 
सूर्य इन सबमें मुख्य तेज है, करिन्ध गतिक्रम के अनुसार समीप और दूर होने से इस 
तेज की प्राप्ति में न्‍्यूनाघिकता होती है। ज्योति शास्त्र में मेपराशिस्थित सूर्य उच्च 
भाव का और तुल्यरशशिस्थित नीच भाव का माना गया है। काक्तिक मास मे सूर्य 
चुलाराशिसथ होने के कारण नीच भाव का है, अर्थात्‌ उस तेज का इस समय हम पर 
अत्यल्प और विकृवत प्रभाव पडता है। अमावास्या के दिन चन्द्र-तेज का सर्वथा अभाव ही 
हो जाता है | इसल्एि इस समय सर्वथा तृतीय तेज अमि ही हमारी एकमात्र शरण है | 
इसी वैज्ञानिक तत््व के आधार पर आज भगवती रुूछ्मी माता की उपासना में 
अग्नि की प्रधानता रखी गई है। यथाशक्ति खूब दीपावली प्रकाशित करना विविध 
भकार के बारूद के सेल से अगम्िक्रीड करना इस दिन हिष्ट सम्प्रदाय में मुख्यतया 
प्रचल्ति है। ईश्वर की दया से रुसार में विज्ञान का प्रचार बढ रहा है, अविद्या की 
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रात्रि में विज्ञान की दीपावली फिर से चमक उठी है। प्रत्येक बात के मूल कारण की 
खोज होने लगी है | हानि-लाभ की सत्र बाते विचारी जा रही हैं | आज वैज्ञानिकों की 
कृपा से ससार को भी यह बात विदित हो गई है कि चातुर्मास्य में (वर्षा ऋत मे) 
विविध प्रकार के कीयाणु (यूक्ष्म रोगजन्तु) उत्पन्न हो जाते हैं, जल की बहुलता और 
सूर्य-तेज का भूमि पर अति अल्प प्राप्त होना ही इनका मुख्य कारण है। इन्हीं के 
कारण शरद ऋतु मे विविध प्रकार के रोग अपना प्रभाव जमाते हैं ओर मनुष्य-समाज 
अत्यन्त पीडा सहने के साथ-साथ सहार को भी बहुत अधिक प्रास होता है। जिन 
मकानों मे अच्छी तरह धूप नहीं पहुँचती, वहाँ तो शीतकाल मे मी उन जन्त॒ुओं का 
प्रभाव रह जाता है, और उनसे हानि होना सम्भव है। ऐसे स्थानों को खूब खच्छ 
करना और अग्नि से उनमें गरमी पहुँचाना ही इस आपत्ति से बचने का उपाय हो 
सकता है। यही सब कार्य दीपावली के अवसर पर एक नियमबद्ध होकर साधारण आमीण 
लोग तक भी करते हैं | अपने घरों को, घरों की सब्र सामग्री को और वस्रांदि को इस 
समय यथाशक्ति सब स्वच्छ करते हैं, और घरों में खूब दीपावली प्रज्यलित कर और 
अन्यान्य प्रकार से अग्नि की गरमी पहुँचाकर वह से दरिद्रा अलक्ष्मी को नष्ट करते हुए 
लक्ष्मी माता का आवाहन करते हैं। साथ ही नवीन धान्य, जो रक्ष्मी माता की 
कृपा से प्राप्त हुए हैं, को समर्पित कर अपने उपयोग में छाना आरम्म किया 
जाता है। कृषिप्रधान भारत में धान्य-लक्ष्मी आज घर-घर विराजित होती हैं | ऐसे 
समय अपने अहमाव का त्यागकर परमपिता जगदीश्वर की अपार सत्ता का 
स्मरण करना, “भगवन्‌! तेरी ही कृपा से हम इस सब सम्दद्धि के अधिकारी हैं, इम 
तुच्छ जीवों में क्या शक्ति है, काठ की पुतली की तरह आपकी ही शक्ति से हम 
परिचालित हैं, आपकी दी हुईं यह सब वस्ठ॒ आप को ही समर्पित है। निरन्तर हमारा 
इसी प्रकार परिपालन कीजिए,” इस परम शुद्ध भाव से उसके सम्मुख होना हमारे 
पूर्वजों ने पद-पद मे सिखाया है। हमारे पर्व-उत्तववों में इस प्रकार के अनेकानेक दृष्ट 
ओर अद्ृष्ट गूढ प्रयोजन भरे पढे हैं। 


होलिका 


होली हिन्दुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। सस्क्ृत में इसका नाम होलिका! या 
“हेलाका? कई जगह आया है। यह श॒द्दों का मुख्य त्यौहार माना जाता है! किन्तु 
प्रत्येक त्यौहार में एक-एक वर्ण की प्रधानता रहने पर भी अन्य सभी वर्ण अपने भाई 
उस वर्ण के साथ मिलकर सब व्यवद्दारो को मानते हैं । इसलिए होली भी हिन्दू-मात्र 
का जातीय स्यौद्दार है ! 
यह प्रसिद्धि विना आधार की नहीं है, इसमें बहुत-कुछ सलता है। किन्द इतना 
कहना ही पडेगा कि हमारे कई एक शास्त्रीय और सदाचारसिद्ध अनुष्ठानों का होली के 
साथ सम्बन्ध है। होली कई एक पर्व, उत्सव और आऔत-स्मार्च कर्मों का समूह है | जिसमें 
कालक्रम से रूपान्तर दोते होते मिन्न-मिन्न कर्मों के कुछ-कुछ चिह्-मात्र बाकी रह 
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गये हैं । वे सभी कर्म केवल झादों से ही सम्बन्ध नहीं रखते, किन्तु अनेक का मुख्य 
सम्बन्ध द्विजातियों से ही है। यहाँ यह देखना है, कि होली की कर्त्तव्यता में क्नि-क्नि 
कर्मों के सम्बन्ध का आभास मिलता है। है 

यह कहा गया है कि वेद का मुख्य प्रतिपाद कर्म यज है। उस श्रौत यज्ञ के 
मुख्य तीन भेद हैं--इष्टि, सोम और चयन । इनसे इष्टि अग्निहोच, दर्शयौर्णमास और 
चातुर्मास्य आदि सेदो से अनेक प्रकार की हैं । चातुर्मास्य उन यों का नाम है, जो 
घवार चार महीने के अन्तर से वर्ष में चार बार किये जाते है । चेसे तो ऋठ छद् मानी 
गई हैं, किन्तु दो दो ऋतुओ में समय प्रायः एक-सा रहता है | इसल्ए, प्रधान ऋतु 
(मौसम) तीन ही हैं--गर्मी, चर्षा और शीत । इनकी सन्धि में एक एक ध्वातुर्मास्य यज्ञ 
(इृष्टि ) का विधान श्रुति में है | फाल्गुन झक्त पूर्णिमा के दूसरे दिन गरमी के आरम्भ का 
चातुर्मास्य याग होता है। यहीं से वर्ष का आरम्म है। इसलिए यह प्रथम चातुर्मात्य 
यार है, जिसका भाम वैश्वदेंव है। आषादी पूर्णिमा के दूसरे दिन वरुण प्रघास! 
नाम का दूसरा चाउुर्मास्य होता है | काचिकी पूर्णिमा के दूसरे दिन 'शाकमेधं नाम का 
तीसरा और फाव्युन के मध्य में समाप्तिका 'सुनासीरीय' नाम का चौथा चातुर्मास्य 
और करते हैं। इस प्रकार, यह फार्गुनी पूर्णिमा चातुर्मास्य यश्ञ के आरम्भ का प्रधान 
समय है | कहना नहीं होगा कि इस यज्ञ का सम्बन्ध छ्विजातियों से ही है । 


नवीन अन्न पैदा होने पर जबतक वह यज्ञ द्वारा देवताओं को अर्पित न किया 
जाय, तबतक अपने काम में नहीं ल्या जा सकता। यह आर्य जाति का प्राचीन 
धर्म-विश्वास है। हिन्दुओं का पविन्न भाव है कि कृषि से जो अन्न हमें प्राप्त होता है, 


बह देवताओं का दिया हुआ है। उनके दिये हुए की सेंट पहले उन्हें ही देना 
आवश्यक है | भगवद्दीता में आशा है कि-- 


तैदेचानप्रदायैश्यो थो अुंक्ते स्तेव एवं सः। 


अर्थात्‌, देवताओं के दिये हुए को विना उनकी मैंट किये जो स्वय खा लेता है, 
चह चोर है। इसल्ए जब-जब नया अन्न पैदा हो, तब तब एक इष्टि (यश) होती है, 
जिसका नाम शत सुनें म॑ 'आग्ायणेश्ट! है। यह चर्ष में तीन बार की जाती है--- 
भदई घान या श्यामाक आदि सुन्यन्न पैदा होने के समय भाद्रपद में, धान, मक्का, 
बाजरा आदि पैदा होने के समय कात्तिक या मार्गशीर्ष में और यव, गोधूम आदि पैदा 
होने के समय फाब्युन या चैत्र में । इसका समय भी फाव्युन की पूर्णिमा है। जिन 
दिलों ने औत अग्निहोत्र न लिया हो, वे निरग्नि कहलाते है । निरग्नि द्िजातियों के 
लिए. भी णहासूत्रों में इस नवीन अन्न पैदा होने के अवसर में एक समा इष्टि का 
विघान है, जिसे “नवान्नेष्टि या “नवान्न-प्राशन!ः नाम से कहा गया है। किसी भी 
प्रकार दो, नचीन अन्न का पहले होम करना आवश्यक समझा गया है। यह कर्म भी 
हमारे होल्किा के त्यौहार में ही आजकल मिला हुआ है। और, इसका इतना दी चिह्न 
शेप रह गया है कि होली की ज्वाल्व मे गेहूँ , जौ आदि की बाल सेंक ली जाती हैं, इस 
समा कर्म का सम्बन्ध भी प्रधानत दिजातियों से ही है। 

र्‌९ 


२२६ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्क्ृति 


पौराणिक आख्यान प्रसिद्ध है कि हिरण्यकशिपु दैत्य की वहन, जिसका 
नाम होलिका? था, अपने भाई की आज्ञा से प्रह्नद को गोद में लेकर उसे 
जलाने के लिए अग्नि में बैठी थी | किन्तु जगत्‌ के एक-एक अणु में ईश्वर को देखने- 
वाला ईश्वरमक्त प्रहादन जला और वह होलिका जल गई। इस पवित्र अलौकिक 
शटना की स्पति में आज भी ईश्वर-विश्वासी आर्यावर्त्-निवासी होल्का को जलाते हैं, 
और अग्नि-प्वाला के बीच से प्रह्माद कै प्रतिनिधि एक वृक्ष को निकालकर जलाशय 
में ठण्डा करते है | उसी बृक्ष को प्रहाद का प्रतिनिधि मानकर पहले पूजन भी करते है। 
यह पौराणिक अनुष्ठान है और इसका भी सम्बन्ध सभी वर्णों से है| 
भविष्यपुराण (उत्तरपर्च, अध्याय १३२) में एक दूसरे प्रकार का भी 
उपाख्यान है--माली नाम के राक्षस की पुत्री ढुण्डा या ढीढठा नाम की एक राक्षसी थी | 
उसने बडी तपस्या करके शिव से वर प्राप्त किया, निससे वह शास्त्र-अस््रों द्वारा अवव्य 
हो गई। वह उन्मत्त (असावधान) वाल्कों को सताने लगी, विशेषकर ऋतु की 
सन्धि मे उसकी पीडा होती थी। उसका नाश किसी शस्त्र, अख्ा, भनन्‍्त्र, औपधि 
आदि से न होता था। स्त्ययुग मे रघु के राज्य में जब प्रजा ने इससे बहुत चस्त 
होकर राजा के पास जाकर अपनी करुण कथा कही, तब राजा ने अपने गुरु वसिष्ठजी से 
उसका उपाय पूछा | उन्होंने यही उपाय बतलाया कि फाव्युन फी पूणिमा के दिन 
जब शीत समास होता है और गमी का प्रारम्भ होता है, सत्र मनुष्य, विशेषकर 
बालक बडे उत्साह से काछ के बने हुए खड़॒ आदि शस्त्र लेकर थोडाओं की तरद 
विचरें, सूखे काष्ठ और उपल का बहुत वडा ढेर लगाया जाय, सायकालछ उसमें अग्नि 
लगाकर राधक्ष्स विनाशक मन्‍नो से हवन किया जाय | उस अग्नि की सब छोग तीन 
प्रदक्षिणा कर और उस समय “अड्डा”, अड्डा! जादि ऊँची आवाज से शब्द करें, 
यथेच्छ भाषण करें | सायकाल घर मे ओर ओऑगन में गोबर से चोका लगाना, छोटे 
बालकों को घर में रखना, काछ की तलवार लिये हास्य-रस के गीत गाते हुए कुमारों 
से उनकी रक्षा कराना और कुमारों को गुड, पक्‍वान्न, मिठाई आदि बॉटिना चाहिए | 
उस रात्रि को बालकों की विशेष रक्षा करनी चाहिए | इससे इस राक्षती की पीडा 
मिटेगी । निदान वैसा ही किया गया, उससे प्रजा में शान्ति हुई और तब से सदा के 
लिए. यह विधि चल पडी। अड्डा), अड्डा? शब्द के कारण उस राक्षती का नाम 
“अडाडा? है, शीत और उप्ण के बीच में होने के कारण 'शीतोष्ण” है और होम के 
कारण यह पर्ध "होलिका? नाम से प्रसिद्ध हुआ है इत्यादि । 
यह सब काम आज भी दोल्फि के दिन होता है । काठ के खद्ड ( खोडे ), 
गोबर की ढाल आदि बस्तुएँ बनाई जाती हैं। अग्नि-परज्वाल्न, अग्नि-प्रदक्षिणा, 
यथेच्छ माषण आदि सभी छुछ होते हैं। डफ आदि वाद पर उच्चै स्वर से 
हास्यप्रधान गायन भी खूब प्रसिद्ध हैं। ययेच्छ भाषण अशिक्षा और कुशिक्षा 
के योग से अदछील भाषण के रूप में परिणत हो गया है| राक्षस विनाझक मन्त्र 
से हवन तो नहीं दोता, किन्तु धूप देकर गण्डे, ताबीज आदि बालकों के बॉघने 
का प्रचार है 


होडिका र्र७ 


चस्त॒त', इस पौराणिक विधान का सम्बन्ध विज्ञान से प्रतीत होता है। शीतकाल 
का सचित कफ वसत की गरमी पाकर पिघलता है, उसके सब कीछथु शरीर में 
फैल्कर नाना रोग पैदा करते हैं। यह ऋतु कफरोग के लिए आयुर्वेद में या लेक में 
सुप्रसिद्ध है | विशेषकर बालकों को म्ग्नि-मिन्‍्न प्रकार के रोण इस सौसम मे होते है | 
घरों में शीतकाल सें पूर्ण गरमी न पहुँचने के कारण कई प्रकार के कीठाणु अपना 
स्थान बना ल्ते हैं, जो कि कई प्रकार की हानि करते है। शरीर में उत्साह लाना, 
कूदना, अग्नि जलकर उसके पास रहना, ऊँची आवाज से गाना आदि सभी काम 
कफ के निवत्तंक हैं । मिध्यन्न में गुड की प्रधानता भी कफ की निदृृत्ति के ल्ए ही 
बताई गई है। घरों को स्वच्छ करना, गोबर से लीपना, अग्नि प्रज्वाल्ति करना, ये सव 
विधियों मी कीटाणु-विनाशक हैं। इन वेशानिक अनुष्ठानों से कफरोगों की निदृत्ति में 
किसी को सन्देह नहीं हो सकता। हास्यरू-प्रधान गायन और यशेच्छ भाषण इसी 
आधार पर रखा गया है। मनुष्य स्वभावत ऐसे विषयों को उच्च स्वर से बोलता है। 
उत्साइजनित उच्च स्वर कफ हयाकर फेफर्डो को साफ करेगा । 
इस वैज्ञानिक अनु्दन का सम्बन्ध भी सभी वर्णों से है, और पुराणों में भी 
सबके लिए ही यह विधान है। चारों वर्णों के उपयुक्त क्रियाएँ. भी इसमें स्पष्ट 
मिलती हैं। रक्षेष्न मन्‍्नों से हवन ब्राह्मणवर्णोंचित कार्य है। शस्त्र-जसत्र लेकर घूमना 
क्षत्रिवजनोचित, मिठाई आदि का आयोजन वैश्यजनोचित और यथेच्छ भाषण आदि 
शूद्धजनोचित कार्यों का इसमें समावेण है | इन वैज्ञानिक क्रियाओं की ही इस जौदार में 
प्रधानता है । 
चैत्र से नये सवत्तर का प्रवेश भारत में सुप्रसिद्ध है। यद्यपि आजकल चैत्र 
शुबल-प्रतिपदा से नये वर्ष का आरम्म भाना जाता है, किन्त अनुभव यह है. कि किसी 
देश-काछ में चैत्र कृष्ण-प्रतिददा भी सपत्सर आरम्भ की तिथि मानी जाती होगी । 
अम्ान्त और पूर्णिमान्त दोनों प्रकार के मास शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, तब पूर्णिमान्त मास 
के अनुसार चैन्र कृष्ण-प्रतिषदा भी सवत्सरास्म्म की तिथि होनी चाहिए । दूसरे अन्थकार 
वसन्त ऋठ का आरम्म चैत्र वदी प्रतिपदा से ही मानते हैं, और वसन्त ऋतु वर्ष 
का आसम्म है। चैत्र दी प्रतिपदा को वर्पारम्म इससे भी सिद्ध हो जाता है। ब्राह्मण- 
अन्यों में फाब्युनी पूर्णिमा को स्तर का मुख कहा है, इससे भी चैत्र क्ृष्ण-प्रतिपदा 
का वर्षारम्म-तिथि होना निर्विवाद है ! अत्ठ, फाव्युन कौ पूर्णिमा को पहला वे समासत 
हो गया, अर्थात्‌ वह चर्ष मर गया | इसल्ए उसे जला देना चाहिए | इस विचार से 
भी अग्नि-प्रज्वालन होली के दिन होता है | सबत्‌ जलाने की प्रसिद्धि भी कई प्रान्तों 
में है । सबत्‌ जलाने की प्रथा का अनुसान इससे मी दृढ होता है कि पजाब में मकर- 
सह्ान्ति के पू् दिन, जिसे 'छोढी! कहते हैं, होली की भोति ही अग्नि जलाने 
की प्रथा है। बह्ढां मकर-सक्रान्ति से वर्षोरम्भ मनाने की प्रथा रही होगी, इसीसे पूर्व 
दिन पूर्व (पिछले) वर्ष को जलाने की प्रथा चल पडी | इसका शास्त्रीय आधार त्तो 
इृष्टियत नही हुआ, किन्तु सदाचवारसिद्ध यह प्रथा अवश्य विदित होती है। 
चसन्त ऋतु स्वभावत्त डन्मादक है। शीतकाढछ में प्रकृति सवको बल देती है। 


२२८ वैदिक विशान और भारतीय सस्कृति 


शक्ति सचित होने पर उसका प्रेम-रूप से प्रस्फुटित होना स्वाभाविक है। हमारे 
शास्त्रों में वसन्‍त को कामदेव का मित्र इसी आधार पर कहा गया है] सस्कृत- 
साहित्य के कविकुलगुरु काल्दिस ने वसनन्‍्त का धाइतिक च्वित्र खीचते हुए. खग, 
मृग, इक्ष, लता आदि का भो इस ऋतु मे प्रेमपाश से बद्ध होना चित्रित किया है। 
इसी प्रेमोन्माद को पूर्ण चरितार्य करने का हिन्दू-जाति में एक दिन नियत है-- 
चैत्र कृष्ण-प्रतिषदा | वही वसन्तारम्भ का दिन है । उस दिन बडे, छोटे, धनी, दरिद्र, 
ऊँच, नीच, जाति, पाँति सब मेदसाव भुलाकर आपस में मिलें। प्रेममय मधुर भाषण 
करें और प्रेमनचिह् के रूप में एक-दूसरे पर रग छोडे। प्रेमोन्माद के कारण ही दँसी- 
मजाक और यथेच्छ भाषण को भी उस दिन स्थान दिया गया है। आजकल के सम्य 
देशों के जो लोग हमारी होछी की हँसी उडाते हैं, उनके देशों में 'एप्रिल-फूल? के नाम से 
क्या होता है ! इस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती । हों, हिन्दू-जाति की यह विशेषता है कि 
इनके पर्व, उत्तव आदि का भी आधार विज्ञान ( साइन्स ) है और ये अपने प्रेम-दर्शन में 
धनिक दरिद्रो का भेद नहीं रखते । अस्तु, इस विधि में झूद्टों की प्रधानता है | ट्ठिजाति 
लोग धीरता के कारण उन्माद के उतने वशीभूत नहीं होते, जितने झूद्ध | इसल्पए झ॒द्ठों की 
इसमें अधानता रखकर ह्विजातियों का उनके साथ प्रेम-प्रदर्शन ह्वी इस विधान में मुख्य है । 
बसन्तोत्सव और कामदेव-पूजा की भी ग्रतिपदा के दिन शास्त्र में विधि है। 
दक्षिण देश में यह उत्सव 'मदन-महोत्सव” के नाम से ही प्रसिद्ध है। स्वच्छ वर्र पहन- 
कर स्वच्छ स्थान में सबका बैठना, चन्दन, रोली, गुल्ललक आदि लगाना और आम्र-मजरी 
का आस्वादन करना इस विधान की मुख्यता है| यह चन्दन-गुल्यलू ही अशिक्षा के पुट 
से कीचड उछाकने तक पहुँच गया। होल्किा के भस्म का वन्दन करना भी शात्र से 
विह्वित है। इस विधि ने भी राख-घूल उछालने की प्रथा में सहायता पहुँचाई है । 
देवी-पूजा, हिण्डोले का उत्सव ( दोलोत्सव ) आदि तन्त्रशाखतोक्त कई विधान 
भी प्रतिपदा के दिन मिलते हैं, जो कि मिन्‍न भिन्‍न ग्देशों में प्रचल्ति भी हैं। उनका 
विस्तार-भय से यहा विवेचन नहीं किया जाता । 
होली का त्यौहार बहुत पुराना है| मीमासा के भाष्यकार शबर॒स्वामी आदि ने 
धदाचार का मुख्य उदाहरण इसे ही रखा है और पूर्व के ( प्राच्य ) देशों में इसका 
विशेष प्रचार वताया है। आनन्दमूत्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से श्जमण्डल तो इस 
त्यौहार का प्रधान केन्द्र बन ॒ गया है, अतएवं त्रजवासियों का इससे प्रधान सम्बन्ध 
हो गया है | हिन्दू-नाति को अपने इस जातीय त्यौहार की यथाञक्ति रक्षा करनी 
चाहिए, किन्ठ अशिक्षा के कारण प्रदत्त कुरीतियों को निकालकर इसे शाख्रानुकूछ 
उत्तम रूप पर छ्वने का प्रयत्व भी अबबय करना चाहिए, जिससे कि हम त्यौद्दार का 
मुख्य उद्देश्य सिद्ध कर सकें और असमभ्यता के करूक से बचे रहें | 


भक्ति और उपासना 


भारतीय सस्कृति में भक्ति और उपासना की प्रधानता है। मनुष्य अपने 
कल्याण-साधन के ल्ए इन्हीं का आश्रय लेता है। कद चुके हैं कि किसी ईश्वर-रूप में 
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अपने चित्त को स्थिर करने का नाम ही उपासना है और चित्त की स्थिरता बल्पूर्वक 
नहीं होती, किन्तु प्रेम से ही चित्त स्थिर होता है। उस ईइवर-प्रेम को मक्ति कहते हैं । 
उपासना और भक्ति में परस्पर जन्य-जनक सम्बन्ध है। उपासना में अधिकाधिक प्रदत्त 
होती है | भक्ति और उपासना से छौकिक और पारलैकिक दोनों प्रफार के लाभ है । 
ईश्वर में मन लगाकर उनकी शक्तियों का अश अपने मन में अधिकाधिक भअहण करने से 
लोकिक लाभ भी हो सकता है, किन्त मुख्य ल्पम यही है कि ईश्वर मे मन लगाकर जगत्‌ 
से विरक्ति प्रा कर अपना जीवभाव हटाया जाय और ई-बर-सत्ता में ही अपने को 
छीन कर परमानन्द-रूप मोक्ष की प्राति की जाय | भगवश्मेम यदि प्राप्त हो जाय, तो 
मनुष्य की सासारिक उन्नति की बासना अपने-आप इृट जाती है | इसीलिए, भक्ति का 
विशेष महत्व है | 

वैदिक भार्ग की उपासना पर एक यह आशख्तेप किया जाता है कि बेद तो 
अनेकेश्वरवादी हैं। बेदोंने मिन्न मित्र देवताओं को ही ईश्वर मान रखा है, और 
उनकी दी स्तुति उनमें विशेषत. प्रास होती है। एक परमात्मा का ज्ञान या उसी की 
उपासना तो वहाँ है ही नहीं | तदनुसार आज भी भारतीय सस्कृति में अनेक प्रकार की 
उपासना प्रचलित है। कोई विष्णु को पूजता है, कोई राम और कृष्ण को और कोई 
शिव, गणेश या शक्ति को ) तब एकेश्वस्वाद कहों रहा | किन्त॒ यह आशक्षेप विल्कुछ 
निस्सार है । वेदों में शतश्ा. मन्र ऐसे हैं, जो एक ही ईश्वर का प्रतिपादन करते है, वहाँ 
स्पष्ट कह्ा गया है कि--- 

ऋची अक्षरे परमे व्योमन, 
यस्सिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदु । 
यस्तन्नजेद्‌ किसचा करिष्यति 
य दइत्तद्धिदुर्तास्ते भवन्ति ॥ 
( ऋग्वेद ) 

अर्थात्‌, ऋचा के प्रतिपाय अक्षर परमाकाशा-रूप परब्रह्म, जहां सारे देवता 

निवास करते हैं, को जो नहीं जानता, वह वेद की ऋचा से क्या करेगा, अर्थात्‌ उसका 


चेद पढना न्यं्थ है। और, जो उसको जान जाता है, वह अमृत अचस्था--मोक्ष को 
प्रात कर लेता है। इसी प्रफार--- 


तदेचापिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तडु. चन्द्रमा: । 
तदेव झुक तदू ब्रह्म ता आप- स प्रजापतिः ॥ 
इस प्रकार के अनेक मन्‍्त्रों में एक ईबवर ही मिन्न-मिन्‍न देवताओं के रूप में 
व्यवस्थित है, यह स्पष्ट कह्य गया है | उपनिपदों में तो--. 
स देव सौस्थेद्मप्णन आसीदेकमेबादिितीयम्‌ , इत्यादि । 


इस ग्रकार शतश वाकयों द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल तत्त्व ही एक परबद्य को 
भाना गया है, जिसका विस्तार से निरूपण हम आरम्भ में ही कर थ्ाये हैं। इसलिए 
अनेकेश्वस्वाद की तो क्या कथा, वेद में तो परमात्मा पर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी 
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नहीं माना जाता | सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भी ईश्वर का ही रूप कहा जाता है। ईइंवर को 
सजातीय, विजातीय और स्वगत तीनों मेदो से रहित मानते हैं | वहों अनेकेबरवाद का 
स्वप्न भी नहीं देखा जा सकता । 

बात यह है कि परन्नह्म मन और वाणी से परे है, यह आरम्भ मे ही विस्वार से 
कहा जा चुका है | तब जहों मन की गति ही नहीं, उसकी उपासना किस प्रकार की 
जा सकती है | मन लगाने का नाम ही तो उपासना है। मन जिसे पकड ही नहीं 
सकता, उसमे छगेगा कैसे ? इसलिए कोई आधार मानकर उस पर चित्त लगाना ही 
उपासना की सफलता के लिए आवश्यक हो जाता है। पसत्रह्म को मन नहीं पकड 
सकता, किन्तु यह सपूर्ण जगत्‌ भी तो परत्रह्म से भिन्‍न नही है। इसमें तो कहीं भी मन 
लगाया जा सकता है और वह मन लगाना भी परब्रह्म में मन लगाना ही कहा 
जायगा, क्योंकि वह पदार्य मी परत्रह्म से मिन्‍न नहीं है। इसी आशय से मिन्‍्न-मिन्‍न 
देवताओं की स्व॒ति प्रार्थना वेदों में की गई है कि वे भी ईश्वर के ही रूप हैं और इसी 
अद्वैतभाव से भारतीय सस्कृति का अनुयायी नदी, चक्ष, प्रतिमा आदि सबके सामने 
ईश्वरबुद्धि होकर मस्तक झुकाता है। गोखामी श्रीतुल्सीदास जी स्पष्ट कहते हैं कि--- 


सियारामसय खब जग जानी। 
करहडेुँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥ 


भक्तों की यही बुद्धि हो जाती है और इसी बुद्धि से अथवा इसी बुद्धि को 
प्रात करने के लिए भारतीय सस्कृति के अनुयायी नदी, पर्वत, इक्ष आदि सबको सिर 
झुकाते हैं । वे उन जड पदार्थों को मस्तक नहीं झुकाते, वरन्‌ उनमें ' विराजमान ईश्वर 
की सचा को ही सिर झकाते है। और, वेद ने जो भिन्‍न-भिन्‍न देवताओं की या उलछ्खल, 
मुसल आदि तक की स्त॒ति की है, वह भी परत्रह्म सत्ता की ही स्व॒ति है, यह निरुक्त 
आदि में स्पष्ट कर दिया गया है। 

भक्ति और उपासना की सफलता के लिए, भारतीय सस्कृति में अवतारवाद और 
मूर्सि-पूजा को भी प्रधान स्थान दिया गया है। इनकी मूत्तियों अधिकाराचुसार अनेक 
प्रकार की होती हैं | ईबवर ने भी भारत में ऐसे तत्त्व उत्तन्‍न किये हैं, जो ईइबर की ओर 
पूरा ध्यान दिल्व देंते हैं । गडकी नदी में एक विद्ेष प्रकार के अस्वर-खड निकलते हैं, 
ज़ो ऊपर से व्यामवर्ण होते हैं और उनके मीतर खुबर्ण रद्दता है । वेदविजञान के 
निरूपण में हिरण्यमर्म का स्वरूप हम ऐसा ही बता आये हैं कि मध्य में सूर्य का 
प्रकाश है, और उसको चारों ओर से परमेष्टिमण्डल के श्यामवर्ण सोम ने घेर रखा है। 
इस हिरण्यगर्भ की पूरी मतिकृति ही शाल्याम-शिल्दर है, जो भारत के ही एक प्रदेश मेँ 
मिलती है । ईइवर की पूरी प्रतिकृति होने के कारण उसमें ईश्वरमाव से शीघ्र मने 
ल्‍ूग सकता है और इसीलिए द्विजाति छोग प्रधान रूप से उसकी उपासना करते ््‌। 
उसकी ही उपासना नहीं करते, उसके द्वारा परमेश्वर की भी उपासना करते है। परमेश्वर 
में ही मन लगाते हैं। शिव की उपासना भी नर्मदेशबर में की जाती है । नमंदा में गढे- 
गढाये इस प्रकार के प्रस्तर-खड मिलते दें, जो मध्य में गोल और इधर-उधर प्रल्म्वाकार 
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होते हैं | एक स्‌र्स का प्रकाश जहाँ तक फैलता है, वही एक ब्रह्माण्ड है 
यह कहा जा चुका है| किन्तु सूर्य का भ्रमण माननेवाले के मत से सूर्य एक जगह 
नहीं रहता, चह पूर्व, पद्चिवम या दक्षिणोत्तर घमता रहता है। एथ्वी का भ्रमण मानने- 
वालों के मत से भी पृथ्वी और सूर्य के सम्बन्ध में परिवत्तंन होते रहने से अनेक इत्त 
मिलकर. प्रतूम्बाकार दो जाते हैं। यही नर्मदेश्वर का स्वरूप है। इस प्रकार की 
उपासनाओं के अतिरिक्त भिन्‍न-भिन्‍न ईइ्वर-रूपो की मूत्ति बनाकर उनकी उपासना भी 
भारतीय सस्कृति में सुप्रसिद्ध है । वैसे तो पचभृ्तों के अधिष्ठाता मानकर पचदेच-रूप में 
परमेश्वर की उपासना यहाँ मानी गई है, किन्त उनमें विष्णु, शिव और शक्ति की 
उपासना का विशेष रूप से प्रचार है। गणेश की पूजा सब कार्यों के आरम्म में हो 
जाती है, क्योंकि वे भूमितत्व के अधिष्ठाता और प्रतिष्ठा-प्राण के रूप हैं। उनके विना 
कोई कार्य प्रतिष्ठित ही नहीं हो सकता। एव सूर्य की उपासना भी सब्याकाल में 
सभी द्विजाति कर लेते हैं। इसल्प, स्व॒तन्त्र रूप से इन दोनों की उपासना का प्रचार 
कम है। उक्त तीनों ईश्वर-रूपों की जो उपासना विशेष रूप में प्रचल्ति है, उनमें 
शक्ति की उपासना पर विजयादरामी के प्रकरण में प्रकाश ठाला जा चुका है। अब 
आगे कृष्ण और दिव के विवरण में भी उसका प्रसग आयगा | क्योंकि, शक्ति तो 
सबमें अनुस्यूत व्यापक है। वह मुख्य उपास्य है। सब रुपों के साथ रहती है, 
उसी के कारण सब रूप उपास्य हैं। विष्णु भगवान्‌ की उपासना दो प्रकार की है--- 
चतुर्भुज लक्ष्मी सहित नारायण के रुप में और राम-कृष्ण आदि अवतारों के रूप में । 
इन दोनों प्रकारों पर यहों कुछ विवरण देना आवश्यक है । विष्णु भगवान्‌ की मूर्ति का 
बिवरण स्वय विण्णुपुराण ने किया है,' जिसमें उनके आयुध आभूषण आदि पर 
जगत्तर्वाँ की दृष्टि का विधान करते हुए सब जगत्‌ के आल्म्बन अव्यय पुरुष के 
रूप मैं उनकी उपासना स्पष्ट की गई है। वहों ल्खि है कि भगवान्‌ के हृदय में जो 
कौस्तुभमणि है, बह निर्गुण, निर्ेंप जीवात्माओं की प्रतिकृति है। मणि रुप में 
जीवात्माओं का धारण भगवान्‌ कर रहे हैं। उनके चक्ष स्थछ पर जो भीवत्स-चिह है, 
जिस पर अनन्त शेपनाग का फण छाया किये रहता है, वह प्रकृति का रुप है। उनके 


१५ आत्मानभस्य जगतो निर्लेपमग्रणात्मक, वियत्ति 


४ कौस्तुभमणिस्वरूप॑ भगवान्हरि । 
ओवत्ससस्थानपरमनन्तेन 


समाश्रित । प्रधान हु डिरप्यास्ते गदारूपेण माधवे ॥ 
भूतादिमिन्द्रियादि च द्विधाइद्भारमीश्वर । विभत्ति शहरुपेण शार्प्रूपेण च स्थितम्‌। 
चलत्स्वरूपमत्यन्त जबेनान्तरितानिक । चक्रस्वरूप च मनो घत्ते विप्णुकरे स्थितम ॥ 
पञ्चहऋूपा तु था साला वेजयन्तीयदामत ।सा मूतद्वेतुसद्याता भूतमाला च वै द्विज । 
यानोन्द्रियाण्यशेषाणि बुद्धिकर्मोत्मकानि नै । शररूपाण्यशेपाणि तानि भत्ते जनादन ॥ 
विभत्ति चचासिरत्नमच्युतोइल्यन्तनि्भेक । विद्यामय॑ तु तज्शानमवियाकोीशसस्थितस्‌ । 
इत्थ पुमा श्रधान च बुद्थद्न्वारसेव च | भूत्तानि च हृपीकेशों संत सर्वेच्द्रियाण च ॥ 
विद्याविद्े च मैत्रेथ सर्वेमेतत्समाशित । गस्मभूषणसस्थानस्वरूप॑ रूपवर्जित ॥ 
विभ्भात्ति मायारूपोष्छो श्यसे प्राणिता इरि । स विचार प्रधान च पुमाइनैवाखिक जगत ॥ 
निर्भात्त पुण्डरीकाक्षस्तदेव परमेश्वरा ! या विधा या तथाडविया यत्तचब्चासदज्ययस्‌ | 
तत्सवं सर्वभूतेश मैत्रेय मधुसूदने।. --विष्णु पु०, अश १, भष्याय २२; छो०६५-७८! 
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हाथ में जो गदा है, वह घुद्धिर्पा है। गदा जिस प्रकार किसी स्थृरू पदार्थ को तोड 
देती है, उसी प्रकार बुद्धि मी सबको तोडकर भीतर प्रविष्ट होती जाती है, यही 
दोनों का साइ॒श्य है। शख और शा इन्द्रियों और भूतो को उत्पन्न करनेवाले 
साक्ष्विक और राजस अहकार की प्रतिकृति है। उनके हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, 
वह सब जीवो के मन का रूप है। सन की तरह ही वह अत्यन्त वेगवान्‌ 
और सदा चलता रह्नेवाल्य है। इन आयुधो से यद्द प्रकद किया जाता है कि 
सबकी चजुद्धि इनद्रय ओर पचमहाभूतो के आधार भगवान्‌ ही है। उन्हीं की प्रेरणा से 
सब जीचों के मन, बुद्धि आदि काम बरते हैं। भगवान के गले में जो अनेक रूप की 
वैजयन्ती माला है, वह पन्‍चमहाभूतों की माला समझनी चाहिए । तूपीर मे जो बाण 
भरे हुए हैं, वे सब प्राणियों की शनेन्द्रिय और क्मेंन्द्रियों के रूप हैं। मगवान्‌ के 
हाथ मे जो नन्‍्दक खड्ज है, वह मदीस शान का स्वरूप है, जो कि अविद्या-रूप कोष से 
आच्छादित है | इसका यही अमिप्राय है कि विद्या और अविद्या दोनों भगवान की 
शक्ति है, जो उनके ही हाथ में रहती हैं | इस प्रकार सब आ व्यात्मिक, आधिभौतिक 

और आधिदेविक तत्वों को घारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु अव्यय पुरुष है। यद्यपि 
हम अक्षर पुरुष की कलाओं में विष्णु को बता आये हैं, किन्तु अक्षर मे भी अभिव्यास 

और उसका भी आलूम्बन अव्यय पुरुष है। इसल्ए अक्षर द्वारा भी अव्यय पुरुष की 

ही उपासना की जाती है। यह विष्णु भगवान्‌ की मूत्ति का विचरण हुआ | सब 

वत्त्वों के आश्रय-रूप में विष्णु की उपासना है। अब इनके प्रधान अवतार भगवान्‌ 

कृष्ण की उपासना का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 


अवतार का विवरण 


वह परमेश्वर परमात्मा खव-सखरूप से अविजेय है। स्वरूपछक्षण द्वारा हम उसे 
पहचान नहीं सकते | यह सब मे निलीन-नियूढ है। किन्त जगत्‌, जो कि प्रत्यक्ष है, 
वह भी उससे प्रथक्‌ नहीं। वही जगत्‌ है और वही जगत्‌ का नियन्ता है, इसलिए 
जगत्‌ मे जो-जो उसके रूप जगत्‌ का नियमन करते हुए दिखाई देते है, उनके 
द्वारा ही हम परमात्मा को पहचान सकते हैं । उनके द्वारा ही उपासना कर सकते हैं, 
वे ही परमेश्वर के अवतार! हैं। दूसरे शब्दों में क्षर पुरुष में अव्यय पुरुष की जो 
कल्ाऐँ परिचित होती हैं, वे ही अवतार हैं । उनके द्वारा ही अव्यय पुरुष उपास्य या 
ध्येय होता है। इसी कारण अवतार का वाचक भ्रीमद्धागवतादि मे “आविर्माव! 
शब्द भी आया है और जगदृव्यापी विराद-रूप को द्वी भागवत्त में पहला अवतार 
बताया गया है---'एतन्नानावताराणा निधान बीजमव्ययम्र्‌ |!” जगत्‌ में परमात्मा जो 
आविर्भूत होता है, सो मानों, अपने स्व-स्वरूप स्वधाम से जगतू में उतरता है | अव्यय 
पुरुष ही क्षर रूप में उतरकर आया है | इसल्ए उसे अवतार? कहते है। परमात्मा का 
रूप 'सत्य है, वद्द तीनों कालों में, सब देशों में, सच दशाओं में अवाधित रद्दता है । 
कारण को सत्य कहते है | चह सबका कारण है;इसलिए परम सत्य है। वह सत्य जगत्‌ 
में (नियति” रूप से प्रकद है। प्रत्येक पदार्थ के भीतर एक नियम काम कर रहा ह्दै। 


अवतार का विवरण श्रेदे 


,. जछ सदा नीचे की ओर ही जाता है, अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर को ही 
लठती है, वायु सदा तिरछी ही चलती है, सूर्य नियत समय पर ही उदित होता दै। 
हरिण के दोनों सींग बरावर नाप में बढते हुए समान रूप से मुडते हैं। वेर के चल मे 
प्रत्येक पर्व म्रन्थि पर दो कॉटे पैदा होते हैं, जिनमे एक मुड जाता है, एक खडा 
रहता है। वसन्‍्त ऋतु आते ही आम के बुक्षों में मजरी निकलने रूगती है | इस प्रकार, 
सब्र जगत्‌ को अपने-अपने धर्म में नियत रूप से स्थिर रखनेवाली शाक्ति, जिसमें 
चेतना भी अनुस्यृत है, “अन्तर्यामी नियतिः चा 'सत्य' शब्द से कही जाती है। कह 
सकते हैं कि उस परम सत्य का नियति-रूप से, इस जगत्‌ में अवतार है | इसी प्रकार, 
सत्‌ , चित्‌ , आनन्द परमात्मा के ये रूप शास्त्रों में वर्णित हैं, उनका जगत्‌ मे प्रतिष्ठा, 
ज्योति और यज्ञ के रूप में अवतार होता है । सत्ता और विधृति ये दोनों प्रतिष्ठा के 
रूप हैं, प्रत्येक पदार्थ अपना अस्तित्व रखता है, और अपने कार्य को अपने आधार पर 
धारण करता है। जैसा कि मृत्तिका घट का वा तन्तु पट का रूप धारण करते हैं। ये सत्ता 
के विश्वचर रूप हुए। चित्‌ (ज्ञान) का विश्वचर रूप ज्योति है। इसके तीन भेद हैं--- 
नास,; रूप और कर्म । इन्हीं से सब पदार्थों का प्रकाश (ज्ञान) द्दोता है। ये द्वी सब 
पदार्थों के मेदक हैं । आनन्द का विश्वचर रूप यज्ञ है। आनन्द का भन्न ग्रहण करना 
ही यज्ञ कहल्यता है। इसलिए, “अज्ञ! नाम से भी इस रूप का व्यवहार करते हैं । अन्न- 
अहण से वस्तु का विकास होता है, और विकास ही आनन्द का रूप है, इस यश? का 


विवरण पहले किया जा चुका है। इन तीनों विश्वचर रूपों को भी 'प्रतिष्ठा यै सत्यम?, 
जामरूपे सत्यम इत्यादि श्रुतियों में 'सत्य” शब्द से कहा है--- 


यः सर्वेश्षः सर्वेबिद्‌ यरुय ज्ञानमं तपः। 
तस्मादेतद्‌ घह नाम रूपमन्‍न थे जायते ॥ 


इस भुति में सर्वश्ञ परपुरुष अव्यय से इन्हीं तीन विश्वचर रूपों की उत्पत्ति 
कही गई है। विश्वातीत रूपों से विश्वचर रूर्पों की उत्पत्ति कही गई है। विश्वातीत 
रूपों का विश्वचर रूप से अवतार ही उलत्ति है। भ्रूति में जह्य नाम प्रतिष्ठा का और 
अन्न नाम यज्ञ का है। इन तीनों सर्त्यों का भी सत्य परमात्मा है। इसलिए, बह 
“सत्यस्थ सत्यम! कहा जाता है | भ्रीमद्धा गवत में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गर्भस्तुति आरम्भ 
करते हुए देवताओं ने कहा है--- 
खत्यन्नतं खत्यपर्र जिसत्य॑ं 
खत्यस्य योनि निद्दधितं च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यस्तसत्यनेज 
सत्यात्मक त्वाँ शरणं प्रपन्ञाः ॥ 
जिनके जत-कर्म था सकलप सत्य हैं (देवताओं के--असम्ि, वायु, सूर्य आदि के 
कर्म व्यमिचारी नहीं होते, इस विशेषण से भगवान्‌ की सर्वदेवरूपता बताई गईं हैं), 


सस्य ही जिनका पर-आश्रय आधार है (इससे पूर्वोक्त नियतिरूपता भगवान्‌ की कही गई), 


जो तीनों काल में सत्य अवाधित है वा तीनों रूप से जो सत्य है (अन्तयांमी, वेद 
च्चू० 
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और सजात्मा--ये तीन भगवान्‌ के सत्यरूप हैं), जो सत्य के (पूर्वोक्त प्रतिष्ठा, नामरूप 
और यज्ञ के) कारण हैं, जो उक्त तीनो सत्यों में निहित-निगूढ रूप से प्रविष्ट हैं. वा 
जो अव्यय पुरुप-रूप भगवान्‌ परम सत्य-शुद्ध रस रूप बहा में निहित आत्मरूप से 
स्थित हैं, जो सत्य के भी सत्य हैं, अर्थात्‌ कारणों के भी कारण हैं (कार्य की अपेक्षा 
कारण को सत्य कहा जाता है) अथवा प्रजापति का नाम सत्य है, उसमें भी जो सत्य है, 
अर्थात्‌ प्रजापति की सत्यता भी जिन पर अवलम्बित है, ऋत ओर सत्य दोनों जिनके 
नेत्र (सूज्ञ) हैं, जिनका केन्द्र न हो, उन्हे ऋत कहते हैं, जैसे--वासु, जल आदि | जो 
केन्द्रबद्ध हों, वे सत्य कहलाते है, जेसे--तेज, प्रथ्वी आदि | इन दोनों प्रकार के नेताओं 
(रई चलाने की रस्सियॉ) मे से जिन्होंने सब प्रपच को पकड रखा है, (इन दोनो भार्वों की 
अभिव्यक्ति परमेड़िमण्डल में होती है, इससे भगवान्‌ का परमेष्ठिछ्प बताया गया) और 
खय भी जो सत्यखरूप है--हम उसी भगवान्‌ की शरण मे हैं | इस लोक में भगवान्‌ 
के सत्यरूपो का सक्षिप्त विवरण है | 
उक्त (नियति, प्रतिष्ठा, नामरूप आदि) रूपों से परमात्मा का प्रथम अवतार 
खयम्भू में होता है । वही विश्व का प्रथमोत्पन्न रूप है। अत, सत्य का प्रथम आविर्भाव 
यही है। आगे परसेष्ठी में, सूर्थ में, चन्द्रमा में और पृथ्वी में क्रमक अवतार है । प्रथ्वी 
द्वारा पृथ्वी के सब प्राणियों में भी परमात्मा के विश्वचर रूपों का आशिक अवतार 
होता है। अत , ख्वयम्भू भगवान्‌ का प्रथमावतार और आगे के परमेष्ठी आदि भी 
अवतार कहे जाते है | इनमें पूर्व-पूर्व का 'प्राण” उत्तरोत्तर में अनुस्यूत होता है ! इससे 
पूर्व-पूर्व के धर्म न्यूनाधिक मात्रा में उत्तरोत्तर में सक्रान्त हैं | स्वयम्भू के प्राण और उसके 
धर्म परमेष्ठी मे, दोनों के रुर्य में, तीनो के चन्द्रमा में, चारों के पृथ्वी मे और पॉचों के 
प्राणियाँ में सक्रान्त होते हैं | कौन-कौन मण्डल किस-किस 'प्राण' का अन्यन्र सक्रमण 
करता है, यह भी श्रुतियो से प्रमाणित हो जाता है । स्वयम्भू-मण्डल से भय, चित्‌ और सूत्र 
(ऋत, सत्य), परसेप्रिमण्डल से भ्गु, अगिरा और अब, सूर्य से प्योति, गो और आओ, 
चन्द्रमा से यश, रेत और एथ्वी से वाकू , गौ एव ग--ये प्राण निकलते रहते हैं, और 
अन्यत्र सक्रान्त होते है । इन सबका विवरण इस लेख में नहीं किया जा सकता, सक्षेप में 
इतना ह्वी कहना है कि प्राणिमात्र मैं, विशेपतः मनुप्यो में जो शक्तियों देखी जाती हैं, 
वे इन्ही भगवान्‌ के अवतारों से प्रात हैं। मिन्न मिन्न शक्ति के अधिष्ठान भिन्न-मिन्न 
जआत्माओं का विकास भी प्राणियों में इन मण्डलों से प्राप्त प्राणों द्वारा ही होता है। 
जैसे, खनिज आदि में केचछ वेश्वानर आत्मा, इश्षादि में चैबवानर और तैजस, इतर 
प्राणियों से वै्वानर, तैजत, प्रज्ञान ये तीनों भूतात्मा और मनुष्यों में भृतात्मा, विशानात्मा 
महानात्मा, सत्नात्मा आदि विकसित होते हें। जिसमें जिस मण्डल के ग्राण की 
अधिकता हो, उसमें उसी के अनुसार विशेष शक्ति पाई जाती है और उसे उसका ही 
अवतार कद्दा जाता हैं | इस प्रकार, सभी धाणी एक प्रकार से भगवान्‌ के विभृति- 
अवतार कहे जा सकते है। किन्तु जिसमें झक्तियों का जितना अधिक विकास दा हैं, 
चह उतने ही रूप में औरों का विभूति-रूप से उपास्य हो जावा ईं। ५ 
जिनमें जीव-फोडि से अधिक शक्तियों का विकास हो, बुद्धि के चारो एट्वर 
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हा 


रूप या उनमें से एक, दो या तीम मनुष्य-कोटि से अधिक मात्रा में जहाँ प्रकठ हुए हो, 
जीवसाधारण आवरण से हटकर अव्ययात्मा की कलाऐँ जिनमे आविभूंत दीस पढें, 
उन्हें विशेष रूप से अवतार माना जाता है, और जहाँ पूर्णरूप से सब शक्तियों का 
विकास हो, पूर्ण रूप से अव्ययात्मा की सब कलाएँ प्रकट हों, वे पूर्णावतार वा साक्षात्‌ 
परमेश्वर परञ्रह्मरूप से उपास्य होते हैं । 
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ईंबवर और अवतार का यह रहस्य दृष्टि में रखकर अब मगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
चरित्रों की आलोचना कीजिए, तो स्कुट रूप से भासित हो जायगा कि ने 
धूर्णावतार', हैं | दुराग्रह छोड दिया जाय, तो विवश होकर कहना द्वी पटेगा कि 
'कुष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम ( श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान--परत्रह्म परमेश्वर हैं) 
पहले बुद्धि के चारों ऐहवर रूपों ( धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्ये, वैराग्य ) को ही देखिए, इनकी 
पूर्णता श्रीकृष्ण में स्पष्ट प्रतीत होगी । धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
अवतार है, उनका प्रत्येक कार्य धर्म की कसौटी है, उनके सब चरित्र झुद्ध, सात्विक हैं, 
रज और तम का वहाँ स्पर्श भी नहीं है । अमानिता, अदम्म आदि बुद्धि के धार्मिक 
गुर्णों को पूर्ण मात्रा में वहाँ मिला लीजिए. ] युधिष्टिर महाराज के यज्ञ में आगन्तुर्कों के 
चरण-प्रक्षाऊन का काम उन्होंने ल्या था। महाभारत में अजुन के सारथि बने थे | 
इन बातों से बढकर निरभिमानता क्‍या दो सकती है १ भगवान्‌ भ्रीरासचन्द्र इसल्ए, 
धार्मिकशिरोमणि मर्यादापुरुषोत्तम कहलते हैं कि पिता की आज्ञा से उन्होंने राज्य 
छोड दिय्रा था। अब विचारिणए, वहीं साक्षात्‌ पिता की साक्षात्‌ आज्ञा थी, किन्तु 
कस के मारने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मथुरा का राज्य अहण करने का सब बान्धर्षों ने 
जय अनुरोध किया, तय उन्होंने यह कहकर अख्रीकार कर दिया कि हमारे पूर्ब- 
पुरुष यदु का भदह्दाराज ययाति ने वद्ध-परम्पणा तक के लिए राज्याधिकार छीन 
ल्या है, इसल्ए हम राजा नहीं हो सकते, यों उन्होंने वहुत पुराने पूर्यपुरुष की 
परोक्ष आशा का सम्मान कर राज्य छोडा | इससे उनका धार्मिक आदर्श कितना 
ऊँचा सिद्ध होता है। धर्म के प्रधान अग सत्य में वे इतने सुदृद ये कि शिशपाल की 
माता को शिश्वपाक्र के सौ अपराध सहन करने का बचन दे दिया था | युघधिष्ठिर की 
यज्ञ सभा में शिश्चुपा७ के कठ भाषण पर तत्स्थों को क्रोध आ गया। किन्तु चे 
सौ की पूर्ति तक चुपचाप रहे । सो पूर्ण होने पर दी उसे मारा । इसके अतिरिक्त घर्म के 
नाम पर जो लोग उल्टे मार्ग में फँसते हैं, दो धर्मों का परस्पर विरोध दिखाई देने पर 
उस अन्थि को सुल्झाने में बडे-बडे विद्वानों की भी बुद्धि जो चक्कर में पड जाती है 
और आन्तिवश अघर्म को धर्म मान लेती है, उन अन्यियों को अपने आचरण और 
उपदेश दोनों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने खूब सुलझाया है। धर्म के सब अर्गो को पूरा 
निभाया दै। धर्म का स्वरूप सदा देशकाल्पात्र-सापेक्ष छोता है। एक समय 
एक के लिए जो धर्म है, मित्र अवसर में वा मित्र अधिकारों के लए वचष्दी अधर्म हो 
जाता है। इस अधिकार-मेद 'श्रेयान. ख़ध्म ? के वे पूर्णशाता थे। धर्म का बलावल 
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वे खूब देखते थे | दुर्श का किसी भी प्रकार दमन वे धर्मानुमोदित मानते थे । 
कफर्णार्जुन-युद्ध मे सथ का पहिया प्रथ्वी मे चले जाने पर धर्म की दुह्माई देकर अर्जुन से 
शस्त्र चलाना बन्द करने का अनुरोध करते हुए कर्ण को उन्होंने यही कहकर 
फटकारा था कि “जिसने अपने जीवन के आचरणों मे धर्म का कभी आदर नहीं किया, 
उसे दूसरे से अपने लिए धर्माचरण की आशा करने का क्या अधिकार है ?! काल्यवन 
जब अन्नुँ्चित रूप से बिना कारण मथुरा पर चढाई कर आया, तब उसे धोखा देने मे 
उन्होंने कुछ भी अनोचित्य नहीं समझा । अधाम्मिकों के साथ भी यदि पूर्ण घर्म का 
पालन किया जाय, तो अधार्मिको का हौसलछा बढता है, और घर्म की हानि होती है । 
इसलिए, समाज-व्यवस्थापक को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। रथचक्र छेकर 
भीष्म के सामने दौडते हुए. उन्होंने जब भीप्म पर आक्षेप किया कि तुमने धार्मिक 
होकर भी अधर्मी ढुर्योधन का साथ क्यों दिया, तब भीष्म के “राजा पर दैवतम? ( राजा 
बडा देवता है ) उसकी आशा माननी ही चाहिए?”---उत्तर देने पर उन्होंने स्पष्ट कहा था 
कि दुष्ट राजा कभी माननीय नहीं होता, तभी तो देखो मैंने स्वथ कस का नियन्त्रण 
किया। यों, सामाजिक नेता के धर्मों की उन्होंने खूब शिक्षा दी है, और धर्म के साथ 
नीति का क्या स्थान है, कहॉ-कहों नीति को प्रधानवा देनी चाहिए, और कहॉ-कहों घर्म 
को, इन बातो को खूब स्पष्ट किया है। नीति का उपयोग जहाँ धर्मरक्षा में होता हो, 
बहों वे नीति को प्रधानता देते हैं। इस व्यवस्था को भूल जाने से ही भारतवर्ष 
विदेशियों से पदाक्रान्त हुआ है और परिणाम में इसे धर्म की दुर्दशा देखनी पडी है । 
अस्ठ, कर्णपर्व में महाराज युधिष्ठिर के गराण्डीच धनुष की निन्‍दा करने १२ सत्य-प्रतिना- 
निर्वाह के उद्देश्य से युधिष्ठिर पर शस्त्र चलाने के लिए उद्यत अजुन को ऐसे अवसर में 
सत्य-पालन का अनोचित्य बताते हुए उन्होंने रोका था, और बर्डों की निन्‍्दा ही उनका 
हनन है, इस अनुकल्प रूप से सत्यरक्षा कराई थी। सोपतिक पर्व से अश्वत्थामा ने जब 
सोये हुए द्रौपदी के पॉचों पुत्रों को मार दिया और अर्जुन ने उसके वध की प्रतिशा से 
बिल्खती द्रौपदी को सान्त्वना देकर युद्ध में जीतकर उसे पकड लिया--तब युपघिष्ठिर 
और द्रौपदी कह रहे थे कि अद्माहत्या मत करों। इसे छोड दो । भीमसेन कह रहे थे 
कि ऐसे दुष्ट को अवश्य मार दो। अर्जुन की प्रतिशा भी मारने के पक्ष में थी। 
उस समय भी उन्होंने 'धनहरण मारने के ही सदृश होता है, इसके मस्तक की मणि 
निकाल छो?, यह अनुकव्प बताकर अर्जुन से दोनों शुरुजनों की आजा का पालन 
कराया था और उसे ब्रह्मह॒त्या से वचाकर अनुकल्प रूप से सत्यरक्षा कराई थी। 
ऐसे प्रसग धर्म अन्थि सुलझाने के आदर्श उदाहरण हैं। भगवद्गीता के आरम्म में 
अर्जुन के विचार स्थूछ दृष्टि से विलकुल धर्मानुकूल, अत्युत एक आदर्म धार्मिक के 
विचार पतीत होते हैं, किन्ठ उन्होंने स्वधर्मविदद्ध कहकर 'प्रशावादाश्र भाषसे? के 
द्वारा उन विचारों को बिल्कुल अनुचित ठद्वराया और उसे युद्ध में प्रदत्त किया; 
जो गीता का स्वाध्याय करने पर बिल्कुल ठीक माद्यम होता है। वाल्यकाल में 
ही गोपों द्वारा इन्द्र की पूजा इटाकर उन्होंने जो गोवर्षन-पूजा प्रइत्त की, उसमें 
भी वही अधिकार-मेद का रहस्य काम कर रहा दे । उनका यददी अमिप्राय दे कि 
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ईश्वर जब सर्वव्यापक है, तब गोवर्धन जो हमारे समीप है और जिससे हमारा सब प्रकार से 
पालन होता है, उसे ही ईश्वर की मूर्ति मानकर क्यों न पूजा जाय ? क्या वह ईश्वर की 
विभूति नहीं है ? “इन्द्र की पूजा करने से इन्द्र वर्षा करेगा?, इस काम्यधर्म के वे 
सदा से विरोधी रहे हैं, इसे उन्होंने स्थान-स्थान पर “दुकानदारी? बताया है, और घर्म- 
सीमा से बहिभूत माना है। अपना कर्तव्य समझ धर्म का अनुष्ठान करना, यही भ्रीकृष्ण 
भगवान्‌ की शिक्षा है। अस्त, विस्तार का प्रयोजन नहीं, सर्वागपूर्ण, बलाबेल- 
विवेचना-सद्दित, आदर्श घर्म का उनकी कृति और उपदेशों मैं पूर्ण निर्वाह है। इसी- 
लिए उस काल के धार्मिक नेता भगवान्‌ व्यासजी बालब्रह्मचारी मीप्म वा धर्मावतार 
सुधिष्ठि:र आदि उनको साक्षात्‌ ई-बर मानते थे और घर्मग्रन्थि सुल्झाने में उनको ही 
प्रमाणित करते थे। महाराज परीक्षित का जब मृत बाल्क-दशा जन्म में हुआ, तब उसको 
जिलाते समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी धर्मपरायणता का द्वी आधार रखा है, ऐसा 
महाभारत में मी आख्यान है| वहाँ उनकी उक्ति यही है कि यदि मैंने आजन्म कभी धर्म 
था सत्य का अतिक्रम न किया हो, तो यह वाहुक जी उठे । इससे अपनी घर्मपरायणता 
का आदर्श और धर्स की अलौकिक शक्ति मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने खय प्रकट की है । 
दूसरा बुद्धि का रूप 'शान! भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण में सर्वोगपूर्ण था। क्‍या 
व्यावहारिक शान, क्‍या राजनीतिक ज्ञान, क्‍या धामिक शान, क्या दार्शनिक आान-- 
सबकी उनमें पूर्णता थी। ये सर्वशाननिधि ये, इसके लिए. उनका एक भगवद्वीता 
का उपदेश दी पर्यात प्रमाण है। जिसमें ज्ञानकी थाह आज पॉनच हजार वर्ष तक 
भी मिल न समझी । नित्य नये-नये विचार और नये नये विज्ञान उस ७०० ःछोकों के 
छोटे से अन्य से प्रस्फुटित हो रहे हैं । और भी, श्रीमद्धागवत के एकादश स्कन्ध आदि 
में उनके कई एक उपदेश हैं, जो शान में उनकी पूर्णता के प्रबल प्रमाण हैं। इनके 
अतिरिक्त व्यवद्दार में भी उनका पूर्ण ज्ञान विकसित है। 
व्यावद्रिक शान कार्य-कारण-भावशान का नाम है, किस उपाय से 
कौन-सा कार्य सिद्ध हो सकता है, यह जान छेना ही व्यावद्दारिक शान होता है, 
इसका चिह्न है सफल्‍ूता | जितना व्यावहारिक ज्ञान जिसमें होगा, उतनी ही सफलता 
उसे मिलेगी | जीव-कोटि के बड़े-बडे विद्वान और महान नेता भी खास खास 
अवसरों पर धोया खा जाते हैं और सफलता से हाथ धो बैठते हैं। इतिहासों में 
इसके सैकडों उदाहरण है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का व्यावहारिक मार्ग बाल्यकाल 
से ही कितना कण्ब्काकीर्ण था, यह उनके घरित के खाध्याय फरनेवार्को से 
छिपा नही है। चारों तरफ आसुर भावपूर्ण राजाओं का दबदबा था; उन सबका 
दमन करना था | किन्तु इस दक्शा सें सी उन्हें वहां असफलता नहीं मिली । इतना 
दी नहीं, किसी दशा में चिन्तित होकर सोचना भी न पडा, प्रत्येक स्थान में सफलता 
हाथ बचे खडी रही । क्‍या यह विज्ञान की पूर्णता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ? क्‍या 
इससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूर्ण ईश्वरल्ब प्रकट नहीं होता १ भारत का सप्राद्‌ जरासन्ध 
और उनका मित्र काल्यवन अपने अर सैन्य सागर से मथुरा पर घेरा दिये पड़े हैं, 
उस दशा में सभी यादवों को अपने अक्षत सामान-सहित सुदूर काठियावाड के द्वारका- 
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स्थान में ले जाकर बसा देना और समुद्र के मध्य मे एक आदर्श नगर बना उसे 
भारत के सब नगरो से प्रधान कर देना, वास्तव में व्यावहारिक आन को सनुष्य- 
सीमातीत काष्ठा है। यादबवों के एक छोटे-से राप्य का इतना दबदबा जमा देना कि 
सम्पूर्ण भारत के महाराजाओं को उनकी आज्ञा माननी पडे, यह राजनीतिक ज्ञान की 
सीमा है। महाभारत सें भी उनका राजनीतिक ज्ञान स्थान-स्थान मे अपनी अल्येकिक 
छठा दिखा रहा है | वर्चमान युग के राजनीतिक भी उनके राजनीतिक ज्ञान का लोहा 
मानते हैं। ज्ञान की सर्वागपूर्णता में किसी विचारक को सन्देह नहीं हो सकता । 
अब ऐश्र्य ठीजिए। कहा जा चुका है कि बुद्धि के विकास का नाम ऐख्वर्य है, 
उसके प्रतिफल आध्यात्मिफ अणिमा, महिमा आदि सिद्धियों और बाह्य अल्लैकिक सम्पत्ति 
आदि होते हैं। जिन्होंने द्वारका की समृद्धि का वर्णन पढा है, उन्हें बाह्य अलौकिक 
सम्पत्ति की बात बतानी न होगी । बाल्य चरित्रों में काल्यिदमन, गोवर्धन-धारण आदि 
वा आगे के चरिज्रों मे विश्वरूप-प्रदर्शन, अनेकरूप-प्रदर्गन आदि आ ्यात्मिक शक्तियों 
की परा काष्ठा के उदाहरण भी भ्रचुरता से मिलते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक जानश्न्य आजकल 
की जनता झसम्भव कोटि मे मानती है। वस्तुत , भगवान्‌ भीक्षण्ण में ऐश्वर्य जम्मसिद्ध है, 
आध्यात्मिक गक्तियो की विभूतियों के रूप में ही उनके अलौकिक कार्य हुए है | फाल- 
वश भारत के दुर्दैव से योगविद्या आज नष्ट हो गई | जिनके कारण भारत आ ्यात्मिक 
शक्तियों का जग्रदुगुद था, आज उनका परिचय ही न रहा, इससे आध्यात्मिक 
शक्तियों के कार्यों को आज असम्मव समझा जाय, तो आश्चर्य नहीं | किन्तु किसी 
बात को असम्भव बता देना कोई बुडिमत्ता का लक्षण नहीं है। कार्य कारण भाव- 
पूर्वक उपपत्ति सोचना बुद्धिमत्ता का छक्षण है | 
व्यवसायात्मिका बुद्धि का चौथा रूप वैराग्य है, जो कि रागद्वेप का विरोधी है। 
इसकी पूर्णता का चिह्ू यदह्द है कि सब काम करता हुआ भी, पूर्ण रूप से ससार में 
रहता हुआ भी सबमें अनासक्त रहे, किसी बन्धन में न आवे। कमल पत्र की तरह 
निर्लिसि वना रहे । ससार छोडकर अल्ग हो जाना अभ्यासवश जीवो में सम्भव है, 
किन्तु ससार में रहकर सर्वथा निलिस रहना शुद्ध ऐशथर्य धर्म है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
चरित्रों में आदि से अन्त तक बैराग्य का (राग-द्ेषशन्यता का) पूर्ण विकास है। कहाँ 
बाल्यकाल का गोप-गोपियों और नन्‍्द्र-यशोदा के साथ वह प्रेम कि जिसमें बेंवकर 
एक क्षण वे विना श्रीकृष्ण के न रह सकते थे और कहों यह आदर्ग निप्छुर्ता कि 
अऋ्रर के साथ मथुरा जाने के बाद वे एक बार मी इन्दावन वापस नहीं आये । उद्धव 
को भेजा, वल्राम को भेजा, उन्हें सान्त्वना दी, किन्तु अपना 'बेलागपन” दिखाने को 
एक बार भी किसी से मिलने को खय उधर मुख नहीं किया ) पहले गोपियों के साथ 
रासलीला करते समय ही मध्य में अन्तर्हित होकर अपनी निरपेक्षता उन्होंने दिला 
दी थी | प्रकट होने पर जय गोपियों ने व्यग्य से प्रश्न किया कि अपने साथ प्रेम करने- 
वालों से मी जो प्रेम नहीं करते, उनका क्या स्थान ! तब उन्होने कद्ा था कि वे दो दी 
हो सकते है--“आत्मासमा, आप्तकामा, अक्तजा, गुरुद्द ', या तो पूर्ण शानी या 
झतन्न । साथ द्वी अपना खमाव भी उन्होंने बताया था कि “नाइ त॒ सत्यों मजतोडपि 
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जन्तून्‌ भजाम्यमीषामनुवृत्तिसिद्यये', बस, इस ख्माव फा पूर्ण निर्वाह उन्होंने किया | 
यादवी के राज्य का सब काम थे चलाते थे, किन्तु बन्धन-रूप कोई अधिफार उन्होने 
नहीं ले रखा था, वहाँ भी 'बेलाग? हो रहे | मद्याभारत-युद्धू अपनी नीति से ही चलाया, 
किन्तु बने रहे पार्थसारथि! | वहुत-से दुष्ट राजाओं को सारा, उिन्तु उनसे पत्रों को ही 
राज्य का अधिफार दे दिया, राज्यछोछुपता कहीं भी न दिखाई । अपने कुठुम्बी यादवो फो 
भी जत्र उद्धत होते देखा, उनके द्वारा जगत्‌ में अज्ञान्ति की सम्भावना हुई, तब 
उनऊा भी अपने सामने ही सर्वनाश करा दिया। वैराग्य का--राग्र-द्वेपश्नन्यता का ही 
लक्षण 'समता” है, सो उनके आचरणों में ओतप्रोत है, हर एक यही समझता था कि 
श्रीक्ृष्ण मेरे हैं, किन्तु वे थे किसी के नहों, सबके और सबसे स्वतन्त्र | पटरानियों में भी 
यही दुआ थी, रुक्मिणी अपने को पटरानी समझती थी ] सत्यमामा अपने को अतिप्रिया 
मानती थी, सब ऐसा द्वी समझती थीं | वह भगवान्‌ श्ेकृष्ण कौ समता का निदर्शन है। 
नारद ने परीक्षा करते समय इसी समता पर आश्चर्य प्रर८ किया था। आप 
संत्यभामा का इठ रखने को पारिजात दरण करते हैं, तो जाम्बवती को पुत्र प्रात 
होने के लिए शिव की आराधना करते हैं, कसी भी प्रकार समता को नहीं जाने देते । 
मद्दामारत-युद्ध के उपस्थित होने पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही सहायता मॉँगने 
आते हैं और दोनों का मनोरथ पूर्ण होता है। अर्जुन से पूर्ण सैदयार्द है, किन्ठ गरब-भञ्ञन 
के लिए स्थान-स्थान पर उसका भी शासन किया जाता है | ये सव समता के प्रबल 
प्रमाण हैं | बुढ्धि के उक्त चारों सात्त्तिक रूप जिसमें हो, वही भगवान्‌ कहा जाता है-- 
श्वयेस्थ समग्रस्य घमेस्य यशासः श्रियः। 
शानवैराग्ययोस्चैच. पण्णा भग इत्तीएणा ॥ 
चैराग्यं. झ्ानमैश्वय॑. घ्मेइचेत्यात्मबुदछूय- | 
चुद्धयः शीयेशइचैते पड यै भगवतो सगाः ॥ 
उत्पत्ति प्रक्य चैच भूतानामगरति गतिम। 
चेक्ति विद्यामचिय्यां च ख चान्यो भगवानिति ॥ इत्यादि | 
यश और श्री इन दो बाह्य लक्षणों को मग शब्दार्थ में और अन्तर्गत क्रिया 
शया है, उन दोनों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण में पूर्ण मात्रा में विकास सर्वप्रसिद्ध है, इस पर 
कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । तृतीय इल्ोक में भगवान्‌ का जो लछक्षण 
लिखा है--भूतों की उत्तत्ति, प्रलय, छोकलोकान्तर गति, वहों से लौटना, विद्या और 
अविया--इन सबका ज्ञान, गीता में इन सब विपयों का विस्पष्ट प्रतिपादन ही 
वता रहा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण में यह परिपूर्ण रूप से है भगवदूगीता में उक्त 
चार्रो सात्त्विक झुद्धिरुपो का विशद निरूपण है। बुछियोग ही गीता का मुख्य 
प्रतिपाच है, उसमें चैराग्ययोग, ज्ञानयोग, ऐड्वर्ययोग और धर्मयोग--यह क्रम रखा 
शया है। इनको क्रम से राजर्पिविया, सिद्धविद्या, राजविद्वा और आर्पविया नाम से 
भी कहते हैं, इनका फ्ल क्रम से अनासक्ति (समता), अनावरण, भक्ति और बन्धन- 
भुक्ति द्वारा चुद्धि का अव्ययात्मा में समर्पण-रूप योग है । यह सब मगवद्गीता-विज्ञान- 
भाष्व से समतिपूर्वक निरूपित हुआ है। इससे भी उक्त चार्से रूपो की पूर्णता गीता के 
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वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे सिद्ध होती है, यों 'भग? लक्षण की पूर्णता से श्रीकृष्ण(अच्चुत) 
भगवान्‌ कहल्यते है। यद्यपि योगसाधन से जीवों से भी सात्विकबुद्धि लक्षण प्रकट 
हो सकते हैं, किन्तु किसी मात्रा में ही होते हैं, एक कोई पूर्णरूप से प्रकट हों जाय--- 
यह भी सम्भव है, और ऐसे त्रह्मर्षि, राजषिं, मुनि आदि भी भगवान्‌ कहे जाते हैं । 
किन्तु सब रूपों की परिपूर्णता जीव में अशत, मी जीवभाव रहने पर असम्भव है । सबकी 
पूर्णता ईश्वर में ही होती है। फिर यह मी विलक्षणता है कि जीवों में ये लक्षण प्रयत्न- 
साथ्य होते हैं और ईश्वर मे स्वत सिद्ध | भगवान्‌ श्रीकृष्ण का योगसाधन-रूप प्रयत्न 
किसी इतिहास में नहीं ल्खि और बाल्यकाल से ही व्यवसायात्मक बुद्धि के लक्षण 
उनमें प्रकट है। इससे उक्त बुद्धि-ल्क्षण उनमें खतः सिद्ध है--यही कहना पडेगा और 
उन्हें अच्युत भगवान्‌ ईश्वर का पूर्णावतार या साक्षात्‌ परमेश्वर ही मानना पडेगा | 
व्यवसायात्मक बुद्धि की पूर्णता के कारण अव्यय पुरुष का आचरण अशतः 
भगवान श्रीकृष्ण सें नहीं है, अव्यय पुरुष की पॉर्चों कछाओं का पूर्ण विकास है | 
अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने-आपको भगवद्वीता में अव्यय पुरुष” कहा है। 
अत्यय पुरुष का लक्षण पहले लिखा जा चुका है कि सब मे समन्वित रहता हुआ भी, 
सबका आहलूम्बन होता हुआ भी वह सर्वथा निर्लिप्त रहता है। बिलकुल 'बेलाग 
रहता है | यह छक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में किस प्रकार समन्वित है, हम वैराग्य- 
निरूपण में दिखा चुके हैं। अब अव्यय की कलाओं के विकास पर भी पाठक विचार 
करें | आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, वाक्‌--ये अव्यय पुरुष की कलाएँ पहले लिखी जा 
चुकी हैं | इनको क्रम से नीचे देखिए ! 
वाक्‌ के विकास के छक्षण हैं भौतिक समृद्धि और वाक-शक्ति | भौतिक 
समृद्धि की पूर्णता भगवान्‌ श्रीकृष्ण में हम दिखा चुके हैं। वाक्‌ शक्ति से भी 
उन्होंने कई जगह काम ल्पया है। भगवद्गीता की घटना सुप्रसिद्ध ही है। शुद्ध 
छोडकर भागते हुए एक इृढप्रतिश्ञ इठी वीर को अपनी वाक्‌-शक्ति से ही उन्होंने 
स्रधर्म मे ल्याया । छोटी-सी अवस्था में वाक्‌ शक्ति से ही गोपों से इन्द्रपूजा छुडवाकर 
गोदर्घन-पूजा करवा दी | भ्राम की भोली-माली जनता का विश्वास--धाम्रिक विश्वास 
बदल देना कितना कठिन काम है। यह उन्होंने सात वर्ष की अवस्था में ही 
वाक्‌ दाक्ति के प्रभाव से कर दिखाया | गोप-कन्याओं का नम्म स्नान रोकने में भी 
उन्होंने वाक्‌ शक्ति से काम लिया है, ऐसे वाकुशक्ति विकास के कई-एक उदाहरण है। 
दूसरी प्राण-कला के विकास के लक्षण हैं-.बल शौर्य, क्रियाशील्ता आदि | जिसने शिश्नु- 
अवस्था में अपनी लत से बडे शकर्णं को उलट दिया | कुमारावस्था में पुराने अर्जुन- 
बक्षों को एक झटके मे उसाड फेंका | किशोरावस्था में कस के बड़े-यडे मह्झी को 
अखाड़े में पछाड दिया | मत्त हाथी को मार गिराया | यौवन में नग्नजित्‌ राजा के 
यहों सात मत्त कृपभों को एक साथ नाथ दिया । क्षत्रियत्ष की पृर्णता के उस समय 
मे--महा महावीर क्षत्रियों के भारत में विराजमान रहते--जिनके सामने लटफर कोई 
न जीत सका | सब दुष्ट राजाओं पर आक्रमण कर सबका दमन जिन्होंने क्या | सारे 
भूमण्डल का भार उतारा, अकेले इन्द्रपुरी पर चढाई कर पारिजात दरण मे दन्द्र-पृजा 
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और इन्द्र तक का सान भग किया--उनके बल और शौर्य के अतिमालुष विकास में 
सन्देह को स्थान द्वी कहाँ है? आपकी क्रियाशील्ता भी जगह्विद्ति है। आज 
द्वारका में हैं, तो कल देहली मे, परसों युद्ध में चढाई हो रही है, तो अगले दिन तीर्थ- 
यात्रा । हजारों रानियों के साथ पूर्ण गाईस्थ्य-धर्म का निर्वाद, यादव राज्य का सन्‌ 
प्रबन्ध कर भूसण्डल से उसे आदर्शा-प्रतिष्ठित बनाना, पाण्डवों के प्रत्येक कार्य मे 
सहायक और सलाहकार रूप से उपस्थित रहना, भू-भार हरण का अपना कर्त्त॑व्य-पालन 
भी करते जाना, महाशत्रुओं से द्वारका की रक्षा भी और शत्रुओं पर आक्रमण कर 
उनका विध्वस भी | यथासमय में द्वारका से विदर्भ देश पहुँच रुक्मिणी का मनोरथ 
पूर्ण कर देना आदि भी क्रियाशील्ता के अति-मानुष उदाहरण है | इस प्रकार, अव्यय 
पुरुष की दूसरी कला का विकास पूर्ण रूप में सिद्ध होता है। 
तीसरी कला मन के विकास के लक्षण हैं--मनस्विता, उत्साइशील्ता, मनो- 
सोहकता (मनोहरता) आदि | शिश्युपाल-जैसे वीर राजा के मित्रों और सेना-सहित 
उपस्थित होने का समाचार सुनकर भी अकेले कुण्डिनपुर चले जाना, भारत के सम्राद्‌ 
परम शत्रु जरासन्ध से लछडने को केवछ भीम और अर्जुन को साथ छे, बिना सेना के जा 
पहुँचना, मरी सभा में कूदकर कस जैसे राजा के केश पकंड उसे गिरा देना, मणि- 
चोरी का कल्छु ऊगने पर सबके मना करते रहने पर भी अकेले अपार शुफा में म्वछे 
जाना---ऐसी मनस्विता और हिम्मत के उदाहरण उनके चरित्रों में सैकडों हैं । मनोहरता 
तो उनकी प्रसिद्ध है, उनका नाम ही 'चितचोरः है। शत्रु भी छडने को सामने आकर 
एक बार आक्ृष्ट होकर चौकडी भूल जाते थे। विदेशीय ऋर वीर कालयवन को भी 
अनुताप हुआ था कि ऐसे सुन्दर नौजवान से लडना पडेगा । 
चौथी कला “विज्ञान! के सम्बन्ध में पहले ही बहुत-कुछ लिखा जा चुका है। 
चुद्धिप्रसाद-रूप 'शान!' के रहते अव्यय पुरुष की इस 'ज्ञान”-कला का विकास होता है। 
यहाँ विज्ञान से ससार-अथिमोचक आत्मविजशञान ही अमिप्रेत है। उसके विकास में 
भगवद्ीता के उपदेश से बठकर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं । 
आब पॉचवबीं सबसे उत्कृष्ट अव्यय की (प्रथम) कला आनन्द है, वही जह्म का 
सुख्य खरूप बताया गया है---रसो वै स.? । इसका पूर्ण विकास अन्य जबताएँों में भी नहीं 
देखा जाता। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र में अन्य सब कराओं का विकास है, किन्तु आनन्द 
का सबोश में विकास नहीं है, उनका जीवन 'उदासीनतामय' है | उसमें शान्त्यानन्द है | 
किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण में आनन्द के सब रूपों का पूर्ण विकास है। आनन्द के दो 
भेद हैं---एक सम्रदृष्यानन्द, दूसरा शान्त्यानन्द | जब मनुष्य को किसी इृष्ट बस्तु 
धन-पुत्रादि की प्रासि होती है, तब उसका चित्त प्रफुछित होता है, उस प्रफुछता की 
भनोवृत्ति-रूप आनन्द वा सम्दद्धयानन्द कहा जाता है। यह प्रफुछता थोंडे कार 
रहती है, आगे वह इष्ट वस्तु--धन घुत्रादि सौजूद रहती है, किन्तु वह चित्त-विकास, वह 
प्रछुछता नहीं रहती, अब बह सम्द्भानन्द शान्त्यानन्द में परिणत हो गया। 
निर्भन की अपेक्षा धनवान को, अपुत्र की अपेक्षा पुत्रवान्‌ू को अधिक आनन्द है| 


किन्द उस आनन्द का सर्वदा अनुभव नहीं होता | चित्-विकास सदा नहीं रहता । बस 
३१ 


र्‌डर चेदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति 


अनुभव काल मे चित्त-विफास-दशा मैं सम्रद्ययानन्द और अनुभव मे न आनेबाछा, 
मनोदृत्ति से रहीत न दोनेबाला आनन्द शान्त्यानन्द कहलाता है। मन में इच्छा-रूप 
तरग न उत्तन्न होने की दशा में या दु-ःख-निश्वत्ति-दशा में भी गान्त्यानन्द ही होता है | 
शान्त्यानन्द के ब्रह्मनन्द, योगानन्द, विद्यानन्द आदि भेद पचदर्ी आदि प्रन्थों में 
बताये यये हैं और समृद्धथानन्द के मोद, प्रमोद, प्रिय आदि भेद तैत्तिरीयोपनिपद्‌ में 
आनन्दमय के सिर, पक्ष आदि के रूप से कहे गये हैं । अभिनव वस्खु के दर्शन में 
प्रिय-रूप आनन्द है, उसके प्राप्त होने मे मोद ओर भोग-काल में प्रमोद होता है, ऐसी 
भाष्यकारों की व्याख्या है। अस्तु, शान्त्यानन्द तो ईश्वर के प्राय. सभी अवत्तारों में 
रहता है, क्योकि ईश्वर है ही आनन्द-रूप, किन्तठ॒ भोग-ल्श्ण समृद्धयानन्द का 
भगवान श्रीकृष्ण में ही पूर्ण विकास है। चित्त-विकास-रूप आनन्द की पूर्ण मात्रा हमारे 
चरित्रनायक मे ही है | अनेक श्रन्थों से सक्षेप या विस्तार से मगकान्‌ श्रीकृष्ण का जीवन- 
चरित्र ल्खि गया है, किन्तु कही उनके जीबन में ऐसा अवसर दिखाई नहीं देता, 
जहाँ वे हाथ पर गार रखकर किसी चिन्ता मे निमग्न हों। जीवन-भर मे कोई 
दिन ऐसा नहीं, जिस दिन ये शोकाक्रान्त हो ऑससू बहा रहे हो! कैसा भी 
झझट सामने आये, सबको खेल-तमाशों में ही उन्होंने सुलझाया। चिन्ता या 
शोक को कभी पास न फटकने दिया। बाल्यकाल मे ही नित्य कस के भेजे अछुर 
मारने को आ रहे हैं, किन्त॒ खेल-तमाशों मे ही उन्हे ठिकाने लगाया जाता है। कस- 
जैसा धोरकर्मा पातकी ताक में है, किन्ठ यहाँ गोवरत्सों को चराने के मिष से गोप- 
सखाओँ के साथ वशी के खरो में राग अलापे जा रहे हैं | गोपियों के घरो का माखन 
उडाया जा रद्दा है, त्रीर-हरण का विनोद हो रहा है, रासलीला रची जा रही है। 
चर्चमान सम्यता के अभिमानी जो महाशय इन चरित्रो पर आश्षेप करते हैं, वे श्रीक्ृष्णा- 
बतार का रहस्य नहीं समझते | इतना अवश्य कहेंगे कि यदि ये छीलाएँ न होतीं, तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णावत्तार या साक्षात्‌ भगवान्‌ न कहलाते, आनन्द की पूर्ण 
अभिव्यक्ति उनमें न मानी जा सकती | आगे यौवन-चरित्रो में भी दुों का सहार 
भी हो रहा है, राज्य की उन्नति भी हो रही है। जो सुन्दारियों अपने में अनुरूप 
सुनी जाती हैं, उनके साथ विवाहों का आयोजन भी चल रहा है। सब प्रकार के 
झझट भी सुल्झाये जा रहे हैं और राजधानी को पूर्ण समृद्धिमय वनाकर अनेक 
रानियों के साथ आदर्श गार्हस्थ्य-खुख का उपभोग मी हो रहा है। पारिजात-वृक्ष 
लाकर सत्यभामा कै मान का भी अनुरोध रखा जा रहा है। मूमि को खर्ग-रूप भी 
बनाया जा रहा है। अर्जुन-जैसे मित्रों के साथ सैर का आनन्द भी दट् जा रहा है। 
कदाचित्‌ कोई सनचले महाशय प्रइन करें कि बहुत-से धुरुष मद्यपानादि में वा 
अनेक स्तियों के सहवास मैं-ऐशो आराम में ही अपना जीवन विताना, जीवन 
का लक्ष्य मानते हैं, क्या उन्हें भी ईश्वर का पूर्णावतार समझा जाय, तो उत्तर होगा 
कि हों, समझा जा सकता था, यदि थे अपने घर्म से विच्युत न होते, यदि सब 
प्रकार के ऐशो आराम में रहकर भी उनमें निलिति रह सकते, यदि विनोदमय 
रहकर भी अपने कत्तव्य को न भूछते, यदि लौकिक और पारलौकिक उन्नति से द्वाथ 
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न धोते, यदि सब कुछ भोगते हुए भी क्षणमात्र मे सबको छोडकर कभी याद न करने की 
शक्ति रखते, यदि ऐसे भोग के परिणाम-रूप मे नाना आधि व्यावि वा भयानक शोक, 


मोह आदि से ग्रस्त न होते, यदि पूर्ण सम्ृद्ध्यानन्द मोगते हुए भी शान्त्यानन्द से 
निमग्न रहते, यदि उस दछ्षा में भी अपने अनुभव के-- 


आपूर्यभाणमचलरप्रतिष्ठ 

समुद्तमाप- प्रविद्धन्ति यद्धत्‌। 
तद्द॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 

ख शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 
न में पार्थास्ति कक्तैब्य जिपु छोकेपु किश्वन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वत्ते एवं च कमेणि ॥ 


(श्रीमद्धगवद्गीता) 
+ऐसे सच्चे उद्गार निकालकर ससार को शान्ति समुद्र में लहरा सकते। क्‍या 
ससार में कोई जीव ऐसा दृश्टान्त है, जिसके जीवन में दुख का स्पर्श भी न हुआ हो ! 
जिसने सब प्रकार के छोकिक सुख भोगते हुए, भी अपना पूर्ण कर्चव्य पालन किया दो १ 
जो ससार में लिप्त दीस़ता हुआ भी आत्मविद्या का पारज्ञत दो ? जो जगत्‌ भर को 


अन्याय हटने की चुनौती देता हुआ भी भय और चिन्ता से दूर रे ? नि समन्देह ये 
परमानन्द परमात्मा के लक्षण हैं, जीवकोटि के वाहर की बाते हैं । 


वेदान्त के अन्धथों में आनन्द का चिह्न प्रेमास्पदत्व को माना है, आत्मा को 
आनन्द-रूप इसी युक्ति से सिद्ध किया जाता है कि वह परस प्रेमास्पद है। औरों के 
साथ प्रेम आत्मार्थ होने पर द्वी सम्भव है, आत्मा में निरुषाधिक प्रेम है। भागवत में जब 
ब्रह्मा ने गोप-गोवत्स हरण किया था और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सब गोप गोवत्स अपने 
रूप से प्रकट कर दिये थे, उस प्रसद्ध में कह है कि गौओं को वा मोपों के पित्ताओं को 
उनमें बहुत अधिक प्रेम हुआ | परीक्षित के कारण पूछने पर शुकाचार्य ने यद्दी कारण 
बताया कि आत्मा आनन्द-रूप होने से परम प्रेमास्पद है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके 
आत्मा है, आनन्दमय हैं, अतः उनके खरूप से प्रकट गोवत्सादि में अत्यधिक प्रेम होना 
ही चाहिए । अस्त, जिसमें अधिक प्रेम हो, चह आनन्दमय होता है, यद्द इस प्रसग से 
सिद्ध हुआ । इस रूथ्वण के अनुसार परीक्षा करें, तो भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आनन्द- 
सयता पूर्णरूप से सिद्ध होती है। जैसा प्रेम का प्रवाह उन्होंने बहाया था, वैसा किसीने 
नहीं बद्याया | वाल्यकार से ही सव उनके प्रेम में वेंध राये थे । जज के खग, रूग, 
वृक्ष, लता भी वशी ध्वनि से प्रेमोन्मत्त दो जाते थे। मोौप, गोपाड्धनाएँ अपने 
कुटम्बियों से प्रेम छोड उनसे प्रेम करते ये। जो आसुर भाव से दबे हुए. थे, उन्हें छोड 
श्रीकृष्ण के प्रेम का वाह भूमण्डल को प्ल्यावित कर चुका था । शत्रु भी क्षणमात्र उनके 
प्रेम से आइृष्ट हो जाते थे, यह हम ल्खि चुके है । उस दिन ही क्यों * आज भी सब 
श्रेणी, सब धर्मों के सब जाति के मनुष्यों का जितना प्रेम मगवान्‌ कृष्ण पर देखा जाता है, 
उतना किसी पर नहीं। एक ग्रवैया यदि गान का अभ्यास करता है, तो 
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पहले श्रीकृष्ण उसकी जबान पर आते हैं, किसी जाति का कोई ऐसा अभागा गायक 
न होगा, जिसने श्रीकृष्ण के पद न गाये हों, ठुकबन्दीवालें तक कोई ऐसा कबि 
न होगा, जिसने श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में कभी अक्षर न जओडे हों । चित्रकला पर जिसने 
जरा भी द्वाथ जमाया है, वह श्रीकृष्ण की मूत्ति एक आध बार अवश्य बना चुका होगा | 
मूत्ति बनाने का शिव्प जाननेवाला प्रायः ऐसा नहीं मिल्गा, जिसने श्रीकृष्ण की मूर्ति 
कभी न बनाई हो | धार्मिक भक्त, विलासी रसिया, राजनीतिक रिफार्मर, न्यू जेण्टलमैन, 
दार्शनिक, निरपेक्ष, सबके कमरों में या मकान की दीवारों पर किसी न-किसी रूप में 
वे नगर आ जायेगे। ताना-री-री करनेवाले छोटे बच्चे, कुमार, किशोर, मार्ग में 
अल्डपते हुए तानसेन को मात देने की इच्छा रखनेवाले रसिया, खेतों के किसान, 
गॉवों की भोली-माली स्त्रियों, सबकी जिहा पर किसी न-किसी रूप में उनका नाम 
बविराजित सुन पडेगा। और तो क्‍या, होलीमें उन्‍्मत जनता भी आपके 
ही यश को अपनी वाणी पर नचाती है। भक्त छोग अपना सर्वस्व समझकर, धार्मिक 
लोग धर्मरक्षक समझकर, विल्यसी विल्यस के आचार्य समझकर, दार्शनिक गीता के 
प्रवक्ता समझकर, राजनीतिक नीति के पारद्धत समझकर, देशहितैषी देशोद्धारक समझकर 
और गोसेवक गोपाल समझकर समय-समय पर उनका स्मरण करते हैं | साम्प्रदायिक भेद 
रहते हुए. भी वैष्णव विष्णु का पूर्णावतार मानकर, शाक्त आद्याशक्ति का अवतार कहकर 
और शव शिव का अनन्य समझकर उनको भजते हैं। शिव, विष्णु और शक्ति की 
लपासना में चाहे मतभेद रहें, श्रीकृष्ण-मूत्ति की ओर सबका झकाव है | भारत के ही नहीं, 
अन्यान्य देशों के लोग भी कृष्ण-प्रेम से प्रभावित हुए हैं, उनके उपदेशों और चरित्रों का 
रूपान्तर से आदर सब देशों में हुआ है। मुसलमानों में रसखानि, खानखाना, 
नवाज, ताज बेगम आदि की बात तो प्रसिद्ध ही है। वत्तमान युग के इंसाइयों में 
भी कई विद्वानों ने इस बात की चेष्टा की है कि क्राइष्ट को श्रीकृष्ण का रूपान्तर 
सिद्ध किया जाय | आज भी, महात्मा गान्धी के अनुयायी चित्र में गान्धीजी के हाथ 
में सुदर्शन देकर या गोवर्धन-पर्चत उनकी झुजा पर रखकर उन्हें भीकृष्ण-रूप में देखने को 
उत्सुक हैं। यह बात क्‍या है १ क्‍यों ओऔक्ृष्ण के प्रेम का अवाह सबको आप्छत्त कर 
रहा है ? उत्तर स्पष्ट है कि वे आनन्द रुप हैं, सर्वात्मा हैं, परत्रह्म हैं, इसलिए प्राकृतिक 
रूप से सबको विवश होकर उनसे प्रेम करना पडता है | आठुर भावावेश के कारण जिनके 
अन्तरात्मा पर आवरण है, उनकी वात तो सदा ढी निराली है। अस्ठ, अंव्यय घुरुष की 
पॉचों कलाओं का विकास भगवान्‌ श्रीकृष्ण में परिपूर्ण है, यह सक्षेप में दिखा दिया गया। 
ज्ह्म के अन्य विश्वचचर रूप प्रतिष्ठा-ज्योति. आदि जो पहले ल्खि गये है, उनके 
विकास पर पाठक स्वय विचार सकते हैं । इस प्रकार, क्षर की आध्यात्मिक कला-रूप 
स्वयम्भू आदि पॉच अबतार जो पहले बतत्यये गये हैं, उनके प्राण-रूप शक्तियों का 
आविर्भाव सक्षेप में भगवान्‌ श्रीकृष्ण में दिखलाया गया | 
पहले कहा जा चुका है कि परमेष्टिमण्डल विष्णुप्रधान है, और मगवान श्रीकृष्ण 
विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, आत- परमेष्ठटिमण्डक के सम्बन्ध में द्वी मुख्यतया 
बिचार किया जाता है। 


च्ब 
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वहुतों के चित्त में.यह शका होती है कि ट्विजों का गौरवर्ण होना दी प्राकृतिक है, 
फिर ऐसे प्रतिष्ठित कुल के विश्वद्ध क्षत्रिय राम और क्ृप्ण कृष्णवर्ण क्यों हैं ? कदाचित्‌ 
कहा जाय कि ये विष्णु के अवतार हैं। विष्णु भगवान्‌ कृष्णवर्ण है, इसल्एि ये 
भी कृष्णवर्ण हैं, तो वद्चों भी प्रशन होगा कि सच्वगुण के अधिष्ठाता भगवान, विष्णु भी 
कृष्णबर्ण क्यों ? सत््व का रूप शास्त्र में इबेत माना गया है, रज का छाल और तम का 
काला | तमोगुण का अधिष्ठाता ऋष्णवर्ण हो सकता है, किन्तु सत्व का अधिष्ठाता इेतवर्ण 
होना चाहिए। आइए, पहले इसी प्रझव पर विचार करें। कृष्णवर्ण तीन प्रकार 
का है--अनुपाख्य कृष्ण, अनिरुक्त कृष्ण और निरुक्त कृष्ण। सृष्टि के पहले की 
अवस्था को कृष्ण कद्दा जाता है--“आसीदिद तमोभूतम? (मनु०) | यह अनुपाख्य 
कृष्ण है। जिसका हमे कुछ शान न हो सके, उसे कृष्ण और जो हमारी समझ मे आ 
जाय, वह शक्ल कददलयता है | नियूढ को कृष्ण और प्रकाशित को शुक्ल कद्दते हैं । यह 
औपचारिक प्रयोग है। काछा परदा पडने पर कुछ नहीं दीखता, इसलिए. न दीखने- 
चाली वस्तु काली कही जाती है। प्रकाश ब्वेत मालूस होता दे, इसलिए, प्रकाशमान 
वस्तु को दवेत कद्दते हैं। काये जबतक उत्पन्न न हो; तबतक अपने कारण में निगूढ़ 
रहता है, उसका जान हमें नहीं होता, इसलिए, कार्य की अपेक्षा से कारणावस्था को 
कृष्ण और कार्योत्पत्ति दशा को झक्त कद्दते हैं। सब जगत्‌ जद्दों नियूढ है, जद्दों आज 
दीखनेवाले जगत्‌ का कोई ज्ञान नहीं, उस सब जगत्‌ की कारणावस्था--पूर्वांवस्था को 
इृद्यमान जगत्‌ की अपेक्षा कृष्ण ही कहना पंडेगा | इसलिए, सब जगत्‌ के कारण 
भगवान्‌ विष्णु वा आद्याशक्ति ऋृष्णवर्ण ही कहे जाते हैं। इस कृष्ण का इमें कभी 
अनुमव नहीं होता, यह केवल शास्त्रवेयय है, इसलिए इसे अनुपाख्य कृष्ण कहेंगे । 


दूसरा अनिरक्त कृष्ण वह है, जिसका अनुमव तो हो, किन्तु “इदमित्यम? 
रूप से एक केन्द्र में पकडकर निर्वचन न किया जा सके। जैसे, ऊपर आकाशञ्ञ में, 
अन्धकार में वा ऑसख मींच लेने पर काछे रूप का अनुभव होता है, किन्तु वह सर्व॑ 
रूप का अभाव कालेपन से भाखित है। किसी केन्द्र में पकडकर उस काछे रूप को 
निरुक्त नहीं किया जा सकता । तीसरा निरुक्त रृप्ण कोयला आदि पदायों में है | इनमें 
अनुपाख्य कृष्ण का अनिरुक्त कृष्ण में और अनिरुक्त कृष्ण का निरुक्त कृष्ण में अवतार 
होता है | या यों कहें कि पूर्व-पूर्व ऋष्ण से द्वी उत्तरोत्तर कृष्ण का विकास होता है। 
चन्द्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये तीनों मण्डल निरुक्त कृष्ण हैं । यद्द वैदिक सिद्धान्त है | 
पृथ्वी को ब्लेद में ऋृष्णा कहा जाता है, अन्धकार पृथ्वी की काली किरणों का ही 
समूह है--यह भी बेद में प्रास होता है | “चन्द्रमा वै अ्मा कृष्ण ? (शतपथ, १३॥१।१।७) 
इत्यादि शुत्तियों में चन्द्रमा को भी कृष्ण कष्दा है, और “आकृष्णेन रजसा वर्चमानों 
निवेशयन्नम॒तं मर्च्य व | दिर्यमय्रेन सदिता रथेन देवो याति मुवनानि पश्यन? इत्यादि 
अन्त से सूर्स-सढल को भी कृष्ण कहा है, और दिरष्यमय प्रकाश-भाग को सूर्य का 
स्थ बताया है। तालये यद कि प्रकाश मण्डरू घुव योगज है, कई प्राणों के सम्बन्ध 
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से बनता है, सूर्य-मण्डल स्वभावतः कृष्ण ही है। आज के वैज्ञानिक भी इस 
सिद्धान्त के अनुकूल ही जा रहे हैं| अस्त, इन तीनो से परे जो परमेष्ठी मण्टल है, वह 
अनिरुक्त कृष्ण है । रूपों का अधिदेवता सूर्य हे, सर्च-किरणो से ही सब रूप बनते है, 
अत. सूर्य मण्टल की उत्पत्ति के धूर्व परमेष्टी-मण्डल में कोई रूप नहीं कद जा 
सकता । उसे आपोमय मण्डल? वा 'सोममय मण्डल? कहा जाता है | सोम, वाद्य 
और आप तीनो एक ही द्रव्य की अवस्थाएँ माने जाते हैं, वायु घनीभूत होने पर 
आप! अवस्था मे आ जाती है, ओर तरल होने पर “सोम? अवस्था मे । इसी द्रव्य में 
अनिरुक्त कृष्ण वर्ण प्रतीत हुआ करता है। यहद द्रव्य परमेण्टी की किरणों द्वारा 
बहुत बडे आकाश-प्रदेश मे व्यास हे। सूर्य यद्यपि हमारे लिए बहुत बडा है, किन्तु 
इस सोम-मण्डरू की अपेक्षा उसकी स्थिति (पॉजिशन) ऐसी ही है, जैसी घोर अन्धकार- 
मय जगल में एक टिमटिमाते दीपक की | एक सूर्य का प्रकाश जहाँ तक पहुँनवता है, 
उसकी परिधि-कल्पना कर वहाँ तक ब्रह्माण्ड समझा जाता है, उस परिधि से बाहर 
अनन्त आकाझ में यह अनिरुक्त कृष्ण सोम वा आप्‌ भरा हुआ है। चढी अनिरुक्त कृष्ण 
काछे आकाआ के रूप में हमे प्रतीत हुआ करता है। वह कृष्ण है, और सूर्य-प्रकाश की 
प्रतिमा "राधा? है 'राध! घाठ का अर्थ है सिद्धि! | सूर्य-प्रकाश में ही सब व्यावद्ारिक 
कार्य सिद्ध होते हैं, अत 'राधा? नाम वहाँ अन्वर्थ (सार्थक) है। कृष्ण ध्याम- 
तेज है, राधा गोर-तेज | कृष्ण के अक में (गोद में), अर्थात्‌ श्याम तेजोमय मण्डल के 
बीच में राधा विराजित हैं । ब्रह्माण्ड की परिधि के भीतर भी वह सोम-मण्डल व्यास है | 
जैसे, व्यापक आकाश में कोई दीवार (मित्ति) बनाई जाय, तो हमें प्रतीत होता है कि 
यहाँ अब आकाश (अवकाण) नहीं रहा | किन्ठ यह भ्रम है, उस दीवार के आधार 
रूप से आकाश वहाँ मौजूद है, उसी में दीवार है, और दीवार हटते ही फिर आकाश ही 
आकाश रह जाता है। इसी प्रकार, सूर्य-प्रकाश होने पर वह कृष्ण सोम-मण्डल हमें 
प्रतीत नहीं होता, किन्तु प्रकाश उसीके आधार पर है, वह प्रकाश में अनुस्यूत है, 
और प्रकाश ह्ते ही (सूर्यास्त होते ही) फिर वह व्याम-तेज प्रतीत होने लग जाता है । 
वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर विना अन्धकार के प्रकाश और विना प्रकाश के 
अन्धकार कहीं नहीं रहता, दोनों परस्पर अनुस्यूत हैं | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 
जहाँ एक दीपक का प्रकाश हो, वहाँ दूसरा दीपक और लाया जाय, तो प्रकाश अधिक 
प्रतीत होता है, तीसरा दीपक और आवबे, तो और भी अधिक | दीपक जितने अधिक 
होंगे, प्रकाश में उतनी ही स्वच्छता आती जायगी | भत्ता यद्द क्‍यों ? जब एक दीपक के 
प्रकाश ने अपनी व्यात्ति के प्रदेश में से अन्धकार दृठआ दिया, तब फिर डसी प्रदेश में 
दूसरे दीपक का प्रकाश क्या विश्येषता पैदा कर देता है कि हमें अधिक खच्छता प्रतीत 
होती है १ सानमा पडेगा कि एक दीपक का प्रकाश रहने पर भी उसमें अनुस्यूत 
अन्धकार था, जिसे दूसरे दीपक ने हटाया, फिर भी जो शेष था, उसे तीसरे और चौथे ने। 
स्मरण रहे कि व्याम-तेज ही अन्धकार-रूप से प्रतीत हुआ करता है। यों, प्रकाश में 
अनुस्यूत श्याम तेज जब सिद्ध हो गया, तब मानना द्वोगा कि हजारों दीपों का वा सूर्य का 
प्रकाश रदने पर भी आशिक इ्याम-तेज की व्यासि दृट नहीं सकती, वद्द आकाद की 
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तरह अनुस्यूत रदती ही है। दूसरा प्रमाण यह है कि जिस स्थान में अनेक दीपक हों, 
चहों भी एक दीपक के सम्मुख भार सें कोई छकडी आदि आवरक पदार्थ रखे, तो 
उसकी घीमी सी छाया, उसके सम्मुख भाग में, प्रतीत होगी | जितने अब से अकाश का 
आवरण होकर स्वत सिद्ध तम दीख पडता है, उसे ही छाया कद्दते है । जब एक दीप के 
प्रकाश का आवरण होने पर भी दूसरे दीपों का प्रऊाश उसी स्थान में मौजूद है, तब यह 
छाया की प्रतीति क्यों ? सानना होगा कि प्रकृत दीपक जिस अन्धकार के अश को 
इयता था, उसके प्रकाश का आवरण होने पर वह अंश छाया-रूप से प्रतीत होता है । 
इसी प्रकार निविड अन्धकार में भी प्रकाश का कुछ मी अश न रहे, तो अन्धकार का 
प्रत्यक्ष ही न हो सके | विना प्रकाश की सहायता के नेत्रश्मि कोई कार्य नहीं कर 
सकती । सिद्ध हुआ कि गौरूतेज और द्याम तेज--राघा और कृष्ण, अन्योन्य- 
आलिड्वित रूप में ही सदा रहते हैं, कभी कृष्ण के अक में राधा छिपी हुई है, कभी 
राधा के अचल में कृष्ण दुबक गये हैं। इसीसे दोनो एकरूप माने जाते हैं। 


एक ही ज्योति के दो विकास हैं, और एक के विना दूसरे की उपासना निन्दित 
मानी गई है--- 


गौरतेजो बिना यस्तु ध्यामतेजः समचैयेत्‌। 

जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत्‌ पातकी शिवे ॥ 

तस्मज्योतिश्भूद्‌ छेथा राघामाथचरूपकम | 
(सम्मोहनतन्त्र, गोपाल्सदसनाम) 


इस विष्णु-रूप परमेष्ठिमण्डल का अवतार होने के कारण भगवान्‌ भीकृष्ण का 
श्याम रूप था, और गोरवर्णा भगवती भ्रीराधा से उनका अन्योन्य तादात्म्य सम्बन्ध था, 
निरतिशय प्रेम था। वहाँ राघा (प्रकाश-भाग) परमेष्ठिमण्डल की अपनी नहीं, 
परकीया है, इसलिए यहों भी राधा के साथ कृष्ण का विवाह-सम्बन्ध नहीं है । परमेष्ठि- 
मण्डल फो वेद में 'गोसव' और पुराण में 'गोलोक? कहा गया है, इसका कारण है कि 
सौ--जिन्दें किरण कह सकते हैं, उनकी उत्पत्ति परमेष्ठिमण्डल मे ही होती है। 
आगे के मण्डलों में उन गौओं का विकास है, अतएव सूर्य और पृथ्वी के प्राणो में 
“गौ! नाम आया है। इन गोओं का विवरण ब्राह्मण अन्थों में बहुत है। ये प्राण- 
विशेष हैं । हमारे 'गौ? नाम से प्रसिद्ध पशु में इस प्राण की प्रधानता रहती है, अतएव 
यद्द गौ भी हमारी आराध्य है। अस्तु, गौ का उत्पादक और पालक होने से परमेष्ठी 
“ग्रोपाल! है । प्रथमत, गौ उसे प्रात हुई--इसलिए, गोविन्द! है। अतएव हमारे व्वस्ति- 
नायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी परमेठ्ठी का अवतार होने के कारण गौओं के सहचारी बने, 
और गोपाल वा गोविन्द कहलाये । इसी प्रकार, परमेष्ठी का इन्द्र से सख्य (साहचर्य) है, 
(देसे--पूर्व आधिदेविक क्षर कलाओं का विवरण, परमसेछ्टि के आगे इन्द्र-मण्डरू 
जसन्न होता है, और इन्द्र परमेष्ठी से हो बद्ध है ), इसलिए भगवान्‌ भरीकृष्ण का भी 
इन्द्राश अर्जुन से साइचर्यपूर्ण सौहार्द रह्य | 


जागे चन्द्र मण्दल भी अवतारों में (क्र की आधिदैविक कलाओ में) आया है, 


र्ड्८ वैदिक विज्ञान और भारतीय ससस्‍्कृति 


उसके प्राणों का प्रतिफल भी कऋृष्णचरितों में बहुत-कुछ दीख पडता दै। चन्द्रमा 
समुद्र (आपोमय मण्डल) में रहता है । 


चन्द्रमा अप्स्वन्तरा छुपर्णों धावचते दिवि। 
( ऋग्वेद ) 


इसलिए, भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समुद्र के बीच में द्वारका बसाकर रहे | चन्द्र- 
मण्डल श्रद्धामय है, इस कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में भी श्रद्धा बहुत अधिक थी | 
सामान्य ब्राह्मण के भी अपने हाथो से चरण घोना, स्वय उनके चरण दबाना, देवयजन, 
शिवाराधन आदि श्रद्धा के बहुत-से निदर्शन हैं। रासछीला का भी चन्द्रमा से बहुत 
सम्बन्ध है | चन्द्रमा राशिचक्र मे रासलीछा करता रहता है। प्राचीन काल मेँ नक्षत्रों की 
गणना क्त्तिका से की जाती थी, उसके अनुसार विशाखा (नक्षत्र) सब नक्षत्रों की 
मध्यवत्तिनी होने से रासेश्वरी है, उसका दूसरा नाम 'राधा? भी है। अतएव, उसके आगे 
के नक्षत्र को “अनुराधा” कहते हैं। विशाखा पर जिस पूर्णिमा को चन्द्रमा रहता है--- 
उस दिन सूर्य कृत्तिका पर रहता है। सम्मुख-स्थित सूर्य की सषुग्णा-र॒श्मि से विशाखायुत 
चन्द्रमा प्रकाशित होता है, कृत्तिका का सूर्य 'इष' राशि का है, अतएवं यह राधा 
जषभानुसुता कही जाती है। फिर, जब पूर्ण चन्द्रमा (पूर्णिमा का चन्द्रमा) राधा के ठीक 
सम्मुख भाग में कृतिका पर आता है, तब कार्सिकी पूर्णिमा रास का मुख्य दिन होता है 
इत्यादि । ये सब घटनाएँ भगवान श्रीकृष्ण की 'रासलछीला? मे भी समन्वित होती हैं| 

इस प्रकार, भगवान्‌ विष्णु की और उनके मुख्य अवतार श्रीकृष्ण की उपासना का 
रहस्य सक्षेप में बताया गया। अब आगे भगवान्‌ शिव की उपासना का रहस्य भी 
सरक्षेप से कह्य जाता है। 


शिवोपासना 


शिव, विष्णु आदि के रूप में परनरह्म की ही उपासना होती है---यह कद 
चुके हैं। 'शिवमद्गैत चत॒र्थ मन्यन्ते! और 'एको रुद्रोअ्वत्तस्थे! इत्यादि भुतियों में 
खझ्िव को परतत््व-रूप ही कद्य है, किन्तु वाणी और मन से पर होने के कारण झुद्ध रूप 
मे परतत्व की उपासना नहीं होती, इसलिए, पुरुष-रूप में ही उपासना की जाती है। 
वैदिक विज्ञान में परतत्त्व के पुरुष-रूपों का निरूपण किया जा छुका है और उनमें 
सर्वप्रथम प्रधान अव्यय पुरुष माना गया है। अव्यय थुरुष की पाँच कल्ाएँ भी 
बताई जा चुकी हैं। उनके नाम हैं आनन्द, विशान, मन, प्राण और वाक्‌। इन पॉचों 
कलाओं के अधिष्ठाता-रूप से भगवान्‌ छकर के पॉच रूप माने जाते हैं, जिनके मित्र- 
भिन्‍न ध्यान टतन्‍्त्र ग्रन्थों में पसिद्ध हैं | आनन्दमय रूप की मृत्युञ्जय नाम से उपासना 
होती है, क्योंकि रस! स्वय आनन्द रूप है--रस होवाय लव्ध्यानन्दो भवति! (श्रुत्ति) 
और, बल, जिसका दूसरा नाम ख्तत्यु भी है, उस आनन्द का तिरोधान करता है! 
मृत्यु (बल) का जय करने से, मन से हटा देने से, आनन्द प्रकट होता है, वा यों 
कंद्विए कि आनन्द द्वी झत्यु का जब करके प्रकठ छुआ करता है| इसलिए, आनन्द 
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+मृत्युड्जय' है । दूसरी कछा विशनमय शकरमूर्सि की 'दक्षिणामृत्ति' नाम से उपासना 
प्रसिद्ध है। 'विज्ञन! बुद्धि का नाम है, उसका धन 'सूर्य-मण्डल' है | उर्ज-मण्डल से ही 
विज्ञान सौर जगत्‌ के सब प्राणियों को प्राप्त होता है। सूर्य सौर जगत्‌ के केन्द्र में 
स्थित है, इत्त (मण्डल) में कैन्द्र सबसे उत्तर माना जाता हे | यद बृत्त की परिभाषा है, 
अत्त' विशान उत्तर से दक्षिण को आनेवाला सिद्ध हुआ । इसी कारण, विशानमय 
मूत्ति दक्षिणामूत्ति कही जाती है | वर्णमातृका पर यह मूत्ति प्रतिष्ठित है। विशान का 
आधार वर्णमातृफा है। इसके स्पष्टीकरण की सम्भवत. आवश्यकता न होगी। वे 
दोनों (मृत्युडलय और दक्षिणामूत्ति) प्रकाशप्रधान होने के कारण ब्वेत वर्ण माने 
जाते हैं| तीसरी मनोमय (अव्यय पुरुष की) कल्म के अधिष्ठाता 'कामेश्वर' शिव हैं। 
मन कामप्रधान है--- 
कामस्तदओ. समवत्तंताधि 
मनसो रेतः प्रथम तदासीत्‌ | (श्रुति) 
इस कारण, इसका 'कासेश्वर नाम है और मन के धर्म अनुराग का वर्ण 
“रक्त! माना जाता है, इसलिए. यद्द कामेश्वर-मूत्ति तन्‍्त्रों में रक्तवर्ण भानी गई है। 
पञ्चप्रेत-पयेक पर शक्ति के साथ विराजमान इस कामेब्वर-मूर्सि की उपासना तान्त्रिकों 
में प्रसिद्ध है। चौथी कला प्राणमय मूर्ति 'पश्चपतिः, 'नीललछोहित? आदि नामों से 
उपासित होती है। यह पत्नछुखी मूत्ति है। जात्मा-पशुप्ति प्राण-रूप पाश के द्वारा 
विकार-रूप पशुओं का नियमन करता है। अत, प्राणसय सूर्सि को दी “पदपति! कहना 
युक्तियुक्त दै । वैदिक परिभाषा में प्राण दो प्रकार का है--एक आग्नेय, दूसस सौम्य । 
अग्नि का वर्ण (लोहित सुनहरा) और सोम का नील वा कृष्ण भाना गया है। 'यदस्ने 
रोहित रुपम?, 'तेजसस्तद्रपम?, “यच्छुकछ तद॒पाम?”, “यक्कृष्ण तदन्नस्या (छान्‍्दोग्यो- 
पनिषद्‌, प्रषा० ६, ख० ४) | सोम ही अन्न होता है, इस कारण यहाँ अन्न शब्द से 
सोम का निर्देश हुआ है, इसीलिए, यह मूत्ति नीरछोहित कुमार नाम से प्रसिद्ध है। 


इन दोनों रूपों के सम्मिश्रण से पॉच रूप बनते हैं, इसलिए, पॉच वर्ण कै पॉच मुखों का 
ध्यान इस मूर्सि का ध्यान कहा गया है--. 


सुक्तापीतपयोद्मौक्तिकजबावर्णैसुखैः पश्चमि- 
स्ववश्लेरश्थितमीशमिन्दुमुकुट पूर्णन्दुकोटिप्रसम 
श्यूलं टक्कणपाणिवञ हननान्नागेन्द्रघण्टाइुशान्‌ 
पाशं भीतिदरर दृचधानममिताकब्पोज्ज्वलाइं मजे ॥ 


सोम (क्ष्णवर्ण) पर जब अग्नि (लेहित) आउरूढ हो, दव धूमिल रक्त 
होता है, और अग्नि पर सोम आरूढ हो, तो पीवरूप हो जाता है। सोम ओर अग्नि की 


भात्रा के तास्तम्य से और भी मोतिया, बैंगनी, इरित आदि रूप बनते है। अस्तु, 
यहाँ इस विषय का विस्तार करने से प्रऊरण-विच्छेद का भय ह्ै। 


इस पचमुख सूत्ति का एक मुख्त सब के ऊपर है और चार सुस्त चार्से 
दिद्याओं में। ऊर्ध्वप्रज ईशान नाम से, पूर्वमुल त्युरुष नाम से, दक्षिण अघोर नाम से, 
ह्े२ 


२५० वैदिक विज्ञान और भारतीय ससस्‍्कृति 


उत्तर वासदेव नाम से और पश्चिम सद्योजात नाम से पूजा जाता है। पॉचबीं कला 
चाब्मय मूत्ति भूतेश नाम से उपास्य है। वाक्‌ , अन्न और भूत--ये शब्द एक ही 
अर्थ के बोधक हैं, यही भूतेश शिव अबर मूतस्ति माने जाते हैं । इस प्रकार, अव्यय 
पुरुष के रूप मे मगबान्‌ शिव की उपासना का विवरण हुआ, आगे अक्षर पुरुष के 
रूप में भी इसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 
अक्षर-रूप में शिवोपासना 
एकसूच्तिस्खयो देवा अह्मविष्णुमहेश्वराः । 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही हैं। एक ही अक्षर पुरुष के तो तीन रूप है, 
एक ही शक्ति के तो तीन व्यापार हैं--इृष्टिमात्र का भेद है। एक ही बिन्दु पर तीनों 
शक्तियों रहती हैं, किन्तु कार्यवश कभी मिन्‍न-मिन्‍न स्थान भी अहण कर लेती हैं | चेतन 
प्राणियों में विशेष कर शक्तियों का स्थान-भेद देखा गया है, वहाँ प्रतिष्ठा-बल मध्य में 
और गति-बलछ और आयगति बक इधर-उधर रहते हैं। जैसा मनुष्य-शरीर के अन्तर्गत 
हृदय-कमल में ब्रह्म की, नाभि में विष्णु की और मस्तक में शिव की स्थिति मानी 
गई है। मनुष्य-शरीर पार्थिव है, प्थ्वी से जो प्राण मानव-शररीर में आता है, वह 
नीचे से ही आता है | इसलिए, आदान-शक्ति के अधिष्ठाता विष्णु की स्थिति नामि में 
कही गई है, और उत्कमण उससे विपरीत दिशा में होना सिद्ध ही है, इससे महेदबर की 
स्थिति शिरोमाय में मानी जाती है। सम्पूर्ण शरीर की प्रतिष्ठा हृदय है, हृदय में ही 
एक प्रकार की तिल्मात्र ज्योति याश्वरकय-स्मृति आदि में बताई जाती है, वहीं से 
सब शरीर को चेतना मिलती है, अत वह ब्रह्मा का स्थान हुआ | सन्ध्योपासन में 
इन्हीं स्थानों में इन तीनों देवताओं का ध्यान होता है, किन्त॒ इक्षो में यह स्थिति कुछ 
बदल गई है, वहों के लिए या कद जाता है-- 
सूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे । 
अग्नतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः ॥ 
यहाँ अश्वत्यथ को प्रधान बक्ष मानकर उपलक्षण-रूप से अश्वत्थ का नाम लिया 
गया है, सभी चक्षों की स्थिति इसी प्रकार है। उनकी प्रतिष्ठा (जीवन) मूल पर 
निर्भर है, इसलिए मूल में त्रह्मा कहा जाता है। मूल से जो रस आता है, उसके द्वारा 
वृक्ष का पालन वा पोषण मध्य भाग से होता है॥ आया हुआ रुख यज्ञ द्वारा गूदा, 
त्वचा आदि के रूप में मध्यभाग में ही परिणत होता है | इससे यश-रूप पालक चिष्णु की 
स्थिति मध्य में मानी गई है और यह र॒स ऊपर के भाग से उत्कान्त होता रहता है। 
इसीसे बृक्ष के ऊपरी भाग से शाखा, पत्ते आदि निकलते रहते है । अतएब, उद्कान्ति का 
अधिपति महेद॒वर वहों मी अग्रभाग में ही माना गया है। यह सब इन्द्रपाण-रूप से 
महेश्वर की उपासना है। अक्षर पुरुष के निरूपण में कह खुके दें कि इन्द्र, अम्नि, 
जोर सोम तीनों अक्षरों को मिलाकर महेदवर के नाम से इनकी उपासना द्ोती हे । 
और इसलिए, “वन्दे वहिशशाहुसर्सनयनम? इत्यादि यान में सर्य, चन्द्र ओर अगम्ि को 
शिव का नेत्र माना है। यह आधिदेविक रूप में शिवोपासना है | 


क्षर-रूप में शिवोपासना २५१ 


क्षुर-रूप में शिवोपासना 


क्षर पुरुष की प्राण-कल्ण ऋषि, पित्‌ और देव के रूप मे परिणत होती है, 
थद्द कद चुके हैं। देवों में पृथ्वी, अग्नि, अन्तरिक्ष की वायु और चुल्ोक का देव 
सूर्य है--यह भी विज्ञान-प्रसण में निरूपित हो चुका है। अन्तरिक्ष की वायु ही रुद्ध 
भी कही जाती है। वे रुद्र शिव के ही अवतार वा गण माने जाते है और उनके 
रूप में भी शिव की उपासना होती है, यद्द रुद्र रूप से शिवोपासना है। झद्व नाम 
यद्यपि वायु का है, किन्तु वायु दो प्रकार की है--एक, अग्नि से सम्बद्ध अग्निप्रधान, 
और दूसरी, सोसप्रधान | अग्निप्रधान वायु भुव , अर्थात्‌ हमारे इस अन्तरिक्ष में 
रहती है और सोमप्रधान वायु यूर्य-मण्डल के ऊपर परमेष्ठिमण्डल के जन तप+ 
लोक में रहती है । अन्तरिक्ष की वायु अग्नि-सम्बन्ध से उपद्रावक वा रोगजनक है। 
उसे रैद्र चायु कहते हैं, और परमेष्टिमण्डल की सोसप्रधान वास पूर्ण शान्तिप्रद 
होने के कारण शाम्ब्र सदाशिव कहलाती है | इसी कारण, ऐतरेय ब्राह्मण में अग्नि को 
ही रुद्र कहा है। आअग्निवासद्रः तस्य दैतन्वी घोरान्या च जिवान्या च?, अग्निमिश्रित 
वायु को रुद्र मान लेने पर दोनों बार्तों की उपपत्ति हो जाती है। अर्थात्‌ , रूद् 
वायु-रूप भी है और अग्नि-रूप भी। ये अग्नि और वायु भौतिक अग्नि-चायु नहीं, 
प्राण-रूप हैं | इनमें परस्पर जन्यजनक भाव है, इसलिए, ब्राह्मणों मे कहीं अग्नि को 
वायु-जनक बताया है और कहीं अग्नि फो वायु-उत्पादक | भौतिक अग्नि दोनों 
प्राणों के सम्मिश्रण से दी उत्पन्न होती है, इसलिए, रुद्ध को 'कऋृषाानुरेता? कद्दा जाता है, 
अर्थात्‌ कुशानु---अग्नि रुद्र का रेत वा वीर्य है। यहद्द रुद्र-प्राण इमारी तचिलोकी में 
व्यास है। यह शुम और अशुभ दोनों प्रकार के फल पैदा करता है, इसीलिए उच्त 
आ्लाह्मण-भ्रुति ने कद्दा है कि रुद्र नास अग्नि के दोनों रूप हैं--घोर और शिव | आगे 
सूर्य से ऊपर के जन और तप लोको की वायु सदा ह्वी कल्याणकारक है। इसलिए, 
उसे सदाहिव कदते हैं| वह सोमप्रधान है और सोम की ही स्थूछ भवस्था जल है। 

जल का नाम वैदिक भाषा में “अम्बा) भी है । इसलिए, सोमग्रधान वायु शाम्ब सदा- 

शिव, अर्थात्‌ अम्बा के साथ सदाशिव, इस रूप में चर्णन किया जाता है। इनमें घोर- 

रूप झद्ग से श्रुतियों में यह प्रार्थना की जाती है कि आप हमारी, हमारे कुट्ठम्ब की रक्षा 

कीजिए, | आपके धनुष का बाण हम पर न चले । आप घनुप की प्रत्यञ्वा उतार 

दीजिए । आप मूजवान्‌ पर्वत से भी परे पधारिए इत्यादि ।' और, शिववायु से पधारकर 

कल्याण करने की प्रार्थना की जाती है ।* रुद्व ग्यारह प्रसिद्ध हैं | आध्यात्मिक, आधि- 


३ “मानस्तोके तनये मान्र जाथु मानो गोपु सानो अद्चेषु रिरोपष । 
मानो वीरान्‌ रुद्र भामिनोवधीर हृविष्मन्त सदसित्वा इवासद्वे ॥? 
“विज्यन्धन्ु कपदिनो विशल्‍यो वाणवाम्‌ उत |? 

'परो मूजवतोतीद्दि ॥ शत्यादि 


२९ यत्ते रुद् शिवातनुरघोरापापकाशिनो तयानस्तन्वा शान्तमया गिरिशन्तामिचाकशीदी |-- 


श्त्यादि । 


२५२ बैदिक विज्ञयन मोर मारतीय सस्कृति 


भौतिक, आधिदेविक वा अधियश्ञ-मेद से इन ग्यारह के प्रृथक्‌-पृथक्‌ नाम श्रुति, पुराण 
आदि में प्रात्त होते हैं। शातपथ, चतुर्देश काण्ड, (वृहदारण्यक उपनिषद्‌) अ० ५, 
बआह्मण ९ में शाकल्य और याज्षवल्क्य के प्रश्नोत्तर में देवता-निरूपण में (दशेमे पुरुषे 
प्राणाः आत्मैकादशः) पुरुष के दस प्राण और न्यारहवों आत्मा आध्यात्मिक रुद्र 
बताये गये हैं। दस प्राणो की व्याख्या अन्यत्र श्रुति में इस प्रकार है--सत्त क्षीर्षण्याः 
प्राणा: द्वाववाओ, नामिर्दशमी--मत्तक में रहनेवाले सात प्राण, दो ऑख, दो नाक, 
दो कान और एक मुख, नीचे के दो प्राण, सल-मूत्र त्यागने के दो द्वार और दसवीं 
नाभि अन्तरिक्षस्थ वायु प्राण ही हमारे शरीरों में प्राण-रूप होकर प्रविष्ट हैं. और वे ही 
इन दर्सों स्थानों में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें रद्र-प्राण के सम्बन्ध से “रुद्रा कद्दा 
गया है। स्यारहवों आत्मा भी यहाँ 'प्राणात्मा' ही विवक्षित है, जो कि इन दर्सों का 
अधिनायक "मुख्य प्राण कहलाता है। आधिभौतिक रुद्र ए्थिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, यजमान (विद्युत), पवमान, पावक और शु॒चि नाम से कहे 
गये है। इनमें आदि के आठ हिव की जष्मूत्ति कहत्यते हैं, जिनका निरूपण आगे 
किया गया है। और, आगे के तीन (पवमान, पावक और शचि) घोर-रूप हैं | ये उप- 
द्रावक रुद्र (वायुविशेष) हैं | इनमें शुचि सूर्य में, पवमान अन्तरिक्ष में और पावक 
पृथ्वी में कार्य करता है, किन्तु हैं तीनों अन्तरिक्ष में वायु | अध्मूत्ति की उपासना है 
और तीनों से प्थक्‌ रहने की प्रार्थना है। आधिदेविक एकादश रुद्र तारा-मण्डलों में 
रहते हैं। इनके कई नाम मित्र-मित्र रूप से मिलते हैं--(१) अज एकपात्‌ 
(२) अदिर्ुष्न्य, (३) विरूपाक्ष, (४) त्वष्टा, अयोनिज वा गर्भ, (५) रैवत, मैरव, कपर्दी 
वा वीरभद्र, (६) हर नकुलीश, पिज्जछ वा स्थाणु, (७) बहुरूप, सेनानी वा गिरीश; 
(८) चज्यम्बक, भुवनेश्वर, विश्वेश्वर वा शुरेशवर, (९) साविच, भूतेश वा कपाली, 
(१०) जयन्त, बृषाक, विशम्भु वा सन्‍्ध्य और (११) पिनाकी, स्गव्याध, डब्घक था 
शर्व | इनका पुराणों में स्थान-स्थान पर विस्तृत वर्णन है। वे सब तारा-मण्डल में तारा- 
रूप से दिखाई देते हैं। रुद्व-प्राण इनमें अधिकता से रहता है, और इनकी रदिमियों से 
भूसण्डल में आया करता है, इसीसे इन्हें रुद्र! कह्या गया है। इनमें भी घोर! और 
'झिव? दोनों प्रकार की रुद्राग्नि है। इनके आधार पर फलाफल हिन्दू-शार्तरं में 
प्रसिद्ध है--जैसे इलेषा-नक्षत्र पर सूर्य के रहने पर जो वर्षा होती है, उठे रोगोलादक 
और मधघा की वर्षा को रोगनाशक माना जाता है इत्यादि | रोम-देश के पुराने त्तारा- 
मण्डल के चित्रों में सर्पधारी, कपालूघारी, झलघारी आदि मिन्न-मिन्न आकारों कै इन 
ताराओं के चित्र दिखाई देते हैं, उन ताराओं का आकार ध्यानपूर्वक देखने पर ड्सी 
सन्निवेश का प्रतीत होता है, इसीलिए. उनके वैसे आकार बनाये गये हैं। ऐसे ही 
शिव के मी विभिन्‍न रूप उपासना में प्रसिद्ध हैं ! पुराणों में कई एक शिव के 
आख्यान इन तारों के दी सम्बन्ध के हैं, जैसा शिव ने अह्मा का एक मस्तक काट 
दिया--इस कया का 'छन्धक बन्धुः तारे से सम्बन्ध है। यह कया ब्राह्मणों में भी प्रात 
होती है, और बच्चों इसका तारापरक ही विवरण मिलता है। दक्षयश की कया भी 
भआाधिदेविक और आधिमौतिक--दोनों भार्षों से पूर्ण दै। वद मद॒ष्याकारघारी 
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शिव का चरित्र भी है और दक्ष का सिर काटकर उसकी जगह बकरे का सिर लगाया 
गया--इसका यह आशय भी है कि प्राचीन काल मे नक्षत्रों की गणना कृत्तिका को 
आरम्म में रसकर होती थी, किन्तु उसे अद्विनी (मेष) से आरम्भ किया गया । इसी 
प्रकारकी कई एक कथाएँ अधिदेविक भाव की हैं। यज्ञ में ११ अग्नि होती है | पहले 
तीन अग्नि हैं--गाहपत्य, आहचनीय, धिप्ण्य | इनमें गाईपत्य के दो भेद हो जाते है। 
इृष्टि में जो शार्दपत्य था, वह सोमयाग सें पुराण गार्शपत्य कददल्‍पता है। और, इष्टि के 
आहवनीय को सोमयाग में गाईपत्य वना छेते हैं। यह नतन गाईपत्य कहलाता है। 
घिष्याग्नि के ८ भेद हैं, जिनके नाम श्रुति में आर्निश्लीय, अच्छावाकीय, नेष्टीय, 
पोश्चीय, ब्राह्मणाच्छसीय, होत्रीय, प्रशास्नीय और भार्जालीय हैं। आहवनीय एक 
ही प्रकार का है। इस प्रकार ११ होते है। ये सब अन्तरिक्षस्थ अग्नियो की अनुक्कति हैं, 
इसलिए ये भी एकादश रुद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। थे शिव-रूप दी यज्ञ में आह्म है| 
घोर-रूर्पो का यज्ञ में प्रयोजन नहीं । 

यह रुद्र-रूप शिव का कमेकाण्ड और उपासना से सम्बन्ध सक्षेप में बताया गया | 
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विश्व के उत्पादक अव्यय, अक्षर और क्षर पुरुर्षो के रूप में शिवोपासना 
सक्षेप में दिखाई गई। दिव का विश्व” रूप है। ईइवर जगत्‌ को र्चकर उसमें 
प्रविष्ट होता है। वह प्रविष्ट द्ेनेवाला रूप ईश्वर का “विश्वचरः रूप कद्दा जाता है, 
यही रूप सब जगत्‌ का नियन्‍्ता है और व्यवहार में, न्याय-दर्शन में वा उपासना- 
शास््रों में यही नियन्ता “ईदवर” कहलाता है। ईइवर के इस रूप की व्यासि सम्पूर्ण 
ज्रक्माष्ड में है, समष्टि ब्रद्माष्ड में ओर प्रत्येक व्यष्टि पदार्थ में यह व्यापक रूप से 
विराजमान है और ब्रह्माण्ड से बाहर भी व्याप्त रहकर अज्माण्ड को अपने उदर में रखे 
हुए है। बाहर रहनेवाला रूप विश्वातीत कहलाता है--- 


एुको. देव: सर्वेभूतेधु. घूढः सर्वेव्यापी सर्वेभूतन्‍्तरात्मा 
कमोध्यक्षः सर्वेभूताधियासः खाक्षी चेताः केवछी निरशुणश्य ॥ 
यस्मात्पर्र नापरमस्ति किल्बिदू्‌ यस्मए्लाणीयो न ज्यायो5स्ति कम्थिदू। 
द्रक्ष इच सतब्धो दिवि तिप्ठत्येकस्तेनेद पूर्णपुरपेण  सर्वम्‌। 
थो योनि योनिमघितिष्ठव्येको थस्मिव्चिदं॑ संचचिचैति सर्वम्‌ ॥ 
तमीशाने चरदें देवमीड्यं, निचाय्येमां 


शान्तिमत्यन्तमेति । 
सव॒रननशिसोग्रीव- सर्वेभूतमुद्यराय+ । 
सर्वेव्यापी ख भगवांस्तस्मात्‌ स्वेगता शिवः ॥ 
(जेताब्वतर उपनिषद्‌) 


“इत्यादि झतश अन्तों में ईश्वर के विश्वचर रूप का वर्णन मिलता है, और 
इनमें (शिव), 'ईशान', “रुद्व! आदि पद भी स्पष्ट हैं । 


यद्द सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ईइबर का शरीर कहलता है, इस शरीर का वर्णन इस 
प्रकार प्राप्त द्ोता है । 


र्‌्प्ड वैदिक विज्ञान और मारतीय सस्कृति 


अग्निसूंधा चछ्लुपी . चन्द्रसू्यों 
दिदाः शओ्रोत्रे वागविद्वताश् वेदाः | 
चबायुः भाणो हृदय विद्वमस्य, 
पहुयां पृथिवी होप सर्वभूतान्तरात्मा 
( मुण्डण २१४ ) 


अर्थात्‌, अग्नि जिसका मस्तक है, चन्द्रमा-सूर्य दोनों नेत्र है, दिशाएँ श्रोत्र है, 
वेद वाणी है, विद्वव्यापी वायु प्राण-रूप से छुदय में है, पृथ्वी पाद-रूप है--वह 
सब भूतों का अन्तरात्मा है। 
इसी प्रकार का सक्षिस्त वा विस्तृत वर्णन पुराणों मे प्रात होता है । इसी 
वर्णन के अनुसार उपासना में शिवमूत्ति के ध्यान हैं। हम पहले कह चुके हैं कि अग्नि की 
व्याप्ति इक्कीस स्तोम (सूर्य-सण्डल) तक है। इसी अभि को यहाँ मस्तक बताया 
गया है और उसी भस्तक के अन्तर्गत सूर्य, चन्द्रमा को नेत्र माना है | यों, पृथ्वी से 
आरम्म कर सूर्य-मण्डल से परे स्वयभू-मण्डल तक ई-धर की व्याप्ति बताईं जाती है। 
हमारी आराध्य शिवमूत्ति में भी तृतीय नेत्र-रूप से अग्नि ल्‍ल्पट में विराजमान टै, जो 
अन्य दोनो नेत्रों से किचित्‌ ऊपर तक है। सूर्य और चन्द्रमा दोनो नेत्र हैं ही--/वन्दे 
सूर्यशशाइवह्िनयनम', यह तिनेत्र का दूसरा भाव हुआ । यहातक अम्नि की व्यास्ति हुई, 
इससे आगे सोम-मण्डल है और सोम की तीन अवस्थाएँ है--भप्‌ , वायु ओर 
सोम, यह भी पदले कद चुके हैं | इनमें से सोम चन्द्रभा-रूप से, अप्‌ गया-रूप 
से और वाझु जया-रूप से शकर के मस्तक में (अग्नि आदि से ऊपर) विराजमान है| 
सूर्य-मण्डल से ऊपर परमेष्ठिमण्डल का सोम, मण्डल-रूप में नहीं है, इसलिए, 
दिव के भस्तक पर भी चन्द्रमा का मण्डल नहीं, किन्तु कलामात्र है। सोम के ही 
तीन माय हैं, जो तीन कला ( अश, अबयय ) कहे जा सकते हैं। केवल सोम 
पूर्णरूप में नहीं रहता, किन्ठ भागों में विभक्त होकर रहता है, इसलिए भी चन्द्र की 
कला का मस्तक पर विराजित होना युक्तियुक्त है। मण्डल-रूप प्रृथ्वी का चन्द्रमा 
पहले नेत्रों में आ चुका है, यह स्मरणीय है। परमेष्ठिमण्डल का अप! ही गगा के 
रूप में परिणत होता है, यह गगा के विज्ञान सें स्पष्ट किया गया है। वह गया 
जटा में है, अर्थात्‌ वायु-मण्डल में व्यास है। शिव का नाम “्योमकेश? है, अर्थात्‌ 
आकाझ को उनकी जटा माना गया है और आकाश वायु से व्याप्त ही पाया जाता है- 


यथाकाशस्थितो नित्यं चायुः सर्वत्नगों महान । 
--इत्यादि पूर्वोक्ति स्मरण कीजिए । इससे भी जटाओं का वायु-रूप होना 
सिद्ध है। एक-एक केश के समूह को८“जठ कहते हैं और वायु का भी एक-एक 
डोरा ए्थक-प्रथक्‌ है, जिनकी समष्टि वायु! कदछाती है--यह जठ और वाह का 
साहश्य है। एथ्वी का अधिकतर सम्बन्ध सूर्य से ही हे, आगे के सोम-मण्डछ का 
पृथ्वी से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता, सूर्य-चन्द्र द्वारा होता है, इससे इमारा असली 
ब्रह्माण्ड सूर्य तक ही है। यही यहाँ भी (झिवमूर्सि में मी) उचित किया है, क्योंकि 
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मस्तक तक ही शरीर की व्याति है--केश मुख्यत शरीर के अझ नहीं कहे जाते । 
शरीर का भाग ही अवस्थान्तरित होकर कैश-रूप में परिणत होता है | इसी प्रकार 
अग्नि ही अवस्थान्तरित होकर सोम-रूप में परिणत होती है, यह कह छुके हैं। यद्द 
परमेष्ठिमण्डल की चायु जठा-रूप से है और जिसे श्रुति मे प्राण-रूप से छुद्य में 
विराजमान कहा है। वह हमारे इसी अन्‍न्तरिक्ष की वायु है। पद्मपुराण में 
पृथ्वी का पद्म रूप से निरूपणण किया है और शकर का ध्यान पद्मासन-स्थित 
रूप में है--प्मासीन समन्‍्तात्‌ स्तुतममरगणै.?, इससे एथ्यी की पादरूपता भी 
ध्यान में जा जाती है। इस ब्रह्माण्ड में ईश्वर के शरीर विप और अमृत दोनों है । 
विप भी कहीं वाहर नहीं, ईश्वर-शरीर में ही है। किन्ठु, ईश्वर विष को शुत्त--अन्तर्लीन 
रखता है और अमृत को प्रकट | जो ईश्वर के उपासक ईश्वर के शारीर-रूप से जगत्‌ को 
देखते हैं, उनकी दृष्टि में अमृत ही आता है। विष विलीन ही रहता है। अतणए्ब, 
शकर की मूत्ति में विप गछे के भीतर है, वह भी कालिका रूप से मूत्ति की शोभा ही 
बढा रहा है। अम्रतमय चन्द्रमा स्पष्ट रूप से सिर पर विराजमान है। वैज्ञानिक समुद्र- 
मनन्‍्थन के द्वारा जो विप प्रकथ होता है, उसे रुद्र ही घारण करते हैं । ईदवर को 
शास्त्रकारों ने 'विरद्धर्माअय” माना है, जो धर्म हमें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं, 
वे सब ईइवर में अविरुद्द: होकर रहते हैं। सभी विरुद्ध धर्मों को त्रद्माण्ड में दी तो 
रहना है, बाहर जायें तो कहाँ ? और, अह्यमाण्ड ठददरा ईरवर-शारीर, फिर वहों विरोध 
कैसा ? यह भाव भी हिचमूत्ति में स्पष्ट है कि वहाँ अम्गत भी है, विंप भी, अभि 
भी है, जल भी, किसी का परस्पर विरोध है ही नहीं | इस भाव को पार्वती की उक्ति में 
कविकुलगुरु कालिदास ने बडे सुन्दर शब्दों चित्रित किया है-- 
विभूषणोद्सालि भस्ुजज्लभोगि या 
गजाजिनारूस्थि दुकूलवारि या। 
कपालि वा स्यथाद्थवेन्दशोेखर 
न विश्वसूत्तेरचचायेते चपुः ॥ 
(कुमारसम्भव, अ० ५) 
अर्थात्‌ , वह शरीर भूषणों से भूपषित भी है और सपप-शरीरों से वेष्टित मी । 
गजचर्म भी ओढडे हुए है और सुन्दर-सुन्दर बहुमूल्य व्रघारी भी हो सकता है। चह 
शरीर कपाल्पाणि मी है और चन्द्र-मुकुट भी । जो विश्वमूत्ति ठद्दरा, उस शरीर का एक 
रूप से निश्रय कौन कर सकता है ? 
भगवान्‌ छकर के हाथ में पर, म्ुगवर और असय बताये गये हैं । 
परशझुरुगवरणा्भीतिहस्त॑ पभसन्नस्‌ । 
ध्यान में हाथों के द्वारा देवमूत्ति के कार्य प्रकट किये जाते हैं--यह “निदान? की 
परिभाषा है । यहां भी शकर के (ईंदवर के) चार कर्म इन चिह्नों द्वारा बताये गये हैं| 
परदु (वा निश्युल) रूप आयुध से दुर्श का आत्मविधातक दोपों और उपद्रवों का. 
पवमान, पावक, झुति आदि घोर रुद्रों का हनन सूचित किया जाता है। कारक 
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आने पर सबका हनन भी इसीसे सूचित हो जाता है । दूसरे हाथ में सग है। शतपथ- 
आक्षण, काण्ड १, अध्याय १, ब्राह्मण ४ में कृष्णममृग को यज्ञ का स्वरूप बताया 
गया है | अन्यन्न शतपथ और तैत्तिरीय में यह भी आख्यान है कि अग्नि वनस्पतियों में 
प्रविष्ट हो गई--“वनस्पतीनाविवेश! | इस ऋचा को भी बहों प्रमाण-रूप में उपस्थित 
किया गया है। उस अग्नि को देवताओं ने ढ्वेढा, इससे 'मृग्यत्वान्ृगः--हैँढने 
योग्य होने से बह अग्नि 'सुग! कहछाई | यह अग्नि वेद की रक्षक हे । जस्तु, दोनों ही 
प्रकार के झूग के धारण द्वारा यज्ञ वा वेद की रक्षा-यह ईश्वर का कर्म 
सूचित किया गया है | वर-मुद्रा के द्वारा सबको सब कुछ देनेवाला ईश्वर (शकर) 
दी है | अग्नि, वायु और इन्द्र-रूप से वही सब जगत्‌ का पालक है--यह भाव व्यक्त 
किया है, और अभय के द्वारा अनिष्ट से जगत्‌ का त्राण विवक्षित है। यम, निर्कति, 
वरुण और रुद्र--ये चार जयत्‌ के अनिष्टकारक माने गये हैं। इनमे रुद्र समय पर 
इनन करता है ओर अन्य अनिष्ठों का उपमर्दन कर रक्षा भी करता है। इसीसे रुदर- 
मूर्ति में अमय-सुद्रा आवश्यक है । शकर व्याप्नचम को नीचे के अग में पहनते हैं वा 
आसन बनाकर बिछाते भी हैं ओर गजचर्म को ऊपर ओहढते है, हससे भी उपद्रवों 
दुशे का दवना और सम्पत्ति देना लक्षित होता है। उनके गले में जो मुण्डभाल है, 
उस्से यही सूचित होता है कि सब जगत्‌ के पदार्थ ईश्वर के रूप में अन्तर्गत है, उनके 
रूप मे सब पिरोये हुए हैं--- 
मयि सर्च॑मिदं प्रोतं खूत्े मणिगणा इच | 
ईइब्र-सत्ता से पथक्‌ किये जामे पर सब पदार्थ अचेतन-म्रत हैं, यही भाव 
धुण्ड'-रूप से सूचित किया है | प्रलय-काल मे शिव ही शेप रहते हैं, शेष सब पदार्थ 
चेतनाशूल्य होकर म्रुत मुण्ड-रूप से उनमें प्रोत रहते हैं, यह भी मुण्डमाला का 
भाव है । 
सर्प 
शिव को 'रर्षभूषण” कहा जाता है | उनकी मूर्ति में जगह-जगह सॉप लिपटे 
हुए हैं । इसका स्थूछ अमिप्राय कद छुके है कि मगछ और अमगल सव कुछ ईश्वर- 
शरीर मे है। दूसरा अमिप्राय यह भी है कि सहारकारक शिव के प्रास सहार- 
सामग्री भी रहनी ही चाहिए। समय पर उत्पादन और समय पर सहार--दोनों 
ईश्वर के ही कार्य हैं। सर्प से बढ़कर सहारक तमोगुणी कोई हो ही नहीं सकता । वर्योकि, 
अपने बालकों को भी खा जाना--बह व्यापार स्प-जाति में ही देखा जाता है, अन्यत्र 
नहीं। तीसया अभिष्राय किचित्‌ निगूढ़ है। चख्रमा, मगल, बृहस्पति आदि ग्रह, जो 
सूर्य के चार्ये ओर घूमते दैं--वे अपने एक परिभ्रमण में जित माय पर गये ये, छठी 
उसी विन्दु पर दूसरी बार नहीं जाते) क्रिंचिदू हटकर उसी मार्ग पर चलते ह, 
यो एक एक चार के भ्रमण का एक-एक कुण्डलाकार इच वनता जाता है | कुछ नियत 


परिभ्रमणो के बाद वे फिर अपने उस पूर्च बत्त पर आ जाते हैं, यह नियम मिन्न-मित्र 
अह्यें का मिन्न-मिन्न रूप से है। मगर ७९ वर्ष में फिर अपने पूर्व दत्त पर आता दै ओर 
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अहों का भी समय नियत है । यह भिन्न भिन्न मण्डल का समुदाय रस्सी की तरह ल्पेश 
हुआ ध्यान में लाया जाय, तो वह सर्प-कुण्डली के आकार का ही होता है। अत , वेदों सें 
इनका व्यवहार नाग वा सर्प कहकर ही किया गया है। आधुनिक ज्यौतिष शास्त्र में 
इन्हें कलाबृक्ष कहते हैं | सूर्य को मध्य में रखकर घूमनेवालों में आठ ग्रह मुख्य है, अतः 
आठ ही सर्प प्रधान माने गये हैं । और भी, बहुत से तारे घूमनेवाले है। उनके लघुसपं 
बनते हैं| ये सब अ्रह और उनके वक्षा-व्त्त (सर्प) ईश्वर के शरीर--न्रह्माण्ड के 
अन्तर्मत हैं, इसलिए, शिव के शरीर में भूषण-रूप से सर्पों की स्थिति बताई गई है | 
तारा-मण्डल मैं भी अनेक रुद्र हैं, और उनके आकार सर्प-जैसे दिखाई देते हैं । 
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भरवान्‌ झकर की सृत्ति उज्वल (व्वेत) है---र्ाकल्पोज्ज्वलाडुम---इंसका 
अभिप्राय निम्नरिखित है--- 


(१) व्यापक ईश्वर चेतन, अर्थात्‌ शान-रूप है। ज्ञान को 'प्रकाश' कहते हैं, 
अतः उसका वर्ण रेत द्वी होना चाहिए | 


(२) श्रेत वर्ण कृत्रिम नहीं, खाभाविक है। वस्र आदि पर दूसरे रग चढाने के 
लिए, यत्न करना पडता है, किन्तु श्वेत रग के लिए कोई रेंगरेज नहीं होता | श्वेत पर 
और-और रग चढते हैं, और घोकर उतार दिये जाते हैं | श्वेत पहले भी रहता है और 
पीछे भी । घोबी छारा दूसरे रण के उतार दिये जाने पर श्वेत प्रकट हो आता है | इससे 
श्वेत नैसर्मिक ठहरा । बस, यही बताना है कि ईश्वर का कृत्रिम रूप नहीं है, सब रूप 
उसमें उत्पन्न होते हैं और लीन होते हैं, चह खभमावतत एकरूप है वा यो कहें कि 
कृत्रिम रूर्पो से वर्जित है, नीरूप है। 


(३) वैज्ञानिक छोग जानते हैँ कि श्वेत कोई भिन्न रूप नहीं। सब रूपों के 
समुदाय को ही श्वेत कहते हैं | सब रूपों को जब मिलाया जाय, तब वे यदि सब-के-सब 
सूच्छित हो जायें, तो काला रूप बनता है और सब जाग्रत्‌ रहें, तो श्वेत प्रतीत होता है । 
सूर्य की किरणों में सभी रूप हैं---यह वैज्ञानिक लोग जानते हैं| तिकोने कॉच की सहा- 
यता से इसे सर्वसाधारण भी देख सकते हैं । किन्तु सबके मिलने के कारण प्रतीत श्वेत रूप 
ही होता है | मिन्न-मित्र सभी वर्णों के पत्ते एक यन्त्र में रखकर उसे जोर से घुमाया जाय, 
तो थेत ही दिसाई देगा | इससे सिद्ध है कि सब रूप हो, किन्तु उनमें मेद भाव न हो, 
चह्दी शुक्ल होता है। यद्दी स्थिति ईश्वर की है। जगत्‌ के सब रूष उसी में ओत-प्रोत हैं, 
किन्तु भेद छोडकर | भेद अविद्या कृत है। ईश्वर में अभिन्न रूप से सबकी स्थिति है| 
तब उस ईश्वर को श्वेत ही कहना और देखना चाहिए. । यहाँ प्रसगागत रूप से यह भी 
जातव्य है कि विष्णु भगवान्‌ का श्याम रूप भी सर्वर्पाभाव का ही बोधक है। 
कोई रूप न द्ोने पर स्यामता कही जाती है और प्रतीत भी होती है | जैसे सर्वरूप- 


चत्य आकाश में व्यामता भत्तीत होती है। अत", ईश्वर के ऋक्षरों में ये गुणों के रूप 
नहीं, वसरन्‌ उक्त अभिप्राय के अनुसार ही हैं । 
डरे 
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(४ ) सात छोकों में जो स्वयम्भू से प्रृथ्ची तक पॉच मण्डल बताये गये हैं, 
उनमें से सूर्य-मण्डल में सभी वर्ण हैं। आगे परमेप्ठटिमण्डल कृष्ण है--उससे आगे 
स्वयम्भू-मण्डल प्रकाशमय इ्वेतवर्ण है और आस्नेयमण्डल होने के कारण वह “हिव- 
मण्डल” वा 'रुद्वमण्डल! भी कहलाता है | वही मण्डल सर्वव्यापक होने के कारण ईइवर 
का रूप कद्दा जा सकता है। उसके प्रकाशमय इवेत वर्ण होने के कारण शिवमूत्ति का 
इबेत वर्ण युक्तियुक्त है | 

विशूति 

शकर भगवान्‌ सर्वोग भे विभूति से अनुल्प्ति-आच्छन्न रहते हैं | इसका भी 
यही कारण है | उक्त पॉचों मण्डल के प्राण सारे पार्थिव पदार्थों में व्यात हैं | उनमें से 
सौर जगत्‌ में सूर्य-प्राण उद्भूत (सबसे उत्तर प्रकाशित) रहते हैं, और आगे के अमृत- 
मण्डल (परमेष्ठी और स्वयम्भू) के प्राण आच्छन्न (ढके हुए, गुप्त) रहते हैं । 
उनका ही भाव खेत विभृति रूप से बताया गया है। यह भी विज्ञान-प्रकरण में कह 
चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ को अन्त तक जला देने पर अन्त में भत्म ही शेष रहता है 
ओर वह पस्मेष्ठिमण्डल का अश है। उसीसे आगे सब बिद्व का उत्पादन होता है, 
बह भाव भी विभूति में समझ छेना चाहिए । इसी से पुराणों में कई जगह ऐसा जो 
वर्णन जाता है कि शिव अपनी विभूति से ही ब्रह्माण्ड का उत्पादन करते हैं, वह भी 
सुसगत हो जाता है । इस प्रकार, शिव की मूर्सि का सक्षिप्त अभिप्राय बताया गया | शिव 
के और भी कई प्रकार के ध्यान हैं, उनमें भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं | हमारा यह 
दिग्दर्शन-मात्र है | 

शिव और शक्ति 
क्म्मि चुलोक वा स्वरलोंक तक (सूर्य-मण्डल तक) व्याप्त है, उसके आगे सोम- 
मण्डल है। अग्नि की गति उपर को और सोम की गति ऊपर से नीचे की ओर 
रहती है । यद भी कह झुके हैं कि विशकलन की सीमा पर पहुँच कर अग्नि ही 
सोम-रूप में परिणत हो जाती है और फिर ऊपर से नीचे की ओर आकर अग्नि में 
प्रवेश कर सोम अग्नि बन जाता है। इनमें अग्नि को शिव और सोम को “भक्ति 
कहते हैं । 'सोम? शब्द उमा से ही बना है--उमया सहित. सोम. । शक्ति-खप की 
विवक्षा कर उमा भगवती कद्द लीजिए, और दशक्तिमान्‌ द्रव्य वा प्राण को शक्ति का 
आश्रय, शक्ति के अतिरिक्त मानकर 'डमया सहित सोम ' कह लीजिए । वात एक 
ही है। भेद-अमेद की विवक्षा-मात्र का भेद है। यह तत्व बृहवज्जावालोपनिपद्‌ , आह्यण रे 


मैं स्पष्ट है-- 
अग्नीपोमात्मक विद्वसित्यग्निराचक्षते । 
रौद्री चघोराया सैजली .. तनू: | 
सोम इच्त्यस्शुतमयः शक्तिकरी तन: 


अस्त यत्मतिष्ठा सा तेजोबिद्याकहा स्वयम! 
स्थूलसक्मेपु भूतेषु सण्व रखतेजसि (सी)॥ ९॥ 
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द्विविधा तेजसो चूत्तिः स्र्यात्मा चानलात्मिका। 
तथैव रखसदाक्तिश्य सोमात्माचान (नि) छात्मिका॥ २॥ 
चैद्युदादिमयं.. तेजो मधुरादिमययो. रखः। 


तेजो रखविसेदैस्तु चृत्तमेतच्चराचरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अग्नेरम्त॒तनिप्पत्तिरसतेनाग्निरेघते ॥ 
अतएव  इचिई फ्ल्घ्मग्नीषोमात्मक॑ जगत्‌ ॥ ७ ॥ 
ऊच्वेशक्तिमयं (यश) सोम अधो (घी) शक्तिमयोडनलः | 
ताभ्या सम्पुरितस्तस्माच्छशभ्वद्धिर्वमिदं जगवच्‌ ॥ ५ ॥ 
अग्ने (ग्नि) रूघ् भवत्येपा (प) यावत्सोम्यं परास्तम्‌। 
यावदग्न्यात्मक॑ सोस्यमस्त॒तं विरजत्यथः ॥ ६ ॥ 
अतएव हि कालाग्निरधस्ताच्छक्तिरूध्वेंगा । 
यावदादहनश्योध्व॑मधस्तात्पचनं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
आधारद्क्‍त्यावश्चतः कालाग्निरयसूध्च॑गः । 
तथैंच निम्नगः सोमः शिवशक्तिपदास्पद्‌३ ॥ ८ ॥ 
शिवच्चोध्वंसमय.. शाक्तिरूध्वेशक्तिमयः शिवः | 


तदित्थं शिवशक्ति+या नाव्याप्तमिदद फिड्चन ॥ ९॥ 

इसका तासये है कि इस सब जगत्‌ के आत्मा अग्नि और सोम हैं वा इसे 
अप्ि-रूप भी कहते हैं | घोर तेज (अभि) रुद्र का शरीर है, अमृतमय शक्ति देनेवाला 
सोम शक्ति-रूप है | अम्ृत-रूप सोम सबकी पतिष्ठा है, विद्या और कला आदि में तेज 
(अग्नि) व्यास है। स्थूछ वा सुक्ष्म सब भू्तों में रस (सोम) और तेज (अभि) सब 
जगह [ व्याप्त है | तेज दो प्रकार का है--सर्य और अम्रि। सोम के भी दो रूप हैं-.रस 
(अप्‌ ) और अनिल (वायु) | तेज के विद्युत्‌ आदि अनेक विभाग हैं और रस के 
मधुर आदि भेद हैं | तेज और रस से ही यह चराचर जगत्‌ बना है। अभि से ही अमृत 
(सोम) उत्न्न होता है और सोम से अम्नि बढती है, अतएवं अभि और सोम के 
परस्पर दृवियज्ञ से सब जगत्‌ उत्पन्न है । अग्नि ऊर्ध्वशक्तिमय होकर, अर्थात्‌ ऊपर को 
जाकर सोमरूप हो जाता है। सोम अध शक्तिमय होकर, अर्थात्‌ नीचे आकर अग्नि 
वन जाता है, इन दोनों के सम्पुट में निरन्तर यह विश्व रहता है| जबतक सोम-रूप मेँ 
परिणत न हो, तबतक अग्नि ऊपर ही जाती रहती है और सोम-अम्ृत जबतक अग्नि- 
जप न बने, तवतक नीचे ही गिरता रहता है। इसल्ए कालाग्नि-रूप रुद् नीचे है 
और शक्ति इनके ऊपर विराजमान है। दूसरी स्थिति में फिर (सोम की जाहुति हो 
जाने पर) अग्नि ऊपर और पवन सोम नीचे हो जाता है | ऊपर जाती हुईं अग्नि 
अपनी आधारशाक्ति सोम से दी घृत है (बिना सोम के उसका जीवन नहीं) और 
नीचे आता हुआ सोम शिव की ही शक्ति कदल्ता है, अर्थात्‌ विना शिव के आधार के 
वह भी नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे के आधार पर हैं | शिव शक्तिमय है 
शिवमय है | शिव और शक्ति जहों व्याप्त न कक 


हों, ऐसा कोई स्थान नहीं | 
अब इस पर और व्याख्या ल्खिने की आवश्यकता नहीं रद्दी । अग्नि से सोम 
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और सोम से अग्नि बनती है--वे दोनों एक ही तत्त्व हैं | इसलिए, शिव और शक्ति का 
अभेद (एकरूपता) माना जाता है। एक के विना दूसरा नहीं रहता। इसलिए, 
शिव और उम्र मिलकर एक अग हैं | उम्रा शिव की अद्धांड्जिनी हैं, सोम मोज्य है 
और अग्नि भोक्ता, इसलिए अग्नि युरुष और सोम स्री माना गया है। छोक क्रम में 
सोम ऊपर रहता है, इससे दिव के, वक्ष.स्थल पर खडी हुईं शक्ति की उपासना द्ोती है। 
शिव ज्ञान-खरूप वा रस स्वरूप है और द्ाक्ति क्रिया वा वल्रूपा | क्रिया वा बल शान 
वा रस के आधार पर खडा रहता है। इसलिए, भगवती को शिव के बक्ष/स्थल पर खडी 
हुई मानते है। यह भी भाव इसमें अन्तर्निद्दित है। विना क्रिया के ज्ञान में स्फू्सि 
नहीं, वह मुर्दा है। इसलिए वहाँ शिव को 'शच” रूप माना जाता है। अथवा, यों भी 
कह सकते हैं कि विश्वरूप (विराट रूप) शिव है, उस पर चित्कछारूपा (ज्ञानशक्ति- 
रूपा) भगवती खडी है ) वही इसकी प्रधान शक्ति है, उसके बिना विश्वरूप निश्ेष्ट है। 
वह “शव? रूप है। ज्ञान और क्रिया को अर्द्धाग भी कह सकते हैं। यों, कोई भी भाव 
मान लिया जाय, सभी प्रमाणरिद और जनुभवगम्य हैं । 
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उपासना के प्रेमियों में इस बात पर आधुनिक युग में बहुत विचाद रहता है कि 
शिव और विष्णु में कौन बडा है ? कोई विष्णु को ही परमात्मा कहकर शिव को उनके 
उपासक मानते हुए जीव-कोटि में मानने का साहस करते हैं और कोई शिव 
को परतत्व कहकर विष्णु को उनके अनुमत सेवक वा जीवविशेष कहने तक 
का पाप करते हैं| कुछ सजन दोनों को ईश्वर के ही रूप कहते हुए भी उनमें 
तारतम्य रखते हैं [ वैज्ञानिक भ्रक्रिया में बस्तुतः इन विवादों का अवसर ही नहीं है । 
यहों न कोई छोटा है, न बडा । अपने-अपने कार्य के सभी प्रभु है। यह उपासक की 
इच्छा ओर अधिकार के अनुसार नियत है कि वह किसी रूप को अपनी उपासना के 
लिए चुन ले। किन्तु किसी को छोटा कहना या उसकी निन्‍्दा करना अपनेको 
विज्ञान-झूत्य घोषित करना है। अस्तु, अब क्रम से देखिए--निर्विशेष, परात्पर वा 
अच्यय पुरुष, जो उपासना और ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है, जो जीव का अन्तिम प्राष्य दे, 
उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं | उसे, “वेबे्टीति विध्णु “--सर्वंच् व्यापक है, इसलिए 
(विष्णु! कह लीजिए, अथवा 'ेरते5स्मिन्‌ सर्वे इति शिव ?--सब कुछ उसी के पेट में है, 
इसलिए 'दिव? कद्द लीजिए । उसका कोई नाम-रूप न दोते हुए भी--सर्वधमों- 
पपत्तेश्व', इस वेदान्त-सूच्र के अनुसार सभी शुण, कर्म और नाम उसके हो सकते हें, 
अतएब विण्णुरस्दखनाम में दिव के नाम और दिवसहलनाम में विष्णु के नाम 
आते हैं। मूल्रूप में सेद है ही नहीं । यों, परमदिव वा महाविष्णु एक ही वस्त है, 
उपासक के अधिकार या रुचि के अनुसार उसकी भिन्न-भिन्न नाम रुपों से उपायना 
होती है। अब आगे अक्षर पुरुष में आइए--यहाँ विष्णु ओर मद्देशर शक्ति-मेद से 


पृथक-प्ृथक्‌ प्रतीत होंगे, जैसा कह्य गया है कि आदान-किया के अधिछाता विष्णु 
और उद्कान्ति के अधिषठाता मह्देश्वर हैं, किन्द वत्द॒त- विचार करने पर एक ही अक्षर 


शिव और विष्णु २६१ 


पुरुष की दोनों कल्प हैं, इसलिए मौल्कि भेद इसमें सिद्ध नहीं होता । आदान और 
उत्कान्ति दोनों एक ही गति के भेद हैं। गति यदि केन्द्राभिमुखी हो, तो “आदान 
कहलाता है और यदि कैन्द्र से विपरीति दिशा में, अर्थात्‌ पराड्मुखी हो, तो 'उल्कान्ति! 
कहलाती दै | यों, एक द्वी गति के दिग्मेद से दो विभेद हैं। तब, वास्तविक भेद 
कहाँ रहा ? नाममात्र का ही तो भेद है। एक कवि ने वडी सुन्दरता से कहा है-- 


डउभयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययतो भिन्नवद्धाति। 
कलयतु कश्चन मूढो दरिहर्भेद॑ बिना शाखम्‌ ॥ 


व्याकरण के अनुसार हरि और हर दोनों शब्द एक ही 'ह! घाठ से बनते हैं, 
अत, प्रकृति (मूलघातु) दोनों में एक है, केबल प्रत्यय जुदा-जुदा है, तब इनका भेद 
मानना शास्त्र से अनभिज्ञो का ही काम है | दूसरा अर्थ इलोक का यह है कि दोनों की 
प्रकृति एक है, अर्थात्‌ मूल्तत््व रूप से दोनों एक हैं, केवल प्रत्यय-प्रतीति (बाहरी दृष्टि) से 
मेद हो रहा है, यह भेद शास्त्र दृष्टिवा्ों को कभी प्रतीत नहीं होता | अतएब, 


उद्रान्ति का नेता इन्द्र! कहछाता है, तो आदान का उपेन्द्र (दूसरा इन्द्र) । विष्णु का 
'दूसरा नास उपेन्द्र भी है। 


कुछ सजन शिव को सद्दारकर्ता कहकर उपासना के अयोग्य मानते हैं, किन्ठ 
वैज्ञानिक दृष्टि से यद्द भी तर्क नहीं ठद्दरता | हम अक्षर पुरुष के निरूपण में स्पष्ट कर 
चुके हैं कि एक दृष्टि से जो सहार है, दूसरी अपेक्षा से चह्दी उसरादन वा पालन है । 
नाममात्र का भेद है, वास्तविक मेद इसमें भी नहीं है। इसके अतिरिक्त सहार भी तो 
ईश्वर का ही काम है और वह अबवच्यस्मावी है। समय पर उसादन और पावन जैसे 
नियत हैं, वैसे ही सहार भी नियत है। तीनों कार्य ईश्वर के द्वारा ही होते हैं। यदि 
एक ही शक्ति तीनों कायों को करनेवाडी न मानी जाय, तो बडा युक्ति- 
विरोध आ पड़े । सद्दार करनेवाल्य कोई और है, तो वद्द पालक से जबरदस्त कहा जायगा, 
चर्योकि उसके पारित को वह नष्ट कर देता है। फिर सहारक ही ईश्वर कहलायेगा, 
पालक नहीं। इसके अतिरिक्त जिसने सबका सहार किया, वही तो अन्त में शेष रहेगा, 
फिर सृष्टि के समय सृष्टि भी चद्दी करेगा। दूसरा रूप है ही कहों, जो सृष्टि करें १ 
इन सब कुतकों का समाधान तभी होता है, जब एक ही ईइवर के कार्यापेक्षा से 
तीनों रूप माने जायें, उनमें भेद न माना जाय । जिस समय जिस रूप वा शाक्ति फी 
आवश्यकता होती है, उस समय वह प्रकट हो जाता है, तत्त्व एक ही है। फिर भी, 
कह्दा जाय कि तत्त्व चाहे एक हो, किन्ठ सद्दारकारक रूप से हमें ध्यान नहीं करना 
चादिए, तो यह युक्ति भी नि सार है। सब रूपों के उपासक अपने उपास्य में लेमी 
शक्तियों का ध्यान करते हैं । विष्णु के उपासक भी उनको उतस्ादक, पालक और 
सहर्तता तीनों कहते हैं औौर शिव के उपासक भी ऐसा ही मानते हैं। कोई भी शक्ति न 
>गानने से इश्वर में न्‍्यूनता आ जायगी । ईश्वर का काम यथाकाक सब कार्य करना है | 

फाल में सहार अमीष्ट दी है। क्या चार का ध्यान न करनेवार्लो का सहार न होगा ! 


फिए, मदेशवर तो केवल संहारक है मी नहीं, तीन अक्षर-कलाओं की समष्टि को 
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महेश्वर बताया गया है, इनमें अग्नि और सोम ही तो सब जगत्‌ के उत्पादक हैं, 
इसलिए, यह उत्कर्पापकर्ष की कल्पना कोरी कल्पना ही है| कुछ सज्जन शिव को 
तमोगुणी कहकर उपासना के आअयोग्य ठहराने का साहस करते हैं, किन्त यह मी 
साहसमात्र ही है। शिव ईश्वर हैं, वे तमोगुण के वश में तो हो नहीं सकते | ईइवर 
और जीव में यही तो मेद है कि जीव प्रकृति के वच्ा में है और ईश्वर प्रकृति का 
नियन्ता है | तब, शिव तमोगुणी हैं, इसका अभिप्राय यह होगा कि वे तमोगुण के 
नियन्ता हैं | तो फिर सत््वगुण के नियमन करने की अपेक्षा तमोशुण के नियमन करने 
का कार्य कितना कठिन है और वैसा कार्य करनेबाछा रूप और भी उत्कृष्ट है कि नहीं, 
इसका विचारशील स्वय निर्णय करे। 
वस्त॒तः तमोग्रुण 'आवरक? कहल्ता है | भूतो की उत्पत्ति तमोगुण से ही मानी 
जाती है और वैज्ञानिक प्रक्रिया मे भूतों के उत्पादक अग्नि और सोम हैं । उन अग्नि 
और सोम के अधिनायक महेश्वर हैं, इसलिए उन्हे तमोशुण का अधिष्ठाता कहा 
गया है। इससे उपास्थता में कोई हानि नहीं॥ उपासक उन्हें तमोगुण के नियन्ता 
कहकर उपासना करते हैं। अतएव, परमवैराग्यवान्‌ अत्यन्त शान्त विषय-निर्किस 
रूप में उपासक उनका ध्यान करते हैं, इससे उनमें तमोग्रण की इद्धि होगी, इसकी 
लेशत, भी सम्मावना नहीं | तमोग्रुण के नियन्ता वे भी हो जायेंगे | 
अब ग्राकृत स्वयम्भू आदि मण्डल्ों पर विचार कीजिए | यहां भी एक दृष्टि से 
एक की व्याप्ति न्यून रहती है, तो दूसरी दृष्टि से दूसरे की। विष्णु यज्ञ-स्वरूप हैं, और 
यज्ञ द्वारा द्वी रद्ध आदि सब देवता उत्पन्न होते हैं---यज्ञ के आधार पर ही सब 
देवताओं की स्थिति है । रुद्र शिव का रूप है, इसलिए कहा जा सकता है कि शिव 
विष्णु के उदर में हैं---उनसे उत्पन्न दोते हैं| किन्तु, दूसरी दृष्टि से अग्निप्रधान सर्ब- 
मण्डल रुद्र-रूप है, उस मण्डल की व्याप्ति में, अर्थात्‌ सौर जगत्‌ के अन्तर्गत यशमय 
विष्णु है | सौर जग्त्‌ में जो यक्ञ हो रहा है, उसी से हमारा जीवन है और “यज्ञो वै 
विष्णु.', यज्ञ ही विष्णु का रूप है, इस दृष्टि से शिव या रुद्र के पेट में विष्णु रहे। 
अब आगे बढिए | सूर्य का उत्पादक यज्ञ परमेष्ठटिमण्डल में होता है, अतएव वह मण्डल 
विष्णुप्रधान कहा गया है | उस मण्डल के पेट में सूर्य-मण्डल आ जाता है, इससे 
विष्णु के पेट में शिव का अन्तर्माव हुआ । और आगे चर्ले, तो परमेष्ठिसण्डल स्वयस्भू- 
मण्डल के अन्तर्गत रहता है, स्वयम्भू-मण्डल आग्नेय होने के कारण रुद्र का वा अग्नि 
के नियन्ता महेश्वर का मण्डल कहा जा सकता है, यद्द अभी विस्तार से निरूपित हो 
चुका है | स्वयम्भू-मण्डल के अन्तर्गत एक वाचस्पति तारा है, वह श्रुति में इन्द्र माना 
राया है और इन्द्र महेश्वर के रूप में अन्तर्गत है। उस मण्डल की व्याप्ति में परमेष्ठि- 
मण्डल के अन्तर्भूत रहने के कारण फिर शिव के उदर में विष्णु आ गये । इसीलिए, 
स्पष्ट कद्दा गया है--- 
शिवस्य हृदय विष्प्पर्विष्णोस्द्र हृदय शिव- । 
सब जिसके अन्तर्गत है, वह परमाकाश सर्वरूप है, उसे परमशिव कट्द लीजिए, 
वा मद्दाविष्णु | इसल्ए, इस दृष्टि से भी कोई भेद वा छोया-बदापन सिद्ध नहीं होता । 
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हमारे शास्त्रों में ईश्वर का दो भाणों में वर्णन है, वैशानिक रूप से और मनुष्या- 
कार से। वे मनुष्याकार ईश्वर के सगुणरूप वा अवतार कहे जाते है ) वैज्ञानिक 
निरूपण में और इन सनुष्याकारधारी ईश्वर-रूपों के चरिनों में आश्रर्यजनक साइद्य 
देखा जाता है | अतणएव आर्यशार्रों का विश्वास है कि उपासको पर अनुग्रह के कारण 
ईइचर सनुष्य-रूप ग्रहण करता है। गुरूवर श्रीमधुसदनजी ओझा विद्याचाचत्पति 
के देवासुरख्याति, अविख्याति और इन्द्रविजय आदि मे निरूपण है कि 
पृथ्ची में भी एक त्रिलोकी है। कारणावत पर्वत--जिससे इरावती नदी निकलती है-- 
के उत्तर का प्रदेश भूस्व्ग (त्रिविष्टप) कदलता है| उसके इन्द्रविष्टप, विष्णु विष्टप, त्रह्म- 
विष्ठप आदि विभाग भी पुराणादि में सुप्रसिद्ध हैं | आर्य सभ्यता के प्राधान्य-काल में इस 
प्रदेश में सब वैज्ञानिक देवताओं के समान ही सस्था प्रचलित थी | अस्तु, इस अप्रकृत 
विपय का हम यहों विस्तार न करेंगे । यहाँ हमारा वक्तव्य केवल इतना ही है कि एक 
भगवान्‌ शकर का मनुष्यरूप भी है। वह लक्ष्यालक्ष्य रूप है। कभी कार्य-काल में प्रकट 
होता है और कभी अलक्षित रहता है | इसी प्रकार के वर्णन इस रूप के पुराणों में है। 
इसे शिवावतार कद सकते हैं | समय-समय पर इन शकर भगवान की तीन स्थानों पर 
स्थिति बताई गई है। प्रथम, भद्गधवट स्थान में--जो कैलास से पूर्व की ओर 
लौहित्सगिरि के ऊपर हे, ब्ह्मपुत्रा नदी उसके नीचे होकर बहती है। दूसरा स्थान 
कैल्स पर्वत पर और तीसरा मूजबान्‌ पर्वत पर । सूजवान्‌ का स्थान-निर्देश हम पहले 
कर चुके हैं। शकर के गणभूत आदि का निवास हिमालय और हेमकूट के दरों में 
घताया गया है। शकर भगवान्‌ भी पूर्ण वैराग्यरत, आत्मसयमी हैं। काशी-खण्ड में 
एक कथा है कि शकर भगवान्‌ ने अपना सारा राज्य मानसरोवर पर विष्णु 
भगवान्‌ को दे दिया और स्वय विरक्त होकर एकान्त में रने लगे। देवताओं के 
कार्य कै लिए---स्वामि कासिकैय की उत्पत्ति के लिए पार्वती-विवाह करने को वा त्रिपुर- 
वध करने को ऐसे ही अन्यान्य समयों में देवताओं की प्रार्थना पर ये प्रकट होते रहे हैं । 
पार्वत्ी-विचाह, त्रिपुर वध आदि की कथाएँ इनकी बडी रोचक और भार्य सम्यता के 
युग में पदार्थ-विज्ञान का अद्भुत महत्त्व प्रकट करनेवाली है, किन्तु उनका विच्रण 
शकर भगवान्‌ की कृपा से कभी समयान्तर में सम्भव होगा। 


इस भ्वार भारतीय सस्कृति में प्रचल्ति वेदुमूल्क उपासना का सक्षिप्त निरूपण 
किया गया। 
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कहा जा चुका है कि भारतीय सस्क्ृति का 
बहुत पूर्व काल से कुछ जाश्षेप 
ओर से यह आक्षेप छुआ कि 
एव सर्वथा अनुचित कर्म है। 


मूल बेद ही है । इस सस्क्ृति पर 
होते रहे हैं । सर्वप्रथम चौद्ध और जैन सम्प्रदाय को 
वेद में पशु-हिसा का विधान है और वह निर्दयतापूर्ण 
किसी प्राणी को सताना या मारना कभी धर्म नहीं कहा 


२६४ वैदिक विशान और भारतीय सस्कृति 


जा सकता | इस पर यह कहना है कि वेद ने पश्च-द्दिसा का अपनी ओर से विधान नहीं 
किया, ग्रत्युत उत्तमगति की आकाक्षा रखनेवाले पुरुषों को रागह्ेष-रहित होने का 
ही सदा उपदेश दिया--ा हिस्यात्सर्या भूतानिः, किसी भी प्राणी को न मारो, 
यह सर्वप्रथम वेद की ही घोषणा है और उसी के आधार पर अन्य सम्पदायों के 
अहिंसा-सिद्धान्त प्रचल्ति हुए है। किन्तु विचित्र प्रकार के विभिन्न अधिकारी होते हैं, 
जो सर्वथा रागह्रेष-रहित या सर्वहिसाविनिर्मुक्त नहीं हो सकते और प्रथ्वी-लोक से 
भी उत्डष्ट देवलोक आदि के भोगों की आकाक्षा जिनके हृदय में प्रदौप्त है, उन्हें भी 
वेद निराश करना नहीं चाहता। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि वैदिक घर्म 
किसी को भी निराश नह्ठी करता । सभी को मार्य पर लाने का प्रयत्न करता रहता है | 
इसलिए, उक्त अभिलाषाबाले को देवछोक आदि की प्रासति का भी उपाय बता देना 
वहों आवश्यक माना गया है| 
देव-निरूपण में बताया गया है कि देवताओं से दी सम्पूर्ण स्थावर जगमात्मक 
जगत्‌ बनता है। मिन्न-मिन्न प्राणियों के शरीरों मे मिन्न-मिन्न देवताओं की प्रधानता 
रहती है । पश्चुओ मे रहनेवाले प्राण पॉच प्रकार के हैं, यह भी पुरुषसूक्त के प्रमाण से 
पहले कहा जा चुका है। जैसा कि उदय के अनन्तर अधोमुख रूप से दिखाई देनेवाले 
सूर्यमण्डल से जो प्राण पृथ्वी पर आता है, वद अद्व कहलाता है। जिसका वर्णन 
बृहदारण्यक के प्रारम्भ में ही है कि मेध्य अश्व का सिर उषा है। (सूयोदय के 
पहले जो प्रकाश आता है, वह उषा कहा जाता है। वहीं से उस प्राण के आगमन का 
आरम्भ हो जाता है, इसलिए, उसे शिर कद्दा गया |) 
सूर्य उस अश्व का चक्षु है, (जैसे चछु से मनुष्य का तेज निकलता है, उसी 
प्रकार सूर्य से ही यह अश्वप्राण निकलता हैं)। वायु-मण्डल इसका इवास स्वरूप है | 
वैद्यानर अग्नि इसका सुखब्यादान (मुँह फाडना) है, और सवत्सर ही इस मेध्य 
अबर्ब का आत्मा है (कद्दा जा चुका है कि सवत्सराग्नि सूर्य से निकलकर प्रथ्वी पर 
आनेवाली अग्नि का द्वी नाम है, इसलिए उसे ही इसका स्वरूप या आत्मा कहकर 
दोनों की एकता सिद्ध की गई) | दु, अर्थात्‌ स्वर्गलोक इस अब का पृष्ठ है, अन्तरिक्ष 
डदर है, प्रथ्वी इसके बैठने का स्थान है इत्यादि । इस वर्णन से सूर्य-मण्डल से आनेवाला 
प्राण ही अश्ब है, यह स्पष्ट दो जाता है। जो पदञ्मु हमारे यहाँ अ-्व नाम से कद्दा जाता है, 
उसमें इस नाम की प्रधानता होती है | इसल्ए, ससार में भी अश्व को सूर्य का वाहन 
भी कह्दा करते हैं तथा इसीलिए यद अव्य अन्य पश्चुओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी है । 
शरीर के सार भाग वसा और मज्जा में वह प्राण विशेष रूप से प्रतिष्ठित रहता है। 
उस प्राण के साथ सम्बन्ध जोडकर यदि यजमान को सूर्यलोक पहुँचाना हो, तो अश्व की 
बसा और मज्जा का अग्नि में हवन कर यजमान के आत्मा में उसका आवेश करा 
दिया जाता है | इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से आकर्षण के नियम के अनुसार उस यज़मान 
आत्मा की सूर्यलोक में गति निश्चित हो जाती हैं। इसी प्रकार, मिन्न-मिन्न देवताओं के 
प्राण जिन-जिन पत्नुओं में प्रतिष्ठित हैं, उनका ज्ञान प्राप्त कर महर्षियों ने उनके साथ 
सम्बन्ध जोडक्र उन लोकों मे पहुँचने का उपाय कामना रफनेवाले पुरुषों को वताया दै। 
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यह यश् की विज्ञान-रूप प्रक्रिया है, जो पूर्वोक्त उपनिषद्‌, के वर्णनानुसार उषा 
आदि पर उपासना द्वारा ध्यान जमा सकते हैं, उनकी विना पश्चु-हिंसा ही उन-डन 
लोकों की प्राप्ति हो जाती है | किन्तु, जिनके मन से उपासना का इतना व नहीं, 
उनकी भी आकाक्षा-पूत्ति के लिए यह वसा कै हवन की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। साख्य- 
दर्शन में सिद्धान्त निरूपित किया गया है कि उन उन छोकों में जाकर वहाँ का आनन्द 
भोगते समय पश्चु-हिंसा-जनित पाप का फल दु-ख भी उन्हे समय-समय पर अवश्य ही 
भोगना पडता है। किन्तु जो उस देवलछोक-छुख को उठ्च कोटि का मानकर उसके 
लिए उतना अल्प छु,ख भी सहन करने को पस्त॒त हैं, उन्हें उसका उपायमात्र चेद ने 
बता दिया है। शाज्रों में ऐसी प्रक्रिया के लिए. एक 'कृपखनक-न्याय, माना जाता हैं | 
उसका आशय है कि कुओं लोदनेवाले मनुष्य के शरीर में मिट्टी अवश्य छूगती है, 
परन्तु जल निकल आने पर वह मिट्दी भी घुल जाती है और आगे जल का बहुत लाभ 
भी मिल जाता है। इसी प्रकार, ऐसे काम्य कर्मों में जो हिंसा आदि दोष होते हैं, थे 
उस छाम के आगे सहाय मान लिये जाते हैं। अथ च, इसी कारण ज्ञानकाण्ड के प्रति- 
पादक वेदों के ही उपनिषद्‌-भाग में इनकी निन्‍्दा भी की गई है --- 


प्लवा छोते अढढा यजश्ञरूपा अष्टादशोत्तमचरं येषु कमे। 

पएतच्छेयो हामिनन्दन्ति सूढा जराम्त्युं ते पुनरेबापि यान्ति ॥ 
(मुण्डकीपनि ०, मुण्डक १, खण्ड २) 
अर्थात्‌ , ये यज्ञ-ःरूप नौकाएँ दृढ नहीं है, जिनमें १६ ऋत्विक्‌ यजमान और 
यजमान-पत्नी इन १८ पुरुषों द्वारा साथ्य कर्म बताये गये हैं। जो इसी को कल्याण- 
कारक मानकर इसी में निरत हो जाते है, वे जरा और मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकते । 
बार-बार जन्म लेकर जुद्धावस्था और मृत्यु का कष्ट उन्हें सहना ही पडता है । इस सारे 
निरूपण से यह सिद्ध है कि भारतीय आर्य-सस्कृति का पशुद्धिंसा का कर्म करना आदर्श 
नहीं है, अपितु कामनावालों के लिए यह वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपायमात्र बताया 
गया है | कदाचित्‌ शका हो कि ऐसे अपकृष्ट उपाय को बताने से लाभ ही क्‍या * 
तो, इसके दो लाभ शास्त्रों में निरूपित हैं । एक तो जिनकी प्रकृति मास खाने की पड 
गईं है, उन पर रोक लगाई जाती है कि केवल यज्ञ का शेषभूत मास ही तुम खा 
सकते हो, यथेच्छ पशु मारकर नहीं । यदि इतना उन्हें रोक लिया, तो आगे उनकी 
आदत सर्वदा के ल्ए छुडा देने में मी सफलता मिल सकेगी । यह प्रक्रिया जैनघर्म में भी 
मानी जाती है। उनके शास्त्रों में भी अणुब॒॒त ओर भमहदहावत दो प्रकार के बतों का 
निरूपण है | किसी देह में, किसी काल में या किसी प्राणिविशेष की हिंसा छोड देना 
अद्विंसा-अणुनत कहलाता है और सर्वथा छोड देना महाजत। यह प्रक्रिया इसीलिए 
मानी गई है कि किसी को एकदम बुरे कार्य से बचा देना बहुत कठिन है, इसल्पि 
थोढा-थोडा प्रलोमन देकर घने -शने रक्षण करने से सफलता मिर जाती है। 
हमारे शात्त्रों में इस प्रक्रिमा को परिसख्या कहते हैं । उसका ताल शने -शने निदधत्त 


करने में द्वी रहता है। दूसरा फल यह है कि जब ये वेदोक्त प्रक्रिया के अनुसार स्वर्ग- 
श्ड 
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सुख प्राप्त कर लेंगे, तव उनका वेद पर पूर्ण विश्वास हो जायगा | तब जन्मान्तर में वे 
वेदोक्त अहिसा आदि पर भी पूर्ण विश्वास कर उपासना और जान के द्वारा पूर्ण 
कल्याण के भाजन बन सकेंगे । ऐसी हितबुद्धि से ही यजादि कर्मों का उपदेश वेदों में 
आया है, हिसादि दुष्फर्मों को बढाने के उद्देश्य से नहीं | 


जब कोई बालक हठकर कठु॒ औषधि पीने के लिए राजी न होता हो, तो उसे 
पहले गुड आदि मधुर का प्रकोमन देकर द्वितबुद्धि से कड्ठ औपध उसके पिता आदि पिछा 
देते हैं | इसको शात्त्र में गुडजिहिका-न्याय” कहते है | इसी प्रकार, एकान्तत, हिसा 
असत्य, अमक्ष्य-म_्षण आदि छोडकर सर्वथा विरक्त भाव में जाने को जो तैयार न हों, 
उन्हे खर्गादि का प्रकोमन देकर भी धर्म मे लाया जाता है । जो एकान्तत, छुडवाने का 
ही आग्रह करते है, उन्हें सर्वत्र सफलता नहीं मिल सकती । कुसस्कार जिनके प्रबल हैं, 
वे वैराग्य-मार्ग मे जाने को प्रस्तुत नहीं हो सकते | जैन आदि के बताये हुए कल्याणप्रद 
एकान्त वैराग्य-मार्ग में उनकी अनुयायिता का अभिमान रखनेवाले मी कितने 
अग्रसर होते हैं, यहद्द प्रत्यक्ष देखने पर ही प्रतीत हो जायगा | म्हारे एक गाल पर 
कोई थप्पड मारे, तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो, बदला लेने की चेश 
न करो! इस अत्यन्त आदरणीय हजरत ईसा के भव्य उपदेश का पालन ईसाई समाज में 
कितना होता है, यह सबको प्रत्यक्ष है। तब ऐसे दुरूह मार्ग, जिन पर चला न 
जा सके, उन्हें वताकर चुप हो जाना, न चल सकनेवार्लों के लिए. कोई सरल प्रक्रिया 
न बता सकना धर्माचार्यों के लिए आदर्शा-रूप नहीं कहा जा सकता । इसलिए, शने.- 
शने निवत्त करने की प्रणाली ही वैदिक सस्कृति में उपयुक्त मानी गई है। इसका 
स्पष्टीकरण श्रीमद्भागवत सें.किया है--- 


लछोके व्यवायामिषमदयसेवा 
नित्यास्ति जन्तोनेहि तत्र चोदना । 

व्यवस्थितिस्तेपु_ विवाहयज्ञ- 
खुरागहैराश निद्वत्तिरिष्टा ॥ 


अर्थात्‌ , स््री-पुर्म, मास-भक्षण वा मद्रपान आदि में त्तो मनुष्यों की 
स्वाभाविक ही प्रद्धत्ति हो जाती है। इनके लिए. शात्र को विधान करने की कोई 
आवश्यकता नहीं | विधि तो वहों मानी जाती है, जहाँ विना विधि के उस कार्य में प्रद्नतत 
होना सम्भव न हो । जैसे सन्ध्योपासन, अग्निद्दोत्र आदि की विधि शास्त्र में न होती, तो 
कोई भी उन कायों को न करता | किन्तु उक्त मास मच्सेवनादि कार्य तो ऐसे हें, 
जिनमें स्वत ही मनुष्य मवत्त होते हैं। इसलिए वहों विधि-वाक्य की आवश्यकता नहीं । 
तब विवाह, यज वा सौत्रामणि यज्ञ में सुरा-पहण आदि विधान क्‍यों मिलते है? 
उनका तात्पर्य यदी है कि धीरे धीरे इन कार्यों से मन॒ुध्य को बचाया जाय | विवाह- 
विधि का आशय यहीं है कि एक ही खतरी से र्री-पुभाव का सम्पर्क रहे | अन्य ख्ियों सें 
माता, भगिनी वा पुत्री की बुद्धि की जाय | इसी प्रकार, यज्ञ भर मास भन्नण के ओर 
सोत्रामणि यज्ञ में सुरा-अद्ण की विधि का भी यही तातपये हैं कि अन्य न्‍्थानों मे मास- 
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मद्य का व्यवहार कभी न हो | इस प्रकार थोडा प्रलोभन देकर बचाने से घुरे कारों की 
प्रबत्ति सदा हट जाती है। और, ऐसा उपदेद देनेवाला घम सब मनुष्यों का उपकारक 
सिद्ध हो जाता है। इस दृष्टि से विचार करने पर विवेचक विद्वानों को स्पष्ट विदित 
हो जायगा कि वैदिक मार्ग पर अवछम्बित भारतीय सस्क्ृति ही सबकी उपकारक हो 
सकती है । अन्य हृठवादी धर्म थोडे मनुष्यों का उपकार भले ही कर सके, सर्वोपकारक 
नहीं हो सकते | 


अधिकार-भेद्‌ 


इस पर आधुनिक विद्यान यह जआक्षेप करते हैं कि वैदिक मार्ग की भारतीय सस्कृति 
सर्वोपकारक हो ह्वी कैसे सकती है ? उसमें तो अति सकोच है| अन्य धर्मावलम्बियों की 
बात तो जाने दीजिए, वैदिक धर्म माननेवालों में भी सबको वेद पढाया तक नहीं 
जाता, न उन्हें वैदिक यज्ञ करने दिये जाते हैं। यह सब तो केवल मुद्ठी-भर द्विजातियों के 
लिए रिजर्व! कर रखा है | तब, उस सस्कृति वा धर्म को सर्वोपकारक सिद्ध करने की चेष्ठा 
एक उपहासास्पद बात है | इस पर हमारा कहना है कि आप कृपा कर यह विचार करें 
कि क्या एक ही प्रकार का सार्य सब मनुष्यों के किए, उपकारक सिद्ध दो सकता है ? 
प्रत्येक मनुष्य की रुचि, शक्ति और प्रकृति में जब नितान्त भेद है--एक प्रकार का भोजन 
भी सबके लिए, न रुविकर है, न दितकर | घत-भोजन से वहुतों को लाभ होता है, किन्तु 
सन्दाग्निवालों के ल्ए वह अपकारक है, इसी प्रकार एक प्रकार का वस्थ-विन्यास वा 
रहन-सहन भी सबको रुचिकर नहीं हो सकता। एक प्रकार की औषधि भी सब 
च्यक्तियों में वा सब रोगों में लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती | उत्तम वैद्य वही 
कहलायगा, जो रोग की, रोगी की शक्ति की, और उसकी आदत की परीक्षा कर मिन्न- 
मिन्न व्यक्तियों के लिए, मिन्न-मिन्न उचित औषरधों की व्यवस्था करेगा । इसी प्रकार, 
वही धर्माचार्य भी सर्वोपकारी होगा, जो अधिकार के अनुसार घमे बताता हो । एक ही 
लाठी से सबको दहॉकनेवाला कभी सर्वोपकारक नहीं हो सकता | जिस प्रकार गरि्ठ 
भोजन व्यायामी शक्तिशाली मलुष्यों के (लए हितकर है, किनन्‍्त अल्पशक्ति 
मनुष्यों के लिए. उल्टा द्वानिप्रद हो जाता है, उसी प्रकार कुछ मनुष्यों के लिए उत्तम 
धर्म भी दूसरों के लिए दानिकारक दो जाता है। घमे एक प्रकार का अतिशय अन्त,- 
करण में उत्पन्न करता है, किन्तु व्यायाम की दी हुई शक्ति को जो नहीं सह सकते, 
जनके लिए, जैसे व्यायाम अद्दितकर दो जाता है, वैसे ही जिनका अन्त'करण धर्म के 
दिये हुए प्रवल सस्कार को घारण करने में असमर्थ होता है, उनको वह घर्स हानिकर 
ही छोगा। चेद के गभीर विशान को समझने की शक्ति जिनमें नहीं, उसके 
समझने के उपयुक्त सस्कार जिनके नहीं हुए, उनको वेद पढाना च्यक्ति और समाज 
दोनों के लिए हानिकारक है। इसीका फछ जाज ग्त्यक्ष है कि अनधिकारी व्यक्ति वेद 
देखकर उससे विपरीत बातें ही निकाछा करते हैं। इसलिए द्वितबुद्धि से ही वैदिक 
सस्कृति में अनधिकारियों को वेद का गरभीर विज्ञान पढने-पढाने का निपेघ किया है | 
'फिन्ठ उन्हें शान से सवंथा चचित नहीं रखा । वेद के द्वी विषयों को रोचक और सरल 
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भाषा में घुराणादि में निबद्ध कर उनकी शिक्षा का मार्ग प्शस्त कर दिया है। उस 
शिक्षा को वे सरक्ता से श्रहण भी कर सकते हैं और उससे उनका उपकार 
ही हो सकता है । इसी प्रकार, उनके लिए ऐसे कर्म वैदिक सस्कृति में निर्धारित हैं, 
जिनका दिया हुआ अतिशय वा सस्कार वे सहन कर सकते हैं। इस प्रकार, सब 
व्यक्तियों का उपकार ही अधिकारानुसार वैदिक सस्क्ृति में इष्ट है। 

इस पर बहुत-से सजन कह उठेगे कि क्या सब ख्री-शूद्रादि वा अन्यधर्मावलम्बी 
बेसमक्ष वा निजुद्धि ही है कि वे वैदिक विजान समझ ही न सकेंगे वा सभी 
अधार्मिक हैं कि उनके अन्त-करण अधर्माचरण से इतने दुर्बल हो गये हैं कि वेदोक्त 
कमों के सस्कार का धारण वे कर ही नहीं सकते। इसका उत्तर है कि किसी को 
ब्रेसमझ वा अधार्मिक कहने का साहस हम कदापि नहीं कर सकते । किन्तु समझ-समझ में 
बहुत बढा भेद है | लौकिक व्यवहार में बहुत चठर मनुष्य शास्त्रीय श्ञान 
में बहुत डुर्बल देखा जाता है और शास्त्रीय शान में जिसे नई-नई बाते सुझती हैं, बह 
ल्ोक-व्यवहार भे बिलकुल अपड देखा जाता है। कल्यपढ़ुता की बुद्धि दूसरी है 
और विद्याग्रहण की बुद्धि दूसरे प्रकार की होती है। वैदिक सस्क्ृति में बुद्धि की 
परीक्षा सत्वादि गुणों के आधार पर मानी गई है। वैदिक विशान का अधिकतर 
सम्बन्ध पारकौकिक उन्नति से है और उसमें उसी व्यक्ति को श्रद्धा हो सकती है, जिसकी 
बुद्धि मे सत्वगुण की अधिकता रहे | बैदिक प्रक्रिया के आचार्य विद्वान इन 
गुणों की परीक्षा जानते हैं । सत्त्यादि गुणों की उन्नति और हास जन्मसिद्ध भी है, 
कार्यसिद्ध भी है और ससर्गसिद्ध भी। सात्त्विक माता-पिताओं की सन्तान में 
सत्वगुण का आना खमावसिद्ध है, यद्द जन्मकृत अधिकता वा न्यूनता होगी। 
जन्म से उत्कृष्ट वा अपकृष्ट होने पर भी अपने कर्म से परिवर्तित हो सकता है-- 
डस्कृष्ट अपकृष्ट बन सकता है और अपक्ृष्ट उत्कृष्ट । इसी प्रकार उत्तर सत्वगुणी सुरुष 
तमोगुणी व्यक्तियों से अधिक सम्पर्क रखे, तो उसमें तमोगुण का प्रभाव बढ़कर 
सच्त्वगुण को न्यून करेगा या दवा देगा। पारलौकिक विज्ञान वा सक्ष्म जात, के 
विद्वान मे सात््विक घुद्धि ही काम दे सकती है। रजोगुण वा तमोगुणवाली बुद्धि वैसे 
विज्ञान में सफल नहीं हो सकती, चाहे बह कितनी ही प्रखर हो जाय । 
तास्पर्य यह है कि रजोगुण-तमोगुणमिश्रित छुद्धि में मी प्रखरता आती है। वे बहुत 
बडे समझदार द्वो सकते हैं, किन्द सूझ्म जयत्‌ के विशान में विना सच्वशुण की 
प्रचुरता के सफलता नहीं पा सकते | इसलिए ऐसे पुरुषों को वैदिक ज्ञान देना निरर्थक 
समझ उनके समय की द्वानिमात्र समझकर हितबुद्धि से ही उसका निषेध किया हैं। इस 
प्रकार की बुद्धि की परीक्षा पूर्वाचार्य जानते हैं | इतकी एक कथा वान्दोग्य उपनिपद्‌ मे 
मिलती है। जवाला नाम की एक ज्रीका युत्रु--जावाल था। उसका अपना नाम 
सत्यपाल था| वह उपनयन-सस्कार के बाद वेदाध्ययन के लिए गुरु के पास गया। 


भिप्राय यही था 
गुरु मे पूछा कि उ॒म्हारा गोत्र क्या है? इससे उनका हा 
कि छुल-परम्परागत जन्मसिद्ध सत्त्गुण इसमें हो, वो इसे बेद-जान दिया जाय। 
है माता से पृछा था“ 


किन्तु जावाल ने कद्दा कि मैं तो अपना गोत्र नद्वीं जानता | 
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उसने भी यही कहा कि मैं भी गोत्र नहों जानती | इसलिए तू गुरु के सामने अपने- 
आपको सत्यकाम जावाल कहकर उपस्थित कर दे । यह उत्तर सुनते ह्वी शुरु उस पर 
प्रसन्न हो गये | और उन्होंने कहा कि ऐसी बात कहने से तेरी माता के आचार पर 
सन्देह हो सकता है, फिर भी दूने छिपाया नहीं और सत्य ही कद्द दिया। इतना सत्य- 
भाषण उत्कथ सक्त्यशुणवाल्ा द्वी कर सकता है। इससे मुझे निश्चय हो गया कि 
तू अवश्य ही आाह्मण है। मैं वेद पढाऊँगा | इस आख्यायिका से सिद्ध हो जाता है कि 
सत्त्वादि गुणों के छारा अधिकार की परीक्षा कर आचार्य विद्वान शिष्यो को पढाते थे । 
चही परम्पाा आज भी चल रही है। समय और परिस्थिति के प्रभाव से आज इस 
प्रक्रिया में कुछ दोष जा गये हैं | परन्तु दोष आ जाने से परम्परा की प्रक्रिया को ही 
बिगाड देना बुद्धिमत्ता नहीं कहला सकती । दोषों से बचाकर उक्त प्रक्रिया की रक्षा 
करनी चाहिए, । इसीसे वैदिक विज्ञान सुरक्षित रह सकता है और फलप्रद हो 
सकता है| वर्ण-व्यवस्था के प्रकरण में हम कह चुके हैं कि झ्द्रों के हाथ में कला- 
शान का भार दिया गया है, उसका सम्बन्ध लौकिक चतुरता से है। गभीर विद्या वा 
सात्तिक बुद्धि का सामजझ्लस्य कला-शान के साथ नहीं होता, इसलिए, सामाजिक व्यवस्था 
के अनुसार वे कलाओं की उन्नति में लगाये गये, पारलौकिक उन्नति के सरल साधन 
उनके लिए निर्णीत हुए और विद्या-ज्ञान फी परम्परा रखनेवाले पुरुषों को सत्तव- 
प्रधान विद्यासार्ग में लगाया गया । यह सामाजिक व्यवस्था लोकहित की दृष्टि से दी है। 
द्वेघ वा अहित का इसमें कोई लेश भी नहीं । सन्तानोत्पादन और सन्तान के पालन- 
पोषण में आवश्यक रूप से छगनेवाली स्त्रियों भी इस गरभीर विज्ञान के मार्ग में उपयुक्त 
न समझी गई । गभीर विज्ञान का प्रभाव सन्तानोत्यादन-शक्ति पर चुरा पडता है, यह 
चैज्ञानिकों ने भी माना है। इसके अतिरिक्त यज्ञ में पति के साथ उनका समावेश 
आवश्यक है, फिर वैदिक विशान के चक्र में पडकर अपने लैकिक कार्यों में अपडु 
रहने की आवश्यकता क्‍या ? यज्ञ का फछठ--अतिशय तो र्री और पुरुष दोनों में समान 
रूप में उत्पन्न होता है, यह बैदिक विज्ञान का सिद्धान्त है। तब विना अध्ययन के 
परिश्रम के ह्वी फल उन्हें मिल गया, तो यह उनका हित हुआ वा अद्वित ९ 
किस व्यक्ति में किस प्रकार का अतिशय धारण करने की योग्यता है, इसकी 
परीक्षा तो अतिपरोक्ष विषय होने के कारण ऋषि छोग ही जानते थे | उनके राजसूय 
यज्ञ में जक्षण का भी अधिकार न होना घोषित किया है, क्योंकि उसका अतिशय 
ब्राहझ्ण के अन्त करण में-समाविष्ट नहीं हो सकता । इसी प्रकार वाजपेय में क्षत्रिय का 
अनधिकार माना है, इससे आ्ह्मण-क्षत्रियों ने अपने हाथ में सव अधिकार लेकर औरों 
को वचित किया, इस कल्पना को स्थान ही नहीं मिंछठ सकता | यह तो मनोविशान 
द्वारा अन्त करण की परीक्षा कर द्वितबुद्धि से ही विधान किये गये हैं । इश्टापूर्सि, 
उपासना आदि के दास पूर्ण कल्याण साधन करने का मनुष्यमात्र को अधिकार है-- 
यद्द वैदिक सस्कृति की घोषणा है, इसल्एि यह सस्कृति सर्वोपकारक है। किसी को 
यहाँ वचित नहीं किया जाता । 


सच्त्यादि गुणों में परस्पर समिश्रण द्वारा सत्त्वगुण की द्वानि न हो, इस बुद्धि से 
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ही सात्त्विकों और तामसो का सब प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध भी इस सस्कृति में वर्जित 
ठहराया गया है । इसमे द्वेषबुद्धि का कोई लेद नहीं है । तमोगुण के सम्पर्क से सत्त्वगुण 
की हानि हो जाती है | तमोगुणी को इससे कोई लाभ नहीं होगा | जेसा, एक सक्रामक 
रोगी के सम्पर्क से स्वस्थ पुरुष रोगी हो सकता है, किन्ठु उस रोगी को इस स्वस्थ पुरुष 
के सम्पर्क से कोई लाभ पहुँचाना कोई डॉक्टर नहीं मानता | इसी प्रकार तमोगुणी के 
सम्पर्क से सात््विक पुरुष की हानिमात्र है, तमोयुणी का कोई व्यम उसमें नहीं। 
इसीलिए वेद में, भगवद्गीता में वा स्मृतियों में इनकी उपासना के स्थान, शंयन, 

भोजनादि व्यवह्र और रहन-सहन प्रथक्‌-प्थक्‌ ही माने गये हैं | सयम-रक्षा ही इसका 

उद्देश्य है । यो, विचार करने पर वेदों के आधार पर स्थित रहनेवाली भारतीय सस्क्ृति में 

अत्याचार वा रागद्वेष का कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता है। आपात दृष्टि से ऐसे 

आशक्षेप उठते है, जिनका विचार-दृष्टि से समाधान हो सकता है | 


उपसंहार 


यह बैदिक विज्ञान और भारतीय सस्क्ृति का सक्षिप्त निरूषण उपस्थित किया 
गया है। पहले ही कह चुका हूँ कि यह विषय अत्यन्त गम्भीर है और इस विषय पर 
प्राचीन काल में ऋषि, मुनि, आचार्य और विद्वानों ने सैकडों अन्थों की रचना की है 
तथा चर्चमान में भी बहुत बडे-बडे ग्रन्थ इस विषय पर बन सकते हैं, क्योंकि शान का 
अन्त नही--अनन्ता वै वेदा.?, ऐसा श्रुति ने बार-बार उद्घोष किया है। मेरे समान 
अव्पन पुरुष उसका अन्त प्रास करने की अमिल्यपा स्वप्न में भी नहीं कर सकता | 
मैंने तो, जैसे अनन्त जल में से अपने काम के लिए एक लोथा भर लिया जाता है, 
उसी प्रकार का कुछ भाग निदर्शन-रूप में विश्ञ पाठकों के समक्ष रखा है । इसमें जो 
कुछ गम्भीर वा रचिकर अश आया है, वह गुरु कृपा का प्रताद है और जो मेरे श्रम 
या प्रमाद से चुटियों रह गई हैं, उनके लिए साझलिबद्ध क्षमाप्रार्थी हूँ और करुणा- 
शील पाठक महानुभाव अवश्य क्षमा कर देंगे, ऐसी आशा करता हूँ | जगन्नियन्ता 
जगदी-थर सबको सुबुद्धि दे, जिससे इस वैदिक विज्ञान का पुन. यथावत्‌ प्रसार हो ओर 
भारतीय सस्कृति सुरक्षित रहे, यही बार-बार प्रार्थना है | 


परिंशिप्ट 


[मूल पुस्तक में कतिपय वेद-मन्त्र अग्मुद्ध छप गये हैं, जिनका शुद्ध रूप निम्न- 
मुद्रित है ।] 


पु० २१--- 
न भे स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपः। 
नानाहिताग्निर्नाबिद्धानू, न स्‍्वैरी स्वैरिणी कुत« ॥ 


--छान्दोग्योप ० उअ० ५ 


यदेतन्मण्डर् तपति, तन्महडुक्थम्‌, ता ऋचः स 
ऋचा छोक+। _ *** 


8० ३३--- 
चाम्घैव तत्पद्यन्ती चद॒ति । 
“->शत० १०।५(२ 
पु० ३९-- 
त्वमिंमा ओपची:ः सोम चिचद्रवास्त्वमपो अजनयंस्त्वं गए । 
स्वमा ततन्थोव॑न्तरिक्षं त्व॑ ज्योतिषा वि तमो चचथ॥ 


-%० १॥९१॥२२ 
पृ० ४२--- 


अग्निजौगार तमस्तचः कामयन्तेड5ग्निजौगार तम्रु सामानि यन्ति । 
अग्निजीगारतमय॑ सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्‍योकाः॥ 


--क्० ५।४५१५ 
धू० ४३-- 

सर्व दीद॑ प्रह्मणा हेच खष्टम । 

छू० ४८--- 

यथा प्रदी्तात्‌ पावकाद्विस्फुलिड्ा व्युल्चरन्ति ॥ 

पृ० ५९५०-- 


ठस्मायज्ञात्सवेंहुत: ऋच- सामानि जक्षिरे। 
छन्‍्दाखि जश्निरे तस्मायजुः तस्मादजआायस ॥ 


ऋखजु ३१७७, न5० ६१०९०।९, अथ>० १९|६॥१३ 
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घ०: ५९:०० 

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वहीः प्रजा: खजमानां सरूपाः। 

जजों होको जुपमाणो5जुशेते जहदात्येनां भ्रुक्तभ्ोगां अजोडन्यः ॥ 
“वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


घु० ६९३-.- 

यज्ञेन बाचः पद्वीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्द्रपिषु प्रविष्ठाम्‌ । 

तामाझत्या व्यद्धुः पुरुआञा तां सप्तरेमा अभि संनवन्ते ॥ 
--जड़० १०७१३ 


घू० ५४--- 
साक्षात्कवधर्मोण ऋषयो वभूबुः । तेडवरेभ्यो5साक्षात्कवघर्मभ्य 
उपदेशेन *  समाम्नासिधुर्वेदं च वेदा्ञानि च ॥ 
--नि० ११ 


पु० ६१-- 

अकारि त इन्द्र गोतमेमित्रेह्लाण्योक्ता नमस्रा हरिभ्याम्‌। 

खुपेशर्स वाजमाभरा नः प्रातमैक्षू घियावसुजंगम्यात्‌ ॥ 
--कऋ० १६३९ 


घु० ६१--- 

कारुरद्ँ ततो भिषगमुपलप्रक्षिणी नना | 

नाना थधियो बसूयवो5ज्चु गाइव तस्थिमेन्द्रायेन्दोपरिस्तच ॥ 
--क० ९११२३ 


पृ० ६१--- 
आसोगय॑ प्र यद्च्छन्त ऐतनापाकाः प्राश्लो मम केलिदापयः 


सौचन्वनासश्चरितस्य॒ भूमनागच्छत सचितुर्दाशुषो ग्रहम्‌॥ 
--कऋ० १११०२ 


पघू० ६७०-- 
उझ्ू छवि राजा बरुणइंचकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा ड। 


अपदे पादा प्रतिधातवेडकरुतापवक्ता हृद्याविधदिचत्‌ ॥ 
-+# ० १।२४]८ 


पु ७ ९३७०७ 


ऋचों त्व" पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायज्ञ नो गायति शक्तरीयु 


ब्रह्मा त्यो चदृति जातवबिद्यां यक्षस्य माजा विमिमीत उत्व- ॥ 
-++ऋ० १०७११ १ 


परिशिष्ट रण्डे 
एछु० ७४--- 
मोझ्े दीक्षौनमन्यत्र विज्ञान शिव्पशास्त्रयो- । 
पृ० ९०--- 
यद्क्षरं पश्चविर्थ समेति युजो युक्ता अमि यत्लंचहन्ति 
सत्यस्थ सत्यमन्ु यत्र झुज्यते तन्रदेवा सर्च एकीमवन्ति ॥ 


--ऐ० उ० ३८१५ 
पृ० ९१--- 


उसा जिग्यथुन परा जयेथे न परा जिग्ये कतरइच नेनो-। 
इन्द्ररव विष्णो यद्पस्परधेथा जेथा सहस्त्र॑ वितदैरयेथाम ॥ 

--कइ० ६६९८ 
पृ० ९३-- 


तदेवाग्निस्तद्ादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः 
तदेव झुक्रन्तदूधह्म ता आपः स प्रजापति: ॥ 


+-यज्ञु० ३२॥१ 
पु० ९४-- 


तस्मादू विशडजायत विराजो अधिपूरूषः | 
स जातो अत्यरिव्यत पच्चाद्‌ भूसिमथों पुरः॥ 
यस्पुर्षणेण. हविपा देवा यज्षमतन्बत | 
चसन्‍तो अस्यासीदाज्यं श्रीष्म इध्मः शरधद्धबि-॥ 
त॑ यज्च॑ चहिंषि शौक्षन पुरुर्ष जातमग्रतः। 
तेन देवा अयजन्त खाध्या ऋषयच्च ये ॥ 
वस्मायक्षात्सबेहुत' सस्भ्र्त॑ पृषदाज्यम्‌ । 
पशुंस्ताश्चक्रे चायव्या नारण्या आस्यात्यये ॥ 
तस्माचज्ञात्सवेंहुत. कऋचः सामानि यशज्षिरे। 
छन्‍्दारि जक्षिरे तस्यस्‍्यजुस्तस्मदजायत ॥ 
तस्मादतचा अजायल्त ये के चोमयाद्त-। 
गायो € जज्षिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजाबय- ॥ 


>जइ० १०१९०॥५--१० 
पू० ९९---- 


अनेजदेक॑ समनसो जवबीयो नैनदेवा आप्जुचन पूर्वमर्चत्‌। 
तद्धावतो<न्यानत्येति तिश्तत्तस्मिन्नपो मातरिश्या द्धाति ॥ 


“>यजु०ण ४०४ 
पु० ५०७०--- 
सपयेगाच्छुक्रमकायमनर्णं अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमेंनीपी परिभ्रः. स्वयस्थूयोथातथ्यतो इथौन्‌ व्यद्पाच्छा- 
इचती+*यः समाभ्य- ॥ 


“बज्जचुग ४०८ 
ड्डप्‌ 
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प्ृ० १०९-- 
आत्मा वा इफ्मेक एवाप्र आखसीज्नान्यत्किक्षन मिपत्‌। खत ईक्षत 
लछोकान्लु झूजा इति | स इमांछोकानखजत अस्सी मरयीचिमेर आपः। 
अदो5स्मः परेण द्विम्‌ यों: प्रतिष्ठा: अन्तरिक्ष मरीचयः, पृथिवी मर5, या 
अधघस्तात्ता आपः । स ईक्षतेमे छु छोका लोकपालान्जु खुज़ा इति । सोडद्भ्य 
एव पुदर्प समुद्ध्चत्यामूच्छेयत्‌ । 
-+ऐ० उ० ४।१ 
पृ० ११६--- 
प्रजापतिश्वरति गर्म. अन्तरजायमानो वहुचा विजायते। 
तस्य योनि परिपइयन्ति घीरास्तस्मिन्द्र तस्थ॒ुभ्ुवनानि चिश्वा ॥ 
+-यज़ु० ३१।१९ 
पृ० १३१-- 
ऋषिभ्यः पितरों जाता पितठ*यो देवदानवाः । 
देवे+यरच जगत्सर्व चर स्थाण्वजुपूर्वशः ॥ 
ऋषयो वाव तेडओे असदासीत्‌ । 
--शत० ६।१ 
एपृ० १३३--- 
वस्मादरवा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गायो ह जक्षिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः॥ 
--कड० १०९०|१० 
छु० १ ३४-- 
या व्यात्न विष्चिकोभी द्धकशञ्व रक्षति। 
इयेन पतत्नचिणं सिंहम | 
--यजु० १९१० 
पृ० १४२--- 
न तस्य प्राणा उत्करामन्ति अज्ैब समचनीयन्ते । 
+>बु० उप्‌० ) 
पु हर] ३५१--- 
द्वे सूती अन्‍्एणव॑पिदणामहन्देबानामुत मच्त्यौनाम्‌॥ 
“->त० १०।८८।१५ 
घु० १५६४--- 


पुरुषे हवा अयमादितों ग्रभोँ भवति। 
मं -एऐ० उप० ५।१ 


परिशिष्ट २७५ 
पु० १५५--- 
यद्‌ वो आअग्निर्जदादेकमड़ पित+यो गमयन जातवेदा । 
तद्‌ व पतत्‌ पुनरप्याययामि साहा पितर* स्वर्ग मादयध्वम] 
+-अथर्ब० १८थाशड 
पु० १६१--- 
भेद्दि प्रेषद्ठि पथिम्रिः पूर्वाणै येना ते पूर्च पितरः परेत्ताः । 
उभ्ना राजानो स्वचया मदनन्‍्तो यम पद्यासि चरुणं च देवम्‌ ॥ 
“-अथवं० १८।१९|५७४ 
ए० १६२--- 
सूर्य चक्षुषा गलछ चातमात्मना ठिये थे गच्छ पृथिवी च घमेभि- । 
अपो वा गचु्छ यदि तत्र ते द्वितमोपचीपु परतितिष्ठा शरीरेः ॥ 
--(अथर्व० १८२७ 
8४० १६५-- 
गर्भमो अस्योषधीना गर्भो वनस्पतीनाम। 
गो विज्वस्य भूतस्यास्ने गर्भों अपामसि ॥ ४ 
नयजु० १२३७ 
9० १६६-- 
गनों यो अपां ग्भों बनाना गर्भेक्षय स्थातां सर्भेश्चस्थाम। 
अद्ो चिद्स्मा अन्तरदुरोणे विशां न विश्वों अम्नतः खाधीः ॥ 
न--ऋह० श७गर 
प्रृ० १७०---- 
प्रमातुः भतरं शुह्ममिच्छन, कुमारो न वीरुधः सर्पदुवीः। 
सर्स न पक्तमचिद्च्छुचन्त रिरिह्ार्स रिप उपस्थे अन्तः॥| 
“-ऋ० १०७९३ 
पृ० १७२--..- 
खत रूये. पयुरू वर्रासेन्द्रो चक्षत्यादष्येच चक्रा। 
अतिष्ठन्तमपच्यं न से कृष्णा तमाखि त्विष्या जघान ॥ 
-कऋष० १०८९२ 
पृ० १७३--- 


तिस्रो भूमीघौरयन्‌ आींरूत चून्‌ चीणि बता चिदये अन्तरेषाम । 
ऋतेनादित्या मद्दि यो भहित्व॑ तदवैसन, बरूण मित्र चारु ॥ 


““का० १[२७।८ 


२७६ वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्क्ृति 


8० $७५-- 
सप्त थुअन्ति र्थमेकक्रमेको अइवो चहति मा। 
चिनामि जरमनर्वे यत्रेमा विश्वा सुवनानि तस्थुः॥ 
--(ऋ० ११६४२ 
पृ० १८२-- 
अभिप्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयसानासों अग्निम्‌ । 
घतस्य धारा। समिचो नसनन्‍त ता जुपाणो हर॑ति जातबेदा- ॥ 
“-ऋ० ४॥५८|८ 
पृ० १८६--- 
अनइ्वो जातो अनभीशुरुक्थ्यो रथख्रिचकऋ्रः परिवर्चते रजः । 
महत्तद्दो देव्यस्य प्रवाचर्न च्यास्॒भवः पृथिची यक्च पुप्यथ ॥ 


“48० ४।३६।१ 
पु्‌० २०(-... 
ब्राह्ममद्य विदेयं पिठ्मन्त पैत्मस्यसुषिमाषेय खुघातुदक्षिणम्‌। 
अस्मद्राता देवचागच्छत भदातारमाचिशत ॥ 
यजु० ७४६ 
पृ०र२ ०५--- 


इसमे देवा असपत्कनं खुबद्धं महते क्षच्राय महते ज्येछाय महते . - 
राज्यायेन्ठ्रस्पेन्द्रियाय । इमममुप्ये पुञमस्यै विश एव चोमी राजा सोमो- 


अस्माक॑ न्राह्मणानां राजा ॥ 
>यजु० १०११८ 


पृ० २२९-- 
कचो अक्षरे परमे न्‍्योमन यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेद्धः । 
यस्तन्न वेद्‌ किम्दचा करिष्यति य इत्तद्विदस्त इमे समासते ॥ 

--(क० १॥१६४।३९ 


पू० २४८--- 

चन्द्रमा अप्स्वन्तरा रुपर्णों चावते दिवि ध 

न वो हिरण्यनेमय- पद विन्दन्ति विद्युतो वित्त मे अस्य रोदखी ॥ 
--(ऋ० १॥१०५।१ 


पृ० २४९--- 3 
कामस्तदओं समवच्तेताधि, मनसो रेतः प्रथमं यदासीव्‌। 


खतो वन्धुमसति निरबिन्दुन्‌ छृदि प्रतीष्या कचयो मनीषा ॥ 
--(ऋ० १०१२९४ 
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